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भमिका 
थे 


संस्कृत-हूपक के साहित्यिक विन्यास का समारम्म पहली शातो ईसवी से 
प्राज तक निरन्तर होता भा रहा है । इस वीच प्रत्येक शर्ती में सैकड़ों रूपक लिखे 
गये, पर उनमें से प्रधिकांध सुरक्षित नही रखे जा सके । फिर भो सहसों रूपक प्राज 
भी आ्राप्त हैं। इत सवको एक साथ पर्यालोचन की परिधि में लाना लेखक भौर 
प्रकाशक की सामथ्यें से बाहर है । ऐसी स्थिति में इन रूपको को ऐतिहासिक क्रम से 
प्राचीन, भध्ययुगीन झोर पर्वाचोन तौन खण्डों मे प्रस्तुत करने की योजना है । प्रथम 
सण्ड प्रधम धती के भ्रर्वघोष से लेकर प्रष्टम शती के प्रषम चरण के मवमूति तकी 
की रचनाओं की विस्तार पूर्वक झालोचना है । निस्सन्‍्देह इसी युग में सर्वोत्तम रूपकों 
की रचना हुई। साधारणतः मान्यता है कि इस युग में उज्च कोटि के नादयसाहित्व 
का प्रणयन हुप्ना । यह सान्यता भ्रधिकाशतः सत्य हैं! आधुनिक युग के पढ़ने-पढ़ाने 
वाले लोग इन्हीं रूपकों तक सोमित रह जाते हैं । 


मुझे ऐसा लगवा है कि मध्ययुगीन भौर भर्वाचोन रूपकीं के प्रति विराग 
हमारी भूल है। भमिनवगुप्त जैसे मतीषी ने प्रपने युग के जिन रूपकों को भमूल्य भाव 
कर उनसे भभिनव-भारती में उदाहरण दिये हैं, उन्हें भ्ाज उपेक्षा की दृष्टि से देखा 
जाता है। यह हमारा दृष्टिदोष है, उन इृतियों का नहीं। यदि केवल प्राचीनतम 
नाद्पकृतियों में ही मारतीय नाट्यकला का सर्वोच्च उन्मेष होता भौर परवर्ती 
रूपकों में उसका ग़व होता तो झुन्तक, भमिनवगुप्त, घनिक, मम्मट, विश्वनाथ 
धौर सिहमूपाल भादि उन परवर्तो रूपकी को उदाहरणीय नहीं झानते | ५ 

एक दात झौर ध्यान देने योग्य है। भध्ययुय भौर प्र्वाचीन यूग मे / 
विरपित सहत्नों नादुयक॒॑तियों कर याजपमामों, यात्रा-महोत्सववों त्पा सरस्वठी-मन्दिदों * 
में भभितय हुआ, जिसमें तत्कालीत राजा और प्रजा रसविभोर हुई भौर जिससे लोगो 
को व्यक्तिगत रूप से भान्तरिक प्रेरणायें प्राप्त हुईं तया समग्र राष्ट्र को प्पने कृताइत 
का परशेक्षण करने का भवसर मिला । उन्ही कृठियों को हपत नगष्य मानकर बहुंत रुछ 
सो चुके हैं। मारतोय इतिहासकारो ने भी विदेशी इतिहात्कारों के स्वर में स्वर 
मिलाकर परवर्तो नाट्यकृतियों का नाम लेना मी त्रायः व्यर्थ का भ्रयात समझा है । 
यदि आप 'मन्धेनेंद नीयझाना यथान्घाः:' कोटि से बाहर है तो स्वयं ही देखें कि मध्यवुन कै 
घोर भाधुनिक दुग की इन रचतामों में कितनी रूलात्मक घोर सांस्कृतिक निरशिश्री, 
है। ध्ाप प्रपी उत विदशि को सेमालें। इन परवर्ती रचताों में प्रविरल जखचौशग 


(२) 


है, ऐेकालौव राष्टर-निर्माता मनीषियों हो प्रवृत्तियों का समाकलन है भोर समर भारत 
के जागरण का प्रप्रतिम सन्देश है। 


प्रायः संस्तजों की भी भ्रान्त घारणा है कि मध्ययुग प्रोर पर्वाचीन युग मे 
विरधित रूपक-साहित्य में कोई नदीनत़ा नहीं है भौर इनमें प्रादोन पद्धति का धनुसरण 
मात्र है। वास्तविकता तो यह है कि इस परवर्ती युग में नादय विधान की प्रसितद 
प्रवृत्तियों का उदय हुम्मा मोर गई कृपावरतु को नये विधि-विधान से सेझो कर 
प्रभितव नाद्यशास्त्रीय प्रायामों की प्रतिष्ठा की गई। इन सदकी समीक्षा करके 
तत्साबन्धी भातोचनात्मक प्रतिमानों की स्थापना की जादी चाहिए । 


मध्ययुगीन नाटयप्ताहित्य की कतिपय समस्याप्रों का समाधान पहली थार 
इत्त प्रत्य में यपास्पान प्रस्तुत किया गया है । इतमे से एक हैछायानाटक की समत्या। 
इतिहासकार छायानाटक फो परद्वाई के प्रयोग पाला रुपक मानते पाये हैं। कतिपय 
विद्वानों का मत है कि छाया नाठक में किसी बडे भाटक का पमिनेय सार होता है। 
मे दोनों मत वियधार हैं । वास्तद में छाया नाटकों में किसो थाद की गायासयी प्रति- 
कृति (छाया) का अयोग होता पा, जैसे दूताजूद में मायामयी सीता है। एके 
प्रतिखिकत प्रस्तुत प्रस्ष में कतिपय नये भनुत्ताघातों का समादेश क्रिया गश है । यथा, 
स्वप्यवासददत्त में उत्तररामचरित को भांति प्रज्जीरस कर्ण है भोर वेपीसंहार 
का प्रझ्लीरत रोद है, वीर नही, रूपकों के प्रदू भाग में दृश्य के साप ही भृर्य 
सामग्री की भी प्रचुस्‍तां मिलती है, एकोकिति (80॥0५09) का प्रपोग प्रनत्यपा- 
सम्माव्य मादात्मक प्रखरता के लिए होता है। भोर उत्तररामचरितादि के पर्माडू में 
धदुं के भोतर प्रदू नहीं होता, प्रपितु सधु रूपक होता है । 

संसृत-हपकों का प्रयतत विकास दितीए पोर तृतीय स्ों में इस्तुत रे 
की योजना का कार्याव्वयन प्रकापकाधीन है। मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत सज्ठ मे 
पठिंकों को पंल्कृत-नाट्यपाहित्य के पर्यातोचन शो एक नई दिशा मिलेगी प्रौर उनहों 
तस्सा्दन्धी प्रभिरदि लेखक फे भालोचनात्मक प्रगमन में पायेय बनेगी । 
हनुमज्मपन्ती 
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अध्याम १ 
माट्य-विधान 


रज़्मजूच पर किसी कृधा से सम्बद्ध पुरुषों के रूप घारण कियें हुए नटों या 
मतेंकों के द्ारा कथा-पात्रों के कविकल्पत कार्वकलापों का पपने ब्दगताम (भंश्िनय) 
द्वारा प्रत्यक्षीकर्ण नाट्य है ।' जिम काब्य का ग्राश्य लेकर नाटयूज़मोग किया 
जाता है, उछ्ते रूपफ मा उपरूपक रुहते हैं। रूपघारण की प्रक्रिया द्वारा रूपकमे 
रामादि नायक के साथ हो उनसे ठम्यद बटनाभो प्रोर परिस्थितियों का बअत्यक्षोकरण 
होता है । यही रूपक ताम को सार्थकता है ।' संस्कृत में रूपक दस्त प्रकार के माने 
गये है! इनको परस्पर भिन्न करने वाले तीन तत्व प्रधान हँ--वस्तु, नेता भौर रत । 


क्स्तु 

वस्तु या कपावस्तु इतिवृत्त का काव्यात्मक मिबन्धन छ। कयावस्तु जितगी 

सरक् होती है, नाटक भी उतना ही सरस होता है । कथाबस्तु के लिए कबिों ने बेद 
और पुराणेतिहास ग्रन्थों को उपजीव्य माना । इनके प्राघार पर गढ़ों हुई #दावस्तु 





१६ पमिनवगुप्त के झशसार नट रामादि गायक का प्रनुश्णण नहीं करता। छाहोंते 
स्पष्ट किम्रा है कि भनुव्यबसायवत्‌ विश्येषविषज्रोकार्य नाटममू । "“तैन रस्जक- 
सामप्रीमध्यानुप्रविष्टेन अ्रच्छादितस्कड्गादेत प्राकाइतलोकिकप्रत्यक्षानुप्रासधधि- 
जनितसंस्का रमहायेन सहूदयसस्का रसचिवेत हृदयसंवाक्सन्ममी भाचगाख ह- हि 
कारिणा भ्रयोकत्रा दृश्यमातेन 830 4 कत्यते सुरुद:जायाकारतन्चित्त्कृत्ति- 
रूपरूपितनिजसंविदानन्दप्रकाशमय: बैतए॒य शिवितों रततास्‍्वॉदनबमत्झार- 
चंबंशनिर्वेदभोगाद्परपब यि: तत्र यदशमासते वस्तु तक्ाट्यम्‌ ।“*न र्वतृद्धछा-- 
रूपम्‌ । भभिनवभारती भाग १ पृष्ठ ३७ 

दशरूपक मैं “भषस्वानुकृतिनाद्यम्‌” उतवर्युकद् जिवेवर्त के प्रकाश में डचिय 
नही है । मि 

२० भ्रभ्ितवगुप्त ने रूपक करा निर्देदन करते हुए-कहा है--रूपयते जत्वशीकिशो 
योश्थें: । तद्याबकत्वात्‌ काम्यानि रूपायि । धर्बिनवमारती ता» शा» रै८०१ 
प्रभिनवगुष्त इस श्रसंग में जगत्‌ को ईज्चर झा हप बतला हर रूपक कौ स्पाकशा 
इस प्रकार स्‍ारम्म करते है--* 

* रूप यबेकद्‌ बहुआा चकास्ति गछ्देत साथी सविता न जातु । 
तज्वश्लुरकत्मिकमीरवरस्थ बन्दे वुर्तैजनठारबाम्त: ता 


रे प्राचोन संस्कृत-ताटक 


प्रख्यात कही जाती है । यदि कवि ने भपनो रचना के लिए स्वयं प्पनो ओर से कोई 
कहानी गढ़ लो तो उस कयावस्तु को उत्पाथ कहते हैँ। प्रपनी कल्पना के रग मे कमी- 
कभो कविं पुरानी कया को प्रमिनव भज्धों से विशेष चमत्कार प्रदान करता है । इस 
प्रकार को कथा मे प्रस्यात प्रंध के साथ कल्पित पंश् का भूरिश: योग होता है भोर वह्‌ 
कथा मिश्र कोटि में भातो है। इसमे उत्पाद्य कथाश भाषे के लगभग होना ही चाहिए ४ 


रूपक की कथावस्तु में कहो-कही पनेक कथायें सममित होतो है। इसमें से नायक 
की एक प्रधान कथा होती है, जिप्तमें उप्ते फल प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशोल दिखाया 
जाता है । इसे भाधिकारिक कथा भी कहते हैं, क्योकि इसके द्वारा प्रधिकारी नायक 
को भधिकार (फल की सिद्धि) को प्राप्ति होती है। इसके पतिरिकक्‍त प्रासंगिक कपायें 
पताका झौर प्रकरी हो सकती हैं । पताका-वुत्त के नायक को उपनायक कहते हैं भोर 
बह प्रधान नायक की सहायता से भपना स्वार्थ सिद्ध करता है भौर बदले मे प्रधान 
नायक को फलप्राप्ति मे सहायता देता है। प्रकरो-वृत्त स्वल्प होता है। इसका 
स्वार्थ रहित नायक केबल उपकारी होता है। उसका झपना कोई निजी कार्य नहीं 
सिद्ध होता है 4 

कथावस्तु का प्रध्ययन प्रधानत- पतत्सम्बन्धो प्रचप्रकृति, भवस्था भोर सन्पि 
की दृष्टि से किया जाता है । 
प्रषंप्रकृति 

कथावस्तु के प्राल्यान के उद्मव को प्रपंप्रकृति कहते हैं! ॥ प्रचेप्रकृति की 
परिभाषा भोज ने दी है, जिसके प्रनुसतार प्रय॑प्रकृतियाँ कथावस्तु के उपादान-कारण हैं 


कयाशरोरोपादातकारणभूता. पंवार्थप्रकृतयों भवन्ति । भरतकोद पृ० रे८ 





१५ प्रभिनवगुप्त ने प्रयंप्रकृति को परिभाषा दूसरे प्रकार से दो है। यथा, 

यत्रार्थ: फल तस्प प्रशतय उपाया फलहेतवः ४-“एते; पंचमिष्पायः पूर्ण फल निष्पाधते 
प्रमिनवगृप्त के समक्ष प्र्प्रकृति की एक झन्य सुप्रथित परिमाषा थी-- 

अथ्थंस्य समस्तरूपववाच्यस्य प्रद्ृतयः प्रकरणास्यवयवायंसण्डा: ! 
वे इस परिभाषा को सदोप बताते हे, किन्तु यह परिमाषा परवर्ती शारदातनय को 
मान्य है। यपा, 

प्रयंप्रकृतयः पञ्च कथादेहस्य हेतव: । भावष्र० पु० २०४ 
सागरनन्दी ने नादयदपंण मे इसका समर्थन करते हुए कहां है-- 

नाटकीयवस्तुतः पण्च प्रदृतयः स्वमावा मदन्ति । नैतान्‌ परित्यज्य साटबार्पाः 
सम्मदान्ति । 


नाट्य-विषो्न ई 


पाँच अर्यप्रकृतियाँ हैं---बीज, बिन्दु, पंताका, प्रकरी और कार्य । इनमें से बीज॑ 
नाद्यवृक्ष के बीज के समान होता है । बीज की परिभाषा भरत के शब्दों में है-- 
स्वल्पमार्त समुत्सूध्द बहुदा यददिसपंति। 
फलावसान यच्चेव दौज तत्‌ परिकोतितम्‌॥ १६.२२ 


पर्यात्‌ संवाद के माध्यम से एक ऐसी छोटों सीबात कह दी जाती है, जो 
बहुविध ग्राशयों से निर्मर होती है और ग्न्त में फल तक जा पहुँचतो है ।' दूसरी भ्रय॑- 
प्रकृति बिन्दु है । रूपक में किसो प्रयोजन के समाप्त होने पर कथाप्रवाह के रुकने 
पर उसे कमी-कमी विन्दु के द्वादा प्रगले या सुरुय प्रयोजन की ओोर प्रवरतित कर देते 
हैं'। इस प्रकार विन्दु-रूप वततब्य आगे की कथा का बीज बन जाता है । बिन्दु 
को ऐसी स्थिति में प्रवान्तर बीज कह सकते हैं। यह पहले से आती हुई कथा के 
प्रसज्भ में होता है गौर साथ ही इसमे वह तत्त्व होता है, जिससे परवर्ती कथा चल 
पड़ती है। 
मरत के ग्रनुस्तार बिन्दु के संक्षिप्ताय का प्राश्रय लेकर प्रवेशक॒ प्रोर विष्क- 
म्मक को प्र्वातित होना चाहिए। यया, 
भड्भान्तरानुसारों सक्षेपांभघिशृत्य बिच्यूताम्‌ । 
प्रकरणनाटकविषयें प्रवेशकूः संविधातव्य: ॥ १८-३३ 


भरत का प्रवेशक-विष्कम्भक-विषयक यह विवान्‌ रूपकों मे स्वीकृत नहीं 
प्रतीत होता । तीसरी पर्यप्रकृति पताका है, जिसे प्रासज्लिक वृत्त भी कहते है । पताका 
की कयावस्तु रूपक को कथावस्तु का अभिन्न भड्ध होती है। इसका नायक रूपक में 
उपतायक होता है, जिसकी प्रभीष्ट-प्राप्ति में रूपक का प्रधान नायक सहायक होता 
है । पताका का उपनायक प्रधान नाथक की भ्रमीष्ट प्राप्ति में सहायक होता है । 
इस प्रकार पताकानायक रूपक के प्रन्त तक चलता है ॥ 
भरत ने पताका की परिभाषा दी है-- 
यद्‌ वृत्तं घु पराय॑ स्यात्‌ प्रघानस्योपफारकम्‌ । 
अधघानवच्च कल्प्येत सा पताकेति कोतिता॥ ना० शा० १६.२४ 


१. शारदाततय ने भावप्रकाशन मे कहा है-- 
बीजमुर्प्द यथा स्कन्बद्याखापुष्पादिरूपत:। 
बैहुघा विस्तृत गच्चेत्‌ फत्नायान्तेश्कल्पते॥ पृ० २०४ 
२- भरत के प्रतुसार 
प्रधोजनानां विच्छेदे यदविस्थेदकारणम्‌ । 
बावत्‌ समाल्तिदेत्वस्थ स डिन्दु: परिकीतित: ॥॥ चा० धा० १८-२३ 


च् प्राचीन संस्कृत-नाटक 


पताका के प्रश्नर में पताकास्थानक को चर्चा को जातो है।' पताका- 
५ स्थानक का तात्पर्य है पताकास्थानीय पर्यात्‌ पताका का प्रतिनिधि ९ पताका इति- 
+ ते उस स्थान पर पाता है, जब सायक कठिनाइयों में पड़ा हुमा किकृत॑व्यविमूइ 
होता है । उसकी कठिनाइयाँ पताका के इतिवृत्त से दूर होने की सम्भावना होतो । 
पताकास्थासक में मो नायक कठिनाइयों में पड़ा होता है।" वह किकत्तेव्यदिम्‌इ 
होता है । ऐसी कठिनाई को स्थिति में जब उसे सफलता को भाशा नहीं रह जाती, 
# तभी कोई ऐसी नन्‍हीं सी प्रासगरिक घटना हो जाती है था कोई प्रासंगिक बात सुनने 
को मिलती है, जो नायक की दुराशा के बादल को तितर-बितर कर देतो है। भले हो 
क्षण भर के लिए ही क्यो न हो, पताकास्पानक के द्वारा नायक के चित्त से उत्साह 
» जाता है कि नैराश्य का कारण नही है भोर मुझे सफलता मिलकर रहेगी। 
भरत ने पताकास्पानक की परिभाषा दी है-- 
यत्रार्थ चितिन्ते:न्यस्मिन्रतल्लिड्रोडल्यः प्रयुज्यते । 
प्रागन्तुकैन भावेत. पताकास्थानक तु तत्‌ ॥ ना० शा० १६ ३० 


इस परिभाषा मे ,पताकास्‍्थानक के कतिपय लक्षणों का प्रनुसत्थान किया गया है। 
प्रभिनवगुप्त के प्रनुसार इस भ्रकरण में भ्रपंप्रयोजन प्रौर उपाय दोनों है। कोई दूसरा 
ही प्रयोजन या उपाय नायक को बिन्ता का विषय है, किन्तु उससे भिलता-जुलता, पर 
कोई दूसरा ही उपाय या प्रयोजन प्रस्तुत हो जाता है, तब पताकास्‍्पानक होता है 
इस कारिका में झ्रागन्तुक भाव का तात्पर्य है सहकारी भाव पर्षात्‌ नायक को सहायता 
करना | यही पतांका में भी होता है! यहो दोनों का सादुश्य है। इसमें नायक 
कोदू प्टि किसी उपलब्धि पर है, किन्तु उससे भिन्न कोई दूसरों ही उपलब्धि ह्दी 
जाती है । 

पताकाहपान# चार प्रकार का होता है । प्रथम पताकास्‍्यानक 

सहसंवापं सम्पत्तियुयवत्यूपकारतः ॥॥ १६ ३१ 
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१. पताका का एक सर्य सौमाग्य या मज्भूल है। सम्मद है, पताका प्रौर एताका- 
स्थानक के सूल में यही घर हो । पताका भोर पताहास्‍्थानक में नायक के मंगसत 
की योजना होनो चाहिए ॥ 

३. प्रभिनवगुप्त ने पताकास्थानक के रपान पर पतावास्‍्थानीय या प्रयोग इस 
प्रदार दिया है--इदं च॑ प्रह्तसाध्योपयोगाड़ित्वात्‌ पतानास्पानीयमिति । 
ना० शा० १६३३ पर भारती में 

३. पताकास्थानक के प्रकरण में नायक से क्‍्मिप्राय है नायक, नाथिका, उपतादक 
प्लोर प्रतितायक । 


नाटूय-विघान रे 


इसमें एकाएक उत्कृष्ट उपलब्धि हो जातो है । इसका उदाहरण रत्नावली में 
नायक के द्वारा वासवदइत्ता समझ कर बचाते समय यह जानना कि यह वासवदत्ता 
नहीं, प्रपितु मेरों प्रेयली नायिका सागरिका हे। इसमें नाथक को नायिका को उपलब्धि 
कुछ समय के लिए होती है । 
डितीय पाताकास्थानक 
बचः सातिशयं हिलप्ट काम्झवन्धसमाश्रयम्‌ ॥ १६.३२ 
इसमे कोई अ्तिशयोज़ित होती है, जो किसी पूर्वानुगमित प्रध्नग में कही जाती 
है, किन्तु उसी से हिलष्ट एक प्रन्य गे निकलता है, जिससे भावी भाग्योदय की झलक 
मिलतो है ।इसका उदाहरण रामाम्यूदय में है-- 
बहुनात्र किमुश्तेत पारेषपि जले: स्थिताम्‌ । 
अ्चिरादेव देवि त्वामाहरिष्यति राघव:।॥। 
इसमे राम की भदुभुत पराक्रमशालिनी धक्ति का वर्णन प्रतिशयोक््तिपूर्ण है, 
हिन्तु इसमे सोता को भाश्वासन मिलता है कि सभी कठिनाइयों के होते हुए भी राम 
सद्धा से मुझे ले ही जायेंगे। यह भर पताकास्थातक की योजना करता है। इसमें 
नायिका कौ दुराघ्या दूर होती है 
तृतीय पताकास्थानक 
अर्योपक्षेपर्ण यत्र लोन सविनयं भवेत्‌ ॥ 
शिलिष्टप्रत्युत्तरोपेत॑ छृतोयमिदमिष्पते ॥ १६.३३ 
इसमें कोई प्रयोजन प्रस्फुट रूप से भ्रस्तुत होता है । उसे ही पूरी दृढताके 
साथ स्पष्ट करने के लिए श्लिष्ट प्रत्युत्तर का प्रयोग किया जाता है। 
सह पताकास्थानक उत्तर-प्रत्युत्तर के द्वारा बनता है, जिसमें नायक का वातय 
उससे बात करने वाले के वाक्य से संयुक्त होकर नायक के लिए भावों सिद्धिविषयकर 
भर्थ देकर उसका उपकारक हैोता है ।' 
चतुर्थ पताक्ाध्यानक 
इृधर्थोवचनविन्यासः सुश्लिष्टः काव्ययोजितः ॥ 
उपम्पासतुदृक्षइच तच्चतुर्ष मुदाहृतम्‌ ॥ १६.३४ 
इममे दलेध के द्वारा दो अर्य निकलते हैं, जिनमें से भ्रप्रासगिक श्र के द्वारा 
भावी कथा का प्रवाह चल पड़ता है। इसका उदाहरण है रलावली में वैतालिक के 
द्वारा सन्ध्या के समय चन्दोदय के साथ हिलिष्ट उदयन का वर्णन । इसमें श्लिष्ट उदयन 
के माम से प्ागें की क्या चल पड़ती है | श्घिष्ट भर्य मे नायिका भपना प्रम्युदय 
देखतो है । 


१. यदि उपकारक न हुमा तो यह पताछास्थानक न होकर गण्ड होगा ॥ 


च्ड प्राचीन संस्कृतन्‍नाटक 


पताका के प्रसंग में पताकास्थातनकु की चर्चा को जातो है। पताका- 
« स्थानक का तात्पयें है पताकास्थानीय पर्यात्‌ पताका का प्रतिनिधि ।' पठाका इति- 
॥ ति उस स्थान पर झाता है, जब नायक कहिनाइयों में पद्म हुमा किकतेंब्यविमूड 
होता है । उसकी कठिनताइयाँ पताका के इतिंवृत्त से दूर होने की सम्भावना होतो ॥ 
पताकास्थासक मे भो नायक कठिनाइयों में पड़ा होता है।" वह विकरत्तेव्यविमू 
होता है !ऐसी कठिनाई को स्थिति में जब उसे सफलता की प्राशा नही रह जाती, 
#तभी कोई ऐसी नन्‍ही सी प्रासगिक घटना हो जाती है या कोई प्रासधिक दात सुनने 
को मिलती है, जी नायक की दुराशा के बादल को तितर-वितर कर देती है । भले ही 
क्षण भर के लिए हो क्यो न हो, पताकास्थानक के द्वारा नायक के चित्त में उत्साह 
% जाता है कि नैराश्य का कारण नही है भौर मुझ्ते सफलता मिलकर रहेगो। 
भरत ने पताकास्थानक की परिभाषा दी है-- 
यत्रार्थ चितिन्ते-न्पस्मिन्स्तल्लिड्रोध्न्यः प्रयुज्यति । 
प्रागन्तुकैन_ भावेन. पताकास्थानक॑ तु तत्‌ ॥ ना» शा० १६३० 


इस परिभाषा में प्रताकास्थानक के कतिपय लक्षणों का प्रनुसन्‍्धान किया गया है। 
प्रभिनवगुप्त के भनुसार इस प्रकरण में भर्यप्रयोजद भौर उपाय दोनों है । कोई दूसरा 
ही प्रयोजन या उपाय नायक को चिन्ता का विषय है, किन्तु उससे मिलता-जुलता, पर 
” कोई दूसरा ही उपाय या प्रयोजन प्रस्तुत हो जाता है, तब पताकास्थानक होता है । 
इस कारिका में झ्रागन्तुक भाव का तात्पयं है सहकारी माव भर्थात्‌ नायक की सहायता 
करना । यही प्रताका में मो होता है। यहो दोनों का सादृश्य है। इसमें नायक 
कोद्‌ प्टि किसी उपलब्धि पर है, किन्तु उससे भिन्न कोई दूसरी हो उपलब्धि हो 
जाती है । 


पताकार॒धानक चार प्रकार का होता है॥ प्रथम पताकास्‍्पानक 
सहसंदापंसम्पत्तिर्गुणवत्युपक्ारतः ॥ १६ ३१ 





१. पताका का एक झर्थ सौभाग्य या मज्भल है। सम्मव है, पवाका प्लौर पताका- 
स्थानक के मूल में यही पर्ष हो । पताका भोर पताहास्थानक में नायक के मंगल 
की योजना होनी चाहिए । 

२. प्रभिनवगुप्त ने पतावास्‍्थानक के रथान पर पतावास्थानीय वा प्रयोग इस 
प्रकार किया है--इदं च॑ प्रझृतसाध्योपयोगाद्धित्वात्‌ पतावास्थानीयमिति ॥ 
ना० शा० १६३३ पर मारती में 

३. पताकास्थानर के प्रकरण में नायक से प्रमिप्राय है नायक, नायिका, उपनायक्र 
पभोर प्रतिनायक | 


नाद्य-विधान भू 


इसमें एकाएक उत्कृष्ट उपलब्धि हो जाती है । इसका उदाहरण रत्नावली में 
नायक के द्वारा वासवदत्ता समस्त कर बचाते समय यह जानना कि यह वासवदत्ता 
नहीं, अपितु मेरी प्रेयसी नायिका सागरिका है। इसमें नायक को तायिका को उपलब्धि 
कुछ समय के लिए होती है। 

द्वितीय पराताकास्थानक 

बचः सातिश्ययं हिलप्टं काम्यवन्धसमाअयम्‌॥॥ १६ ३२ 

इसमे कोई अतिशयोक्ति होती है, जो किसी पूर्वानुगमित प्रसग में कही जाती 
४ किन्तु उसी से झिलिष्ट एक भ्रन्य प्र्थ निकलता है, जिससे भावी भाग्योदय की झलक 
मिलती है । इसका उदाहरण रामाम्युदय में है-- 

बहुनात्र किमुक्तेत पारेषपि जनछे: ल्थिताम्‌ । 
अचिरादेव देदि त्वामाहरिष्पति राघवः ॥8 

इसमें राम की अदुभुत पराक्रमशालिनी शक्ति का वर्णन प्रतिश्योक््तिपूर्ण है, 
रिन्‍्तु इसमे सीता को श्राश्वासन मिलता है कि सभी कठिनाइयों के होते हुए भी राम 
लड्डा से मुझे ले ही जायेंगे। यह भर्थ पताकास्यानक की योजना करता है। इसमें 
नायिका को दुराश्या दूर होती है । 

तृतीय पताकाल्थानक 

अर्योपक्षेपर्ण यत्र लोनं सविनयं भवेत्‌ । 
विलध्टप्रत्युत्तरोपेत॑ तृतीयमिदमिष्यते ॥ १६-३३ 

इसमें कोई प्रयोजन प्रस्फुट रूप से भ्रस्तुत होता है । उसे ही पूरी दृढ़ताके 

साथ स्पष्ट करने के लिए विशिष्ट प्रत्युत्तर का प्रयोग किया जाता है । 


यह पताकास्‍्थानक उत्तर-्रत्युत्तर के द्वारा बनता है, जिसमे मायक का वाक्य 
उससे बात करने वाले के वाक्य से संयुक्त होकर नायक के लिए भावी सिद्धिविषयक 
प्र देकर उसका उपकारक होता है ।' 
चतुर्थ पताकास्थानक 
इधर्थोद्चनविन्यासः सुड्लिष्टः काव्यपोजित: 4 
उपन्यासदुपुक्तइच तच्चतुर्षमुद्ञहृतम्‌ ॥ १६-३४ 
इपमे इलेध के द्वारा दो प्र्य निकलते है, जिनमे से श्रप्रासगिक प्र के द्वारा 
भावी कथा का प्रवाह चल् पड़ता है। इसका उदाहरण है रतावली में वैतालिक के 
द्वारा सन्ब्या के समय चन्द्रोदय के साथ श्लिष्ट उदयन का वर्णन । इसमें श्लिप्ट उदयन 
के नाम से झागे की कथा चल पड़ती है । टरिघिष्ट भ्र्थ मे नायिका प्रपना प्रम्युदय 
देखतो है । 


१. यदि उपकारक न हुआ तो यह पताकास्थानक न होकर गष्ड होगा । 





चर ड्राचीन संस्कृत-नाटक 


चतुर्थ भरप्रकृति प्रकरी है। यह भी पताका की मांति प्रासंगिक वृत्त है, डिन्‍्तु 
सह लघू होता है मोर इसके नायक का कोई पपना स्वार्थ नहीं होता, जिसे प्रधान 
नायक की सहायता से सिद्ध करना है । इस प्रकार प्रकरों का नायक निष्काम है। 
भरत ने प्रकरी की परिभाषा दी है-- 


फल भ्रश्ल्प्पते पस्थाः परापयिव क्षेवलम्‌ ॥ 
प्रनुबन्धविहोनत्वात्‌ प्रसरोति विनिददिशेत्‌ ॥ १६-२५ 


पन्तिम भ्रध॑प्रकृति काये है । कार्य का भमिप्राय नाट्यशास्त्र के सनुसार केवल 
कार्यब्यापार ही तक सोमित नही है, भपितु कार्य के भन्तर्गत वे सारी परिस्पितियाँ 
भी भा जाती है, जो कर्त्ता के लिए सहायक होती हैं। भरत ने कार्य की परिभाषा 
दो है +- 
यदाधिकारिक वस्तु सम्यक् प्रा: प्रदु४्यते । 
तदर्थों यः समारम्भः तत्कायं परिक्रोर्तितम ॥॥ १६२६ 


भाधिकारिक वस्तु से सम्बद्ध जो कुछ किया जाता है, वह कार्य है । प्रभिनव- 
गुप्त के भनुसार कार्य के घन्तगंत जनपद, कोश, दुर्गे झ्रादि विषयक सारे ब्यापार तथा 
सामादि समी उपायवर्ग झा जाते हैं ।' 


भर्ंप्रकृतियों को नाट्यशास्त्र की पहेली ही कहा जा सकता है ॥ इसमे प्रनेर विध 
तत्त्वों का समावेश किया गया है। पताका भोर प्रकरी नामक भर्यप्रह्वतियाँ प्रासज्भिक 
इतिवृत्त हैं। यदि ये दोनो इतिवृत्त प्रपंप्रकृति हैं तो भाषिक्रारिक वृत्त को पर्यप्रकृति 
में क्यो नहीं गिना जाय ? यह प्रश्न बना रह जाता है। प्रथम दो मयंप्रहृतियाँ चीज 
भोर बिन्दु र॒पष्ट ही कथांश हैं भौर कार्य नामक पंचम प्रपंप्रकृति कार्यब्यापार 
है । इस प्रकार के सर्वया पृथग्विध तत्त्वों को प्रधंप्रहति नामक एक वर्ग में साथ 
बठाना चिन्त्य है। 
भमिनवगुप्त के समय में एक प्रश्न था कि रूपक में समो भर्थप्रकृतियों का होना 
भावश्यक है क्या ? भमिनवगुप्त का कहा है कि बीज, बिन्दु भोर वार्य तो सभी 
रूपकों में होने हो चाहिए, किन्तु पताका भौर श्रकरी का सर्वत्र होता घावश्यक 
नही है । 
१. तेन जनपदकोशदुर्गादिकब्यापारवैचिश्यं सामादुपायवर्ग इत्वेतत्स्े कार्य सतमंवति । 
ना० धा० १६.२६ पर भारतो 


२. न स्वेद्र प्रारम्भादिदत्‌ सर्दा सर्य॑प्रदतयोटि ॥६४“दोजडिस्दुडार्याणि तु सर्देशा- 
नपायीनि । प्रभिनवभारती ना० शा० १६-२६ 


माद्य-विधान छ 


अझवस्या 

किप्ती रूपक में फलप्राप्ति के लिए दायकादि पात्रों के बहुविध कार्य होते हैं । 
इस प्रकार के समी कार्यों (घटनाम्रों)को कायिक, वाचिक और मानसिक तीन कोटियो 
में विभकत किया गया है । प्राधिकारिक वृत्त में प्रधान नायक के कार्य-व्यापार के 
विकास क्रम के प्रतुसार पाँच माग किये जा सकते हैं--प्रारम्म, यत्न प्राप्त्याशा, निय- 
ताष्ति झौर फ़लागम । इन्हें अवस्था कहते हैं ।' इनमें से प्रारम्म नामक कार्य की भवत्या 
केबल मानसिक रहेती है, जिसमे फल की प्रत्ति के लिए उत्सुकता मन में स्थान कर 
लेती है। नायक, नायिका, प्रतिनायक या देव किसी के साथ यह अवस्था सम्बद्ध हो 
सकती है। इसको फलारम्म भी कहते हैं , क्योंकि इसमे फल के लिए प्रारम्भ किया 
जाता है । यत्व नामक अवस्था में उत्सुकता भ्लौर बढ जाती है और फल की प्राप्ति के 
लिए उपाय का अनुसंघान-रूपी व्यापार होता है । भ्राप्त्याशा मे उपाय करने पर फल 
की प्राप्ति भे बाघायें कुछ-कुछ दूर होती हैं भौर आशा बेंघती है कि फल मिल सकता 
है । इसका नाम प्राप्तिसंभव श्र्थात्‌ प्राप्ति की सम्मावना भी है। नियताप्ति मे 
उपायो के द्वारा फल की प्राप्ति का होता प्रसन्दिग्ध हो जाता है | भ्रत्तिम प्रवस्था 
गत में नायक को साक्षात्‌ फन्न मिल जाता है । 
सन्धि 

कार्य की एक-एक प्रवस्था को एक-एक सन्धि में विनिवेशित करते हैं । सन्धि 
की परिभाषा मरत ने दी है-- 

इतिवृत्त तु भाट्यस्य शरीर परिकौतितम्‌ ॥ 
पंचशिः सन्धिभिस्तत्य विभागः सम्प्रकल्पितः: ॥ १६.११ 

पभमिनवगुप्त के झ्रनुकार पचावल्या की भ्रनुयायी प्रचसन्धियाँ हैं ।' कार्य को 
उपयुक्त पाँच प्रवस्थाओं में विश्तक्तत करके उनका अभिनयात्मक रूप बनाने के लिए 
वाक्यों की रचना की जाती है । अभिनवगुष्त के भनुसार रूपकार्थ महावाक्यार्थ होता 
है, प्र्थात्‌ प्रसंख्य वाक्य रूपक में मिल-जुल कर एक वाक्य से बन कर सारमूत अर्थ 
देते हैं ।' प्रत्येक कार्यावस्‍था के वावय पृथक्‌-पृथक्‌ एक-एक सन्धि के भन्तगंत रखें जाते 


१. भरत के प्रनुसार 
संसाध्ये फलयोगे तु ब्यापार: कारकस्य यः। 
तस्यानृपूर्ब्या विज्ञेया. पझ्चावस्था: प्रयोक्‍तुमि:॥ १६.७ 
२ भवस्थापंचकानुयायिना सन्धिपंचकेनाएि भाज्यमेव । ना० शा» १६.१७ 
३, महावावयायंरूपस्थ रूपकार्यस्थ पंचौंशा ग्रवस्थामेदेव कल्प्यन्ते | तत्र मुखस्य स्व- 
तन्तस्पेतिदृत्त समस्तप्रयोजनस्थात एवं नायक्रस्‍्य स्वमुखेन परद्वारेण वा या 
प्रारम्भावस्था प्रथमा ब्याह्याता तदुपयोगी यावान्‌ भ्र्यंराशि: स मुखसन्धि: । भ्र्यात्‌ 
मूखसन्धि वहू है, जिसमें प्रारम्म नामक अवस्था-सम्बन्धी वाक्यराशि हो । 


रे ब्राबीन संस्कृतन्‍्नाटक 


हैं। नाटकीय वाक्यो को कलात्मक विधि से जोड़ना सन्धि है। सन्धि का इस प्रसंग 
में भर्थ जोड़ना है । भमिनवगुप्त ने सन्धि की ध्युत्यति करते हुए कहा है-- 

पेनाथवियवा सन्धोपधाना: परस्परम््रइच सन्धय इति समास्या निदश्ता । 

भारती ना० शा० १६.३७ 

कार्य की प्रस्येक भप्रवस्था के भनेक भंग हो जाते हैं। ऐसे प्रत्येक भग का 
वर्णन एक-एक सन्ध्यज्ध में होता है। कुछ सन्ध्यज्ध का्यपरक होते हैं, झेष पात्रों या 
परिस्थितियों के कलात्मक निदर्शन होते हैं । 

पञ्च सन्धियाँ हैं--मुख, प्रतिमुख, गर्म, विमर्श भौर निर्वहण । मुख सन्धि में 
प्रारम्मोपयोगी भर्राशि संगृहीत होती है ॥ इसमें कया का बीज डाला जाता है। इस 
प्रक्रिया को बीज की उत्पत्ति कहते हैं। प्रतिमुख सन्धि मे वोज उसी प्रवार 
भद्धुरित प्रतीत हौता है, जैसे मिट्‌टी मे छिपे बीज का भद्भुर मिट्टी के ऊपर दिखाई 
देता है । प्रतिमुस मे प्रति का प्रथ॑ है प्राभिमुख्य भ्र्यात्‌ बीज के विकास का सामने 
पाना, यद्यपि इसमे कहीं-कही बीज-विषयक चर्चा भन्तरित रहती है। रलावलो मे 
फामपूजन प्रकरण में दीज का यद्यपि विकास होता है, किन्तु ऐसा लगता है कि बोज 
से इसका कोई सम्बन्ध ही नहो है । इस प्रकार मुखसन्पि में बीज का उद्घाटन तो 
होता है, किन्तु वह कभी-कभी 'नष्ठमिव' भर्थात्‌ परित्यक्त सा प्रतीत होता है। इसमे 
यतन नामक प्रवस्था के का्य॑व्यापार होते हैं। गर्मंसन्धि मे बीज की उत्पत्ति भौर 
उद्घाटन के झनन्तर उद्मेद होता है । इसमें प्राप्याशा नामक पवस्था के कार्यव्यापार 
के द्वारा बीज,का उद्धेद (फलजननाभिमुख्यत्व) प्रतीत होता है। उद्मेंद मे नायक के 
प्रयास से फलप्राप्ति दिखाई देती है, किन्तु प्रतिरोधी के व्यापार से फल की भप्राष्ति 
रहतो है ।' विमर्श सम्घि मे किसी लोभ, क्रोध या व्यसन के कारण फल-प्राष्ति मे जो 
बाघा भाती है, उसको दूर करके प्राप्ति का निश्चय प्रदर्शित किया जाता है ॥ निर्वेण 
नामक सन्धि में नायक को फल की प्राप्ति होती है । 

दशरूपक के झनुसार सन्धियों का भर्थप्रकृतियों से भी यायासंख्य होता है।' 
यह चिन्त्य है, क्योकि नाटकों में भी पताका भोर प्रकरी नामक पर्थप्रकृतियों का होना 
भावश्यक नही है । भभिनवगुप्त ने स्पष्ट कहा है-- 


१. प्रत्येक रूपक में प्रतिवायक या प्रतिरोधी का होना धघावश्यक नहीं है जहाँ प्रति- 
भायक नहीं होता, वहाँ परिस्थितियाँ या कोई भन्य व्यक्ति ही विरोधी होकर भग्राप्ति 
का कारण बनते हैं । जैसे भमिज्ञानशाडुम्तल में । 

२३ भर्षप्रकृतयः पंच पंचावस्थासमन्विता: । 
यपाउंस्येत जायन्ते मुखाद्यापंचसन्धयाः ॥ १:२२ 
किन्तु साथ ही इस ग्रन्थ से कहा गया है कि गर्मसन्धि मे पतावा का होता घ्रादश्यक 
मही है । 'पताका स्पान्नवा' १.३६ 


नाट्य-विधान अं 


द सर्वत्र प्रारम्भादितत्‌ू सर्वापश्नयंप्रकृतयो४पि । “* : बीजबिन्दुकॉर्पाणि तु 
सर्वत्रानपायोनि ३ ना० शा० १६.२७ पर भारती ॥ 


इसके भ्रतिरिक्त कार्य और बिन्दु तो पूरे रूपक में रहते हैं, उनको केवल निर्वेहण 
या प्रतिमुख सन्धि के साथ बाँधना ठीक नही है । 

प्रत्येक सन्धि प्रसंगानुसार अनेक भंग्ों में विभक्त होती है । सघ्यद्धो की संख्या 
चौसठ हैं ॥ 

कुछ शास्त्रकारों ने सन्ध्यंगों का प्रपनी-मपनी सन्धियों मे विन्यस्त होना 
आवश्यक बताया है । यह ठीक नही है । अमिनवगुप्त ने स्पष्ट कहा है कि युवित नामक 
सन्ध्यज्भ को मुखसन्धि मे बताया गया है, किन्तु वह तो सभी सन्धियों में निबन्धन मोग्य 
होती है ।' 
पझबुसन्यि 

पताकावृत्त के व्यापारानुसार मागो को धनुसन्धि कहते हैं । सन्धियों भौर 
अनुसन्धियों के भंगों का विचार झर नामकरण तत्सम्बन्धी कार्यों, वाबकोशल शोर 
परिस्थितियों को समीक्षा की दृष्टि से किया गया है 


भर्मा 
रूपक मे कथावस्तु को लोक घर्मी भौर नाट्यधर्मी नामक दो भागों में बांटा गया 
है। भरत ने लोकधर्मी की परिभाषा दी है-- 
स्वभावाभितयोपेत॑ नानास्त्रोपुझषाश्रथम्‌ 
यरीदृश भवेघ्ाट्यं लोकृषमों तु सा स्‍्मृता॥ १३.७२ 
भमिनवगुप्त ने इस प्रसंग में कहा है कि कवि जब यधावृत्तवस्तु का वर्णन 
करता है प्लौर नट उसका प्रयोग करता है, वह भ्रपती बुद्धि के द्वारा रजना-वैचि9श्य 
नहीं लाता तो वह काव्य-माग लोकघर्म का झ्राश्नय लेने के कारण लोकपर्मी है। 
भरत के झनुसार नाट्यधर्मी की परिभाषा है-- 
झतिवाक्यक्तियोपेतमतिसत्त्दातिभावकम्‌ । 
लोसाडुूहाराभितयं नाद्यलक्षणलक्षितम्‌ ॥ १३-३७ 


इसमे ऐतिहासिकता और स्वामाविकता को छोड़कर कविकल्पित चित्तवृत्ति का 
समावेश किया जाता है तो उस कथावस्तु को नाद्यधर्मी कहते है ) रंगमंच पर कल्ला- 
शिल्प की वस्तुयें, जनान्तिक, अपुवारित, ग्रनुकतश्नवण, आकाशमापित, पुरुष का स्त्रीवेध 
में प्रमितय, नृत्य, संगीत, झज्भामिनय श्रादि प्रकरण नाट्यघर्मी हैं। 


१. लक्षणे एवायं क्रमो न निवन्धन इति यावत्‌ । चेन उद्मटप्रभृतयो5जाना सन्धो 
क्रमे च तियममाहुस्तयृत्त-यागम्‌विर्द्धमेव । मारती वा० दग० १६.६६-- 


१० प्रादीन संस्कृत-नाटक 


झड़ तथा प्रवेश 
कयावस्तु का विभाजन दृश्य भोर सूच्य को दृष्टि से मूलतः भडु घोर 
प्रवेशक में हुघा । मरत के भनुसार 
दिवसावसानकार्य यदड्े नोपपयते सर्वम्‌ । 
पडच्छेद' हत्वा प्रवेशकंस्तद्विघातब्यम्‌ ॥ १८.२६ 
सप्चिहितवायश्षो$डु: कर्ंध्यो नाटके प्रकरणे दा । 
परिजनशयानुबन्धः प्रवेशनों नाम दिशेयः॥ १८.२८ 
प्रद्डुस्‍्तरसन्धिषु च प्रदेशरास्तेषु तावन्त:॥ १८-२६ 


भर्यात्‌ प्रड्टू में एक दित की कथा होनी चाहिए । यदि प्रंक में एक पूरे दिन 
की कथा नही भा पाती तो भड्ू को समाप्त करके शेष कथा को प्रवेशक में रसा जा 
सकता है। भड्डू भोर प्रवेशक मे भन्‍्तर यह है कि जिन लोगों के इतिवृत्त के विषय में 
चर्चा होती है, उनकी भूमिका में पात्र रंगमच पर रहे तो वह नाटयाथ पद है। उनकी 
पझनुपस्थिति मे यदि उन लोगों के परिजन या झ्न्य जन उनसे सम्बद्ध कामों को संवाद 
द्वारा या भकेले हो वर्णन करके प्रेक्षकों को सुना दें, भभिनय द्वारा समझशित न करें तो 
बह नाटघांश प्रवेशक है। भड्धू में एक दिन मात्र की कया होती है, किन्तु प्रवेशक में 
एक मास या वर्ष तक की कथा सुनाई जा सडती है । इस प्रकार भनेक वर्षों तक को 
कथा प्रेक्षक जान ले, इस बात के लिए अ्रवेशक का विशेष महत्त्व है। 

भागे चलकर प्रवेशक के समकक्ष विष्कम्मक को स्थापना हुई। इन दोनो में 
भन्तर यह रहा कि विष्कम्मक उत्तम पात्रों के सम्पर्क में भाने वाले मध्यम भौर 
भ्रधम पात्रों के संवाद रूप मे होता है प्रौर प्रवेशक कोरे प्रथम पात्रों के द्वारा 
प्रस्तुत होने लगा । प्रवेशक में उत्तम पात्रों के कार्यकेलाप की घर्चा नहीं होतो थी, 
कमोकि प्रधम पात्रों का उत्तम पात्रों के सम्पर्क में माना सम्मद नहीं था । 


प्रवेशक भोर विष्कम्मक को पर्थोपक्षेफक्र नाम दिया गया। भर्थपिक्षेपक कोटि 
में भागे चलकर चूलिका, भद्धुमुख भोर भद्भावतार को भी सम्मिलित किया गया। 
इनमें से चूलिका वह संसूच्य है, जिसमे कोई पात्र नेपस्य मे रह कर डिसी घटना को 
सूचना देता है ।' चूलिका दा सूच्य होना स्पष्ट है। इसक्ते द्वारा डिसी पस्‍द्दू के मध्य 
में किसी तात्कालिक महत्त्वपूर्ण वृत्त को सूचना देकर परवर्तों कयाप्रवाह में एक नया 
मोड़ ला दिया जाता है। भड्डूमुख घोर भद्भावतार में प्रवेशक, विष्कम्मक भौर घूलिगा 





१. चूलिका का धावण प्रारम्म में छिसी ऐसे पात्र के द्वारा किया जाता था, जो 
नाट्यमण्डप के शिखर पर होता था । चूलिका शिखर को बहते हैं । परवर्ती युग 
में नेपष्य से चुलिकाधावण होने लया । 
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के समान किसी वृत्त की सूचना नहीं रहती।' भद्धूमुख में परवर्ती अड्डू के मुख [ भारम्भ ) 
की सूचना दी जाती है। अ्द्धू के धन्त में श्राने वाले पात्र परवर्ती पड के आारम्म 
में मिलेये, यह सूचना अद्भावतार में दी जाती है। नाटकों में प्रवेशक और विप्कम्मक 
चघु दृश्य कौ भाँति रहे हैं, जिवके द्वारा परवर्ती भड्ट| की कयावस्तु की भूमिका 
प्रस्तुत की जाती है । नियमानसार भ्रड्डों मे सारी कथावस्तु दृश्य होनी चाहिए, पर 
उसमें सूच्य कथांश भी रहता है । मुद्राराक्षत भौर वेणीसंहार के श्रद्धों में ऐसे सूच्याजञों 
का बाहुल्य है। प्रवेशक ग्रोर विष्कस्मक में मी कहदी-कही दृश्य अभिनय होता है ।* 

अद्भु के साथ गर्माद्ु जुटा हुमा है। इसमें भूतकालीव कथा को सूच्य न बना 
कर दृश्य बना देते हैँ । गर्माडू: के विषय में यह आ्रान्त धारणा है कि अ्रद्ध. फे भीतर 
प्रद्ू गर्भित रहता है । वास्तव में अड्डू के भीतर एक लघु रूपक ही गित रहता है, 
जिसका नादूय, नाठिका और प्रेक्षणक नाम भी मिलता है । भवमूति के उत्तरराम- 
चरित में प्रद्धू नामक रूपक गभित है। बालरामायण में राजशेखर ने एक स्थान पर 
प्रद्भु के मीवर नाटिका को ही गरभित किया है । यह नाटिका लघुनाटक है । 


जिस प्रकार गर्म गर्भघारी का मूलतः पझज्ू है भोर परत. स्वतन्त्र सत्ता है, 
उसी प्रकार ग्भित नाट्य की मद्यपि अपनी स्वतन्त्र सत्ता है, किन्तु वह नाटक की कथा 
का प्रमिन्न अज्ज है। ऐसा करने के लिए रगमंच के पात्रों को दो वर्गों में विभाजित 
कर देते है, जिनमें से प्रथम वर्ग अभिनेता रहता है भौर दूसरा वर्ग पहले वर्ग का 
झमिनय देखता है भोर साथ ही नाटकीम प्रतिक्रिया का अम्रिनय करता है। प्रेक्षक 
उन दोनों वर्गों का अभिनय देखता है | इसमें कोई सन्देहं नहीं कि जिस प्रकार की 
भावात्पकंता भोर रसाथ्रयता ऐसे गर्मित नादयों में मिलती हैं, वे प्रन्यधा सम्मव नहीं 
है । यही इनका केलात्मक विशेष है ।' 

अक्टों का नाम कतिपय झूपकों में उनमे भाये हुए विशिष्ट पात्र, कार्य या परि- 
स्थितियों के नाम पर होता है । मड्डू का भर्य चिद्द है । पात्र, कार्य या परिस्पिति 
उस भड्ू के परिचामक चिंह्न बनते हैं । मृच्छकटिक में एक दुदिनाड्ड है । इसकी 
घटनाओं पर उस दिन की तूफात का रह चढा है ! यह माम परिस्थितिसूचक है । 


१. प्द्दूमुख और अ्रद्भावागर को इस दृष्टि से भ्रथोवर्ीषक कहता ठीक नहीं हैं। 
उनमें भर्थ का क्षेपरण होता हो नही है । झमिनवग॒प्त ने इनके द्वारा अर्थोपक्षेपण की 
चर्चा की है, पर पर्योपक्षेपण वाले मड्ूमुख भोर प्रद्ूबतार नही मिलते | नाणन्शा० 

१८-३१ पर भारती 

३ नाट्यशास्त्रियों का दृश्य भौर सूच्य को क्रमशः भड्ू झौर प्र्थोपक्षेपक मे सीमित 
करने का विधान नाटककारों को मत्य नही रहा है । 

३. गर्माडु का विधान परवर्ती है । मरत के नाट्यशास्त्र में इसकी चर्चा महीं मिलती । 


श्र प्राचोन संस्कृतनाटड 


वस्तुतः रज्ज मंच पर कोई पात्र मूलकया के जिस पुस्ष को भूमिका में प्रकर 
जो कार्य करता है, वह न तो मूल काये हो है, न उसका पनुकरण हो है । पमिनय 
के द्वारा प्रेक्षक को यह प्रतोति हो जातो है कि यह सारा व्यापार प्रानन्दानुमूति के स्तर 
पर प्रलौकिक ही है। नाट्य में प्रतोकिकता को प्रतोत कराने के लिए घमिनय प्रारम्भ होने 
के पहले पूर्वेरज्ध के गौत, नृत्य, प्रातोद्य भादि का कार्यक्रम परम उपयोगी रहता है। इसे 
प्रेक्षक रंगमंचोय कार्यव्यापारदर्शन के लिए मतौझिक व्यक्तित्व से सम्पन्न हो जाता है 

रूपक का धारम्म नान्दी नामक मंगल इलोक से होता है तया भन्त में सबके 
कल्याण तथा समृद्धि की प्रार्षना होतो है । भंकों मे चार-पाँच से भ्षिक पात्र नहीं 
होने चाहिए तथा पंकान्त में सद का निष्क्रमण होता है। नान्‍्दो-घ्लोक के भागे पस्तावना 
का स्थान होता है | इसमें सूचधार नाट्यकार का, रूपक का तथा भभिनय के उपलब्ध 
का परिचय देता है भौर साथ हो कोशलपूर्वक मूल कथा का सूत्रपात्र या तो प्रधान 
मायक का हो प्रवेश करा कर या टूसरे उपायो से करता है । 


रूपक तथा उपरुपक 
संस्दृत में रूपक के दस मेद माने गये हं--नाटक, प्रकरण, भाष, प्रहसन, डिम, 
ब्यायोग, समवकार, वोदी, भंक भोर ईहामृप । इन दस मुख्य मेदों के साथ ही नाटिका 
की गिनती होतो है । भागे चलकर उपरूपक के १० से २० भेद माने गए, जिनका 
उल्लेख नाट्यशास्त्र ध्रादि प्राचीन ग्रन्थों में नही मिलता । 
वस्तु, नेता भौर रस की दृष्टि से नाटकीय भेद बने है। इसो के साथ इन मेदो 
में भंकसंस्था का भी उपकल्पन होता है | नाटक, डिस, ब्यायोग, समवकार भौर भंक--- 
नाट्य के इन प्रकारों मे प्रख्यात वृत्त का उपयोग होता है। प्रकप्ण, नाटिका, भाघ 
प्रहलत, भ्ौर दोपी--इन भेदों में कल्पित वृत्त होता है । ईहामृग नाम के मेंद में 
मिश्ववृत्त पाया जाता है । 
नाटक भोर प्रकरण में समो सन्धियाँ होतो हैं। नाटक में र्ंगार या वीर रस 
मुख्य होता है।' नाटक का नायक राजा तथा प्रकरण का नायक--प्रमात्य, विभ्र, वणिक्‌ 
भादि में हे कोई मो हो सकता है। नाटक में पाँद से दस तक भर होते है। प्रकरण 
१. उपरूपश नृत्य घौर नाट्य के बोच में पढ़ते है । इनमें नाद-गरान को विशेषता 
होती है । तादिका, चोटक, गोप्ठी सटूटक, नाट्यरासक, प्रस्पानक, उल्लाप्प, बाष्य, 
प्रे्णक, रासक, संलापक, श्रीयदित, शिल्पक, विलासिरा, दुर्मह्लिवा, प्रकरणिका, 
हल्लीज्ञ, माथिका मेद हैं । 
२. इस नियम रा सर्देधा पालन नहीं हुमा है । कठिपय नाटकों में पन्‍्प रों को 
भज्जी बनाया गया है। स्वप्नदासबरत्त ठया इत्तररामचरित में करण प्रज्जी है । 
वेषोसंद्वार में रोड्ठ रस पड़ी है। 


नाट्य-विधान १३ 


में दश प्रंक होते हैं। डिम में चार झंक होते हैं। इसमें तायक देव, दानव, यन्धर्वादि 
होते हैं। इसमें हास्य श्र श्रृंगार को छोड़ कर शेष रस पाये जाते हैं। समबकार में 
तीन अंक होते हैं । देव या दानव इसका नायक होता है और वीर रस मुख्य होता है । 
ईहामृग में भी चार श्रंक्र होते है । इसमें दायक और प्रतिवायक के रूप में मनृष्य तथा 
देवता का नियोजन किया जाता है । नाटक के नायक देवता नही होते । 

व्यायोग, प्रंक, भाण, प्रहतन भौर वीयी एकांकी हैँ । श्रंक मे करण रस प्रधान 
होता है तथा इसके नायक देवेतर होते हैं । प्रहसन में हास्य की भौर व्यायोग में वीर 
रस की मुश्यता द्वोती है। माण भर वीयी में श्रज्जार प्रधान होता है । माण की एक 
अपनी विशेषता है कि इसमें एक ही पात्र का ग्नभ्िनव होता है, जो प्राकाशभाषित 
की सहायता से नाटकीय घटना को प्रकाश में लाता है । 


रूपकों में चार प्रकार के नायक माने गये ॥ धोरोदात्त, पीरोद्ठत, धीरललित 
तथा पीरप्रशान्त। सभी नायक धीर भवदय होते है, पर स्वमाव की विशेषता के 
अनुसार उदात्तादि नाम पड़ते हूँ | युधिष्ठिर और रामचन्द्र धीरोदात, भीम घीरोद्धत, 
छदयन धोरललित तथा चादुदत्त घीरप्रशात्त श्रेणी के नायक हूँ । पहले तीन श्रेदों में 
क्षत्रिय मायकों का तथा अन्तिम में ब्राह्मण भौर बैदय नायकों का समावेश होता है । 


अभिनय का विकास 
वैदिक काल में राजसूय-यज्ञ मे गविष्टि का भ्रभिनय होता था । यजमान राजा, 
किसी प्रन्य राजा पर भ्रपने सम्बन्धी होने पर भी केवल दिखावे के लिए या यज्ञ के 
एक प्रावश्यक विधान की धरूतति के लिए आक्रमण करता था। इतमें दर्शकों का मनो- 
विनोद प्रवश्यमेंव कल्पनीय,है। इस प्रकार के झभितय का उल्लेख वैदिक साहित्य में है । 
यही नादूय का मूल है । सम्मवतः नाटक के इन्ही तत्त्वो को दृष्टि मे रखकर भरत ने 
लिखा है-- 
लप्राह पराद्यमुग्वेदात्‌ सामम्भों गीतमेष घ॑ । 
बर्जुवेवावसिनयान्‌ रफातापर्द गादपि ॥ १९१७ ॥ 
राजसूय-यज्ञ की गविष्टि घामिक नाट्य दृश्य के रूप में थी । वैदिक महात्रत में 
बैदय झौर शूद्रों की जो भ्रमितयात्मक लड़ाई होती थी, उसमे लड़ाई का एक प्रमुख भंग 
वाग्युद्ध भी भ्रवस्य ही रहा होगा । इसे देखते वालों को नाट्य का ही भानन्द पाता 
होगा। धार्मिक खादय दृश्यों का भ्मिनय ऋणगेद के यूग मे होता था--दुस मत का 
प्रतिपादन योरोपीय विद्वानों ने मी किया है ! 
घामिक नाटूय दृश्यों को पुस्तक का रूप वैदिक काल में दिया गया कि नहीं, 
यह प्रशात है । उस युग के लोग तिखने-पढ़ने में कुछ कम विश्वास रखते से । इस 
परम्परा से सम्बद्ध रूपक सर्वप्रथम पृस्तक रूप मे प्रथम छाती ई० (ृ० में प्रर्यभोप के 
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लिखे हुए मिलते हैं । इसके पू्द नो प्रांदिनि सौर पठजुडलि ने घमितयालक उाहिद 
की चर्चा को है ॥९ 

उाणिनि ने शिलालो झोर इश्चाइव के इसाओे हुए नटठदूवों को दर्चा को है ॥ इस 
प्रकरण में परपिनि को चोदो शो ई० पू७ का झानकर क्लीय नव्यूत्र के झऋु के उम्द- 
न्घ में सउन्देह करते हैं । उनका मत है कि नट मूझू ममिनेता भो हो रहते है, पर 
१४० ई० पुृ० के एतज्जलि के रत्सम्दन्डो उल्लेखों से इर्मदित होडर कोद बा बहदा 
है कि पतञ्जलि के युग में नट का पर्ष झशिवयकर्ता है। नट प्रिवर करते हुए 
बोलते घौर गाते भो ये ॥ यहाँ दोष की हठघ्सिता स्पष्ट है ॥ दस्तुतः पदझ्‌डलि पाणिदि 
के प्रनुदायी हैं । दे नठ का कोई ऐसा भ्ष कंसे ले सकते दे, छो २०० दर्ष पहदे 
पायिनि-युगीन मभर्प से क्रिन्न हो ?े प्रष्टाध्यारों झोर महादाष्य के परिशोदद से स्पष्ट है 
कि महामाष्य में उदाहरण रूप में घाये हुए पदों के प्र परान्परा पर स्‍भादारित्र है ॥ 
ऐसो स्पिति में नटयूज को परवर्तो नाट्यशास्त्र से घतम्दद्ध करने का देदेशिक दुराइह 
समीचोन नही है । 

छामिक नादूय दु्यों के झमिवर क्लो परम्पय घाज नो झोवित है, जिदशा 
किद्चो पुस्तक में निदद्ध रूप नहों मिलता | शामलौलादें उठो परम्पय में स्‍ाड रो 
सम्पन्न को डातो हैं । दिदाह के घदसर पर दारात के छले जाने प्र नुत्त, नृत्य 
झौर दाट्य वा कार्येश्रम पस्तुत किया जाठा है। यह नाट्य परम्परा उत्तो मूल घारमिक 
परम्परा से सम्दद्ध है, यद्यपि स्वरूपतः उससे बुछ फ्िन्न है 

अजुदेंद के ध्नुछार सोमयन्न से भदवर पर सोनशास्ति का झमिनपय होदा था 
दागशूपधारिणों यो को लाया जाता या। उसे देकर सोम लिया जागा था | फिर 
गौ को उससे छीन लिया जाठा दा घोर उसे ऊदो कोड़े से मारा जाठा दा । कहते है, 
गाय भी जद सोम को ला रहो यो, तो उसे गन्ददों ने चुरा लिया। उत्तो से पुनः सोम- 
प्राप्ति का यह परमितेद या ॥ 


प्रादोन परम्ररा 
देदिक ,साहित्य में दिष्णु के यशनूए में दामन का झनिनय करने बा उत्लेख 


(भलवा है १ एक दार जब देदासुर-ंद्राम में देदता हार बने ये घोर घदुरों ने पृष्दी 
को झपने में हो बाटना पारम्न किया ठो देवदतापों ने दिष्णु को दारत-हूर में बह 
माना झौर उन को झाये करके घतुर्रो के समीर पृष्दो का कुछ राग झपने लिये 
माँयने पहुँचे । झसुरों ने बहा--"जिठनो झूमि में यहदामत दिप्णु सो जाय, शअुस 
उतठना घाव लोग ले लोजिए ।* सोते हुए विष्यु जो देदिशा-रूप में 8्रतिष्डा हुई। 
देदताप्रों ने दामत के दक्ञ-रूप को दिस्तार देना स्‍भारग्म जिया भौर उन्होंने हासे 
चुष्दी हो ले सो ॥ इस बाएं को उम्पादित झुरते हुए दिप्पु खान हो यये घोर दक््षों दी 
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जड़ में छिप गये । फिर देवतामों ने जड़ काट कर उन्हें ढूंढ निकाला । परवर्ती युग 
में भो यज्ञ की देदिका बनाते समय विष्णु के उपर्यक्त कार्यक्लाप का भंशतः झमिनय 
होता रहा है।; 

अभिनय-कला 


नाट्य का भमिनय चार श्रकार का होता है--प्राज्धिक, वाचिक, ्ाहाय भौर 
सात््विक। इनमें से भाज्धिक प्रभिनय तीन प्रकार का होता है--शरीरज, मुखज तथा 
चेष्टाकृत । भ्रागिक भभिनय मे शरीर के प्रत्येक श्रंग की क्‍्नेकानेक गतियों की विशेष- 
ताप्मों का परिकल्पन है। पकेले नेत्र के ३६ दृष्टि-विधान (विशिष्ट गतियाँ भौर 
स्थितियाँ) परिगणित हैं। इसके साथ हो दर्शन के झ्राठ भेंदों का विवरण है । ताराप्ो 
द्वारा जो भभिनय होता था, उसे पुटकर्म कहा जाता था, । परुटकर्म भ्ाठ प्रकार के 
बतलाये गये हैं। इनके भतिश्टिक्त भाँहों के द्वारा सात प्रकार का अभिनय (भ्रूकम ) 
होता है । उपर्युक्त समी ध्भिनयो के रस तथा भावों की प्रमिव्यकति से सम्बद्ध प्रयोग 
का विवेचन किया गया है। 


वागभिनय का सम्बन्ध स्वर झभौर व्यंजन से होता है। भरत ने वागमिनय को 
नाट्य-रूपी पृष्ष का शरीर माना है । वास्‍्तव में वाक्‍्यार्थ की भभिव्यक्ति करने के लिए 
ही प्राज़िक ग्रमितय तथा नेपध्य-विधान प्रादि साधन,भपनाये जाते हैं । वाक्यों का पाठ 
व्याकरण तथा छेद शास्त्र की दृष्टि से शुद्ध होता चाहिये था। रूपक में स्वल्प पद भोर 
लघु गद्य होना चाहिए । 

वागमिनय प्रकरण में भाषा-विघान की प्रतिष्ठा को गई थी। जिस देश में, 
जिस काव्य को रचना हुई हो, उसो देश की भाषा उसमें होनी चाहिए थी। नाटकों में 
संस्कृत के प्रतिरिक्त विमिन्न देशों की प्राकृत माषाप्रों का उपयोव होता था। विभि श्न 
देशों फे लोगों का भमितय करने वाले अभिनेतापों को उन्ही देशों की प्राकृत भाषा 
बोलने का विधान वागमिन4 में या। ऐसी प्राकृत सापायें खाद थो--मागधी, भ्रवन्तिजा, 
प्राच्या, शूरसेनी, भर्घेमागधी- वाह्लोका भोर दाक्षिषात्या । इनके भतिरिक्त शबर 
भामीर, चण्ड, प्रलस, चर, द्रविड, उड़ आदि वनचरों को विमाषायें थी । देश-मेद के 
प्रनुसतार माषा को विश्वेषताप्रो का उल्लेख इस श्रक्ार मिलता है--गगासागर के मध्य 
देशों की एकार-वहुला, विश्ध्य-सागर के मध्य देशों की मारा नकार-बहुला, सुराष्ट्र 
झवन्ति तथा वेत्रवती के उत्तर देशों को माधा चकार-बहुला, हिमालय-सिन्ध-सोवीर 
भादि देशों को भाधा उकार-वहुला, तया चअर्मष्वतो नदी के पार देशों की मापा तकार- 
बहुला बोलो जादौ चाहिए थो । वागमितय के दाक्य-प्रचार प्रकरण में विभिन्न कक्षा 
के प्रमिनेताभो के एक दुसरे के सम्दोधद के लिए समुचित पद्दों का विवेदत जै । 


१- शठपष» १.२-४। 


१६ प्राचीन सल्कृतलाद$ 


नोटेंके के प्रभिनय॑ में भ्रतिशय हथ, मघुर तथा हिंतोपदेश से युक्त वासों का 
प्रयोग करने का नियम था । निष्ठुर वाक्‍यों का प्रयोग निषिद था। भाज़िंक, वासि 
तथा सात्तविक प्रभितय का सम्बन्ध झमिनेता के निजी व्यक्तित्व से होता है। एने 
प्रतिरिक्त जिन वस्तुप्रों को प्रस्तुत करके ससिनय सम्पन्न किया जाता है, उठे पराहर 
कोटि में रखा जाता है । इसमें प्रमिनेताप्ों को वेश-मूवा, साट्य-कया के ध्रमावरीर 
पत्रों की प्रतिमायें, नदी, पर्वत, वव भादि दृश्यों के चित्र भादि का समावेश होगा 
है । भाहाय के द्वारा भनायास ही दर्शक को पावरो, परित्यितियो तथा भावी पदवाएँं 
को सूचना मिल जाती है । 


भ्राह्ययं भमिनय के लिए चार प्रकार की वस्तुपों की प्रावद्यकता पड़ती है। 
पुस्त, भलंकार, भंगरचना तथा संजीव । काठ के फलक, वस्त्र, चम्मे भ्ादिसे जो प्रति- 
मार्ये रंगमंच पर रखने के लिए बनाई जाती हैं, वे संधिम पुस्त हैं । जो प्रतिमाएं बल 
के द्वारा चलती-फिएती प्रतीत होती हैं, वे व्याजिम पुस्त के झन्तर्गत भाती हैं । जो 
प्रतिभाएं चेष्टा करती हैं, वे चेष्टिक कोटि में भाठी हैं । पुस्त के द्वारा प्रवंत, रद 
भौर विमान प्रस्तुत किये जाते थे । 


प्रमिनय करते समय भभिनेता यदि स्वर्ण, रत्न पभादि के वास्तविक प्रलेंकार 
घारण कर ले तो सभी भलकार इतने बोझिल हो जायें कि प्भिनय करना तो दूर रहा, 
मय था कि प्रमिनेता मूच्छित हो जायें । ऐसी परिस्थिति में भभिनेतामों को जतुपूर्ण 
भोर भल्परत्न वाले प्रलंकार पहनाये जाते थे । प्रभिनेता की देव, भसुर, मानुप, यज्ञ 
राक्षत्त भ्रादि कोटि तथा उनके देश, मनोदशा भादि का परिचय उनकी वेश मूषा 
भादि से हो सकता या। इन्हीं को दृध्टिपय में रख कर वस्त्र भौर प्रलंकार भाई 
पात्रों को पहनाये जाते थे । 

भंगरचना मे पार्तों के शरीर को रंगा जाता था । उस पर विविध प्रकार के 
बिश्र बनाये जाते थे तथा दाढ़ी प्रादि बना दी जाती थी। वस्त्र पहनाने का विधान 
भंगरचना के प्रन्तगंत है । इन समी को रचना में पात्रों के देश, जाति, भायू, व्यवसाय 
भादि का ध्यान रख कर उन्हीं के प्रतुकूत रूप बनाया जाता था । 

रज़ुमंच पर प्राणियों का प्रवेश संजीव कोटि फा भाहाय॑ है । इसके द्वारा सांप 
पझ्रादि भपद, मनृध्य-पक्ती भादि द्विपद तथा गाँव भोर परपण्य के चतुष्यद पशुभों का 
अझमिनय होठा था । 

भाह्ययें ध्मितय की साधारणतः समी वस्तुयें प्रायः कृत्रिम होती थीं । प्रसत्र- 
दत्त, पर्वेद, भवन, गुफायें, हापी, घोड़े, रप, विमान भादि प्रमी बात, कड़ी, दत्त 
आदि से बना लिए जाते थे । ठाड़ के पत्ते भी इस काम के लिए उपयुक्त होते थे । 


नाठक॑ का स्व॑रूपे (७ 


शस्त्र बनाने के लिए तृथ, बाँस, पचों तथा लाख का उपयोग होता था। ग्नेक वस्तुयें 
मिट्टी की बना ली जाती थी ।* 


अनुमाव के प्रदर्शन के लिए सात्तविक भभिनय होता है । जिस अमिनय में सत्त्व 
की ग्रधिकता होती थी, उस्रे ज्येष्द अभिनय कहते थे। मध्यम कोटि के सत्त्व 
वाले भ्रभिनय को मध्य तथा सच्त्वहीत अभिनय को ग्रधम कोटि में रखा गया या। 
सात्विक बमितय में मत को समाहित करके रोमाच, अश्रु, स्व॒रमेद, स्तम्भ, स्वेद, वेपथु 
बैवर्ण्पं तथा प्रलय-मावों का श्रदर्शश रस और भाव की निप्पत्ति के लिए होता है।* 

नाट्याभिनय के लिए गनेक थात्रों का चुनाव होता था । विविध कोटि के अनु- 
कार्य (देव, दानव, मानव ) आदि का रूप लेने के लिए विभिन्‍न योग्यता के पात्रो को 
प्रश्वत्त माना गया है ॥ देवता को भूमिका में वर्तमाव होने के लिए पात्र की मनोरम 
भंग वाला प्रियदर्शन होना चाहिए । उसे मोटा सा दुबला, दीर्धे या मन्‍्यर नही होना 
चाहिए | साथ ही उसके शरीर से आभा प्रगट होती चाहिए तथा स्वर में माधुयें होना 
चाहिए । राक्षस, दातव झोर दैत्य की मूमिका में अभिनय करने के लिए मोटा, ऊँचा 
और महाकाय मनुष्य चुनना चाहिए, जो मेघ के समान गरजता हो तथा जिसकी अ्रुकुटी 
चढी हुई हो । राजा तथा राजकुमार की भूमिका में अभिनय करने के लिए वह व्यक्ति 
चुनना चाहिए, जिफके नेत्र, अंग, ललाठ, नासिक्रा, ओप्ठ, कपोल, मुख, कण्ठ, ग्रीवा 
आादि सुन्दर हों, धंग प्रत्यंग मनोरम हों तथा जो सुशील, ज्ञानी और प्रियदर्शन हो। 
मरत ने सेनापति, झमात्य, कंचुकी, श्रोत्रिय, मुनि आदि की भूमिका में अभिनय करने 
योग्य पात्रों की विश्येषताओों का विवेचन किया है ।* 


अभिनय करने वाले पात्रों को मूमिका की दृष्टि से तीन प्रकृतियों में बाँटा 
गया था--प्रनुरूपा, विरूपा झर रूपानुरूपिणी | प्नुरूपा भूमिका में अनुरूप स्त्री ही 
स्त्री को भूमिका तथा पुरुष ही पुरुष की भूमिका मे प्रकट होते हैं । पात्र की अवस्या भी 
अनुकार्ये के समान होती है । भूमिका में यदि बालक वृद्ध या वृद्ध बालक का श्रभिनय 
करवा ती वह विरूपा प्रकृति कही जाती थी। यदि पुदुष स्त्री की मूमिका का प्रभिनय 
करता तो वह प्रकृति रूपानृरूपिणी कही जाती थी ।* 

शली 

रूपक में रस की दृष्टि से ययायोग्य अक्षर, झलंकार, छन्द और झब्द-्योजना 

क्य विधान बताया यया है । भरत का मत है कि दोर, रौद तथा अदुभुत रसों के 


१. आहाय॑ प्रकरण नाट्यझास्त्र २शैवा प्रध्याय। 
२ दही ७-६३-६४ तथा २२-१ -३॥ 

३. वही प्रध्याय ३५ में भूमिका-विन्यास । 

४. वही भ्रध्याय २६ । 


श्ष श्राचीन संस्कृतनाटक 


काव्य में लघु प्रक्षर की विशेषता, उपमा झौर रूपक भलड्ार होने चाहिए। एके 
विपरीत बीभत्स झोर करुण में युरु भक्षर को विज्ञेपता होनी चाहिए तथा ऐसा ही 
होता चाहिए, जब वीर भौर रोद रस ग्ाषपंण-विधयक हों। झट ज्ञार-रम के तिए 
रूपक, दीपक झादि भलड्डार, भार्या भयवा भनन्‍्य रू वृत्तों का प्रयोग होता चाहिए। 
बीररस के लिए जगती झोर भतिजगती के भतिशपिक्त सकृति नामक छत्द की योशगा 
होनी चाहिए । युद्ध, मोर सम्फेट के प्रकरण में उत्कृति भौर करुण में झववरी तश 
झतिपुति छन्द होने चाहिए। भरत का निर्णय है । 


शझब्दानुदारसधुरान्‌ू. प्रमदाभिषेयान्‌ 

माट्याथयासु॒ फृतियु प्रयतेत कतुंम्‌ । 

तर्भू पिता भुवि विभान्ति हि काब्यवन्धाः 

पद्माकरा विकसिता इब राजहुंतेः ॥(ना० श्ञा० १६-३२१) 


अभिनय-काल 

पझभिनय करने को दृष्टि से श्रुतिमधुर भौर पर्माम्युदय विषयक नादुय है 
लिए दोपहर के; पहले का समय, सत्व-सदर्धध विषयक तथा धाबय को विशेषता वाते 
नादूयो के लिए दोपहर के पश्चात्‌ का समय, कैशिको-यृत्ति के शुज्ञार-रस सम्बन्धी 
नृत्य, गीत झौर वाद्य से विश्विष्ट वाटक के लिए प्रदोष-ेला तथा माहास्म्यंग्र्भित, 
कारुणिक नाट्य के लिए प्रभात की वेला सर्वोत्तम मानी गई थी। मध्याह्य, पर्घरात्र, 
सम्ध्या भोर भोजत करने की वेला में नाट्य का प्मितय तिपिद्ध या । प्रसाघारप 
परिष्यितथों मे समय का विचार न रखते हुए कभी भी प्रमिनय किया जा सकता 
था, जब प्राश्नयदाता नाट्य-दर्शन को इच्छा प्रकट करे । 


प्रभिनय के लिए कुछ नियन्त्रण लोकसग्रह की दृष्टि से बनाये गये थे । भरत 
ने बतलाया है कि किसी कुटुम्व के पिता, पुत्र, स्नूपा इवश्वू झादि नाटक का भमिनय 
देखने के लिए भा सकते है। ऐसी परिस्यिति मे शयन, चुम्बन, भ्ालिज्ञन, भोजन, जल- 
क्रीडा स्‍झ्रादि ल्जास्पद दृश्यों को रंगमच पर नहों दिखाना चाहिये ।? 


राजाप्रों के भाश्रय में महाकवियों के! नाटकों का ध्रम्िनय सफलता के सर्वोच्च 
शिल्वर पर पहुंच सका था । परवर्ती युग में राजामो की राजघातियों में तथा बडे तगरों 
में चारों दिश्वाम्रों के महाद्वार या गोपुर से होकर जो सडके भाती थी, उनके दोनो 
भोर दो नाट्यशालायें बनती थी । बडे नगरों में इस प्रकार भाठ नाट्यशालायें हो 
सकती थी । माट्यमण्डप तोन तले होते थे। नाट्यमण्डप के महास्तम्भ हिएप्मय 





१. नाट्यज्ञास्त्र, २७.८०--८६ । 
२. वही २२.२८४-र८८। 


नोटक का स्वरूप श्धट 


बनते थे ग्यीर मित्तियाँ सफटिक-मणि-जटित होती थों। नाट्य के मण्डप-शिखर पर रत्न 
विराजते थे ।' कुछ नाट्यगृहों के अ्रवशेष पर्वृतीय प्रदेश में भी मिले हैं ।* 

नादय की लोकप्रियता के प्रमाण वाटक-अन्धों में मिलते है। राजात्रों के 
प्रतिरिक्त विद्वानों की परिषद्‌ मी वसन्तोत्सव भ्रादि के अवसर पर महाकवियों के 
नाढकों के प्रसिन॒य का रस लेती थी।' झम्रितय के द्वारा विद्वानों का परितोष तो होना 
ही चाहिए था ।' राजाप्रों की ओर से नाद्याचार्य नियुक्त होते थे झौर वे कुमारियों को 
अभिनय की शिक्षा देते थे ।* एक नाट्याचार्य ने नाटक की महिमा व्यक्ञत करते हुए 
कहा है--मुनियो मे नाट्य को देवताओं के नेत्रों के लिए शान्ति प्रदान करन बाला 
यज्ञ भाना है। शिव ने प्रपने लिए ताडण्व तथा पार्वती के लिए लास्य अपनाकर नाट्य 
के दोनो श्रंगों को ग्रहण कर लिया है । इसमे लोकचरित तीन रसों से समायुक्‍त 
होता है । 


प्राश्विक 

अभिनय के सम्बन्ध मे विद्वानों का परितोष प्रमाण माना जाता था । उनके 
अतिरिक्त कुछ लोग शभ्मिनय के सम्बन्ध में प्रामाणिक मत देने के लिए प्राश्निक नियुवत 
होते थे । भरत मे प्राश्निक की योग्यता का परिचय दिया है । प्राश्निक सदाचारी, प्रभि- 
नय-गुण-सम्पन्न, शान्त, वेदज्ञ, यश और धर्म में रत, मध्यस्थ, सुमाषी, वाटूय के छः 
अंगों का ज्ञाता, निर्लोमि, पवित्र, समभावना वाला, वाद्य बजाने से कुशल, तत्त्वदर्णी, 
देशो की भाषायें तथा विधान जानते वाला, कला झोर शिल्प का प्रयोजक, चार प्रकार 
के ग्रमिनयों को जानने वाला, रस और साव का समझने वाला, शब्द, छन्द और विधान 
को समझने वाला तथा भ्रनेक शास्त्रों में विचक्षण होता चाहिए। भरत ने अमिनय को 
देखने बाले प्रेक्षकों की योग्यता के सम्बन्ध में मी विवेचन किया है । इसके पनुसार 
प्रेक्षक को समी इद्वियों से सम्पन्न, शुद्ध, ऊह्पोह में कुशल, निर्दोष, सहानुभूति रखने 
वाला होता चाहिए । उसमे नायक के सनन्‍्तीष के साथ सन्तोष, झोक के साथ शोक 
और दैन्य के साथ दीनता होनी चाहिए । 


१. महापुरांण २२१४७-१५० ॥ 

२. भरत के अनुसार प्रथम ताट्यामिनय शिव के देखने के लिए हिमालय पर रम्य 
कन्दर, निरवर तथा उपवन से सुझोमित प्रदेश में हुआ था। नादूबचझास्त 
४8 । 

» मालविकामिमित्र तथा विकमोर्वश्लीय की प्रस्तावना ॥ 

.. प्रभिज्ञान-शाकुन्तल की प्रस्तावना से । 

» मालविकार्िमित्र भंक १ में विष्कम्मक । 

* नाट्यशास्त्र २७.४७-४५२ । 


दूत डुए हु ऋण 


६० ब्राचीन बंसूतसाछ 


चित्राभिनय 
कतिपय उद्दीपन विमावों को रंगमंच पर उपध्यिति झाहायें के दारा उम्दा 
होने पर विज्ञामिनय से की जाती है । चित्रामितय के द्वारा दिनरात के दिविब झा, 
वर्ष के विविध ऋतु, जलघर, वन, जलाशय, दिद्या, ग्रह, नक्षत्र ज्योज्ता, बादुनुरर, 
रस, गन्ध, धूप, घूलि, घूम, विद्युत, उल्का, मेघयर्जन, धिह भादि छाप, घवन्लर 


प्रताका अस्त्र, शस्त्र, पक्षी भादि प्रेक्षकों को प्रदर्शित किये जाते ये । इनमें सेउ३ 
झंगिक भ्भ्िनय द्वारा भौर शेप भपने लक्षक से प्रदर्शनोय थे ! यया, 
ऊष्दकेकरदृष्टिस्तु मध्याद्वे सूर्पमादिशेत्‌ । 
ध्वजापताकाइच निर्देश्या दण्डघारणात्‌ !! 
प्रमोदजननारमस्मंदरभोगें: पृथक पृथक्‌ । 
वसन्त स्त्व्िनेंतब्यों नाना पुष्पप्रदर्शनात्‌ ॥(मा० झा० २५-८२शेर रे 
ऊपर जिस नाटयामिनय का वर्णन किया गया है, उसका विकास राजापों ड्लै 
आशय में विशेष रूपसे हुमा । साघारण जनता के बीच गाँवों में जिस प्रमिनर ३ 
प्रतिष्णा हुई, उसका परिचय पा लेना कठिन हो है । सोमदेव के कथासरित्सागर में 
लासक नामक नेक के द्वारा भमितय करने का वर्णन मिलता है, जिश्में दैत्यों के 
झमृत का स्वरीस्पधारी विष्णु के द्वारा हरण दिसलाया जाता था । इसमें भरमृतकतश हीं 
स्थापना कर दी जाती थी भौर लासक की कस्या लास्यवतों कलश के चारों मोर वृल 
करती थी। समवत: तत्कालीन गाँवों में ऐसे नाटयामिनय करने वालो ताटब-सष्डलियाँ 
रही होंगी । रामतोला, कंसवध भादि का ममितय करने वालो नादुयमण्डलियाँ मी रहो 
होंगी या गाँवो के लोग ही भपने दंग से साधारण स्‍म्मितय कर लेते होंगे । 
जैन साहित्य में नाट्यामिनय के राजाश्रय पाने के उल्लेस मिलते हैँ । मेघहुमार 
तामक राजकुमार वदाहिक जीवन का पूर्ण भातन्द लेने के लिए राजमवन में ३२ पातों 
द्वारा अस्तुत नाटक देखता था। नाट्याभिनय का उपयोग पर्मप्रसार के साधन के हप 
में भी होता था । महावीर के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास, निर्दाण तथा उनके उपदेश 
देने के दृश्यों को एक नाटक ग्रे प्रात प्रभिनय द्वारा प्रस्तुत करते थे । 
पादलिपूत में 'घरायाद्मुति' नादव्य साणु, म्युयाज मरत के जीवत-वर्रित्र की 
नाटक प्रस्तुत करता था । इस नाटक को देखकर पभनेक राजा झौर राजबुमार संन्यासी 
हो गये । प्न्त में इस नाटक का भमिनय वजित हो गया धौर इसे नप्ट कर दिया यया, 
जब लोगों ने देखा कि इसके प्रमाव से श्रजा की हानि होगो भौर पृथ्वी प्र कोई क्षत्रिय 
नहीं रह जायेगा । मद्ठयरोगीय तथा सोयामणि नामक नाटकों के उल्लेख सात्र मिलते 
हूँ ( नाट्यामितय की विविधता की चर्चा रायपप्तेणिय नामक प्रन्ध में मिलती है। 





अध्याय २ 
अश्वघोष 


शारिपुत्र-प्रकरण ओर भय दो रूपकों के रचयिता अश्वघोष का प्रादुर्माव प्रथम 
शर्तों ईसवी में हुआ । भर्वघोष के दो महाकाव्यों बुद्धचरित झौर सौन्दरननद का परिचय 
प्रथम भाग में दिया जा चुका है। अश्वघोष ने सम्मवत. झनेक रूपकों की रचना की, 
जिनमें से केवल तीन के जीर्णावशेष मिले हैं। इनमें शारियुद्र-प्रकरण की परृष्पिका मे इसके 
लेखक भ्रश्वघोष का नाम मिलता है, डिन्तु इसी के साथ प्राप्त भ्रन्य दो रूपकों मे लेखक 
का नाम नही मिलता, जिन्हें अइवघोष की रचना मात लिया गया है ॥' 


शारिपुन्न-प्रकरण 


शारिपुत्र-प्रकरण संस्कृत का प्रथम प्राप्य रूपक है, किन्तु इसके पहले ग्रगणित 
रूपकी की परम्परा विराजमान थी ।* 
कथानक 
भौदगल्यययन ओर झाारिपुत्र को गोतेमबुद्ध ने अपना शिष्य बनाया। इन्हीं की 
कया इस प्रकरण में प्रमुख है । झारिपुत्र धनी द्ाह्मण था । उसका परामझंदाता था 
दिदृपक | किसी दिन शारिपुत्र को झश्वजित्‌ से ज्ञात हुआ कि बुद्ध की योग्यता प्रसीम है 
और उनका शिष्य दनकर लाम उठाया जा सकता है । शारिपुत्र ने इस सम्बन्ध में विदृषक 
से परामर्श किया। विदूषक ने कहा कि श्राप, ब्राह्मण है झौर किसी क्षत्रिय से उपदेश- 
प्रहण उचित नही है। शारिपुत्र ने तक॑ प्रस्तुत किया कि शीतल जल किसी का हो, उससे 


१. इन ग्न्यो को उपलब्धि हस्तलिखित तालपत्रों पर मध्य एशिया के तुर्फात श्रदेश में 
हैई । इनको प्राप्ति का श्रेय प्रोफेसर ल्यूडर्स को है। झारिपुत्र के प्रन्तिम नवम 
अड्ू की पुष्पिका के अनुसार इसके रवियता सुवर्णाकषीपुत्र अश्वधोप हैं। इसमे 
अकरण का पर्याय नाम झारहतीपुत्र प्रकरण मी मिलता है । 

२. इस विपय मे कीय का कहना है--]/ 45 ८एशेटाड ऐश दि आध्णव व80० 
छक्तधाथ्प॑ तह ज्रणार ० पर प्रश्ञ् धार ऊ्धणांए, छाश8 ॥/ ॥35 
एनणा।ध्व छा प00:३5 ० तंडगुएच्वा, एव ॥6 60 बरएपएंशाए एक:थ्एशा 
0 इणंह० कांग $$ ण॒दद्व विणा। (6 लुबबचंद्व एिपए होएथव7फ 85४००८४ 09 
पिंड वाद्राए35, पक $०मफत गए, 238० 8. 


>> 


श्र प्रादीन संस्कृतजाटक 


प्यास मिट्ती है। म्रोषधि कोई दे, उससे रोग दूर होता है। शारिपुत्र ने निर्णय कर लिया 
कि बुद्ध का शिष्य बनूँगा। 

इसके पश्चात्‌ मौद्गल्थायन शारिपुत्र से मिचता है । मौद्गल्यायन ने देखा कि 
शारिपुत्र बहुत प्रसन्न है। प्रसन्नता का कारण पूछने पर शारिपुत्र ने बताया कि मुझे 
बढ़ से शिक्षा सैनी है। मौद्गल्यायन भो उसके साथ हो लिए। दोनो बुद्ध ने मिले । 
बुद्ध ने भविध्यवाणी की कि तुम लोग हमारे शिष्यों मे झनुत्तम बनोगे। तुम्हारे शाव 
प्रौर योगशक्तत सर्वोच्च विकृत्तित होंगो । वे दोतो गौतम के शिष्य बन जाते है । 
इसके प्रग्तिम भड्ू, मे बुद से भात्मा की झमरता का निराकरण किया है । पघन्त मे बुद्ध 
की स्तुति उन दोनो शिष्यों ने को है भोर दुद्ध उनको भाय्योवद देते हें, जिनसे प्रतोतत 
होता है कि वे दोनों भिश्ु बद गये । 

उपर्युवत कथानक में प्राचीव कया से एक भिन्नता है, जिसके प्नुसार बुद्ध ने 
शारिपुत्र शोर मौदगल्यायन के समक्ष भविष्यवाणी नही को थी, भपितु प्रन्य लोगों को 
बताया था कि प्रागे चल कर ऐसा होगा । बुद्ध चरित मे पुरानो कथा को इस पसजझू में 
यथावत्‌ रखा गया है। जिससे प्रतीत होता है कि शारिपुत्र-प्रकरण का प्रणयव बुद्ध 
चरित के पश्चात्‌ हुघा । शारिपुत्र झोर मोदुगल्यायन के बौद्ध बतने की कया सर्वे- 
प्रथम महावग्ग में मिलती है। 


वस्तु, नेता भौर रसादि की दृष्टि से शारिपृत्र प्रकरण में धास्त्रोय विधानों 
का बहुत कुछ भवुवर्तन मिलता है, फिर भो प्रकरण की कपावस्तु कवि कल्पित होनो 
चाहिए, किन्तु शारिपुत्र प्रकरण की कथा ऐतिहासिक है भोर वृत्त प्रस्यात है ॥' इसमें 
नायिका सम्बन्धी मी विषमता है । कथानक का जो भंश मिलता है, उससे यह मामास 
भी नही मिलता कि इसमें नायिका होगी ही । प्रख्यात कथा में नायिका का कोई स्थान 
नहीं था। परवर्ती प्रकरणों के समान इसमें भद्भो की संस्पा भत्यधिक है । यह नव प्रद्धों 
मे पूरा हुमा है। उपयुक्त बातो का विचार करने से प्रतीत होता है कि भधश्वघोष के समझ 
भारतोयेतर नाद्यशास्त्रीय परम्परा थी । 

प्रकरण में परिभाषा के प्रनुसार प्रणयगाथा चाहिए, किन्तु शारिषुत्रयकरण 
इसका भपवाद प्रतीत होता है । कुछ भालोचक अमवद्य धारिपुत्र को घोरोदात्त कोटि वा 
नायक मानते हैं। झारिपुत्र द्राह्मण या भोर ब्राह्मण साघारणतः घोरप्रधान्त कोटि का हो 
नायक होता है। इसके भतिरिक्‍्त प्रकरण में घौरप्रशान्व कोटि का नायक होना चाहिए।* 


१- भवेत्‌ प्रकरण वृत्ते लोकिकं कविकल्पितम्‌ । 
शुज्जारोज्ज्ी भायकूस्तु विध्रोज्मात्योश्यवा वणिकु । 
६. सापायघर्मेकामार्यपरों धोरप्रशान्तकः | 


अश्वघोष श्३ 


शारिपुत्र और मोद्गल्यायन शान्ति की खोज में उदग्र हैँ। व्यक्तित्व के विकास 
की प्रक्रिया इस रूपक का चरम उद्देश्य है। परवर्तीयुग में धर्म, दर्शन आदि के प्रचार 
और प्रसार के लिए रज्भुमझच का उपयोग हुआ झोर अनेक रूपक इस उद्देश्य से लिखें 
गये । नि.सन्देह ऐसे रूपफो की परम्परा मे सर्वप्रथम प्राप्प रचना प्रश्वघोष का 
शारिपुत्र-प्रकरण ही है । 

'दूघधक का स्थान झारम्मिक रूपकों में सविशेष महत्वपूर्ण था | वास्तव मे 
झूपक का एक उद्देश्य यदि मनोरञज्जन करना है तो हँसने-हेसाने के लिए इसमें विवृषक 
अत्यन्त उपारेय है ही। प्रश्वधोष को कात्य-रचना शान्ति को निष्पत्ति के लिए थी, 
फिर भी वे इसको सर्वजनप्राह्म बनाने के लिए मघुरतम रूप मे प्रकट करना चाहते थे। 
सौन्दरनन्द के उपसंहार मे उन्होंने अपनी इस रीति का उल्लेख करते हुए कहा है-- 

इत्येधा व्यूपशान्तये न रतये मोझायेंगर्भाकृतिः 
श्रोतृणां प्रहणायंमन्यमनसां फाव्योपचारात्‌ कृता। 
यन्मोक्षात्‌ कृतमस्यदत्र हि मया तत काव्यघर्मात्‌ कृतम्‌ 
पातूं तिश्तमिवोषध॑ मधुयुतं हुर्ई कर्प स्यादिति ॥ १८-६३॥ 
विदृषक जैसे पात्र को इस प्रकार के मन्तव्य वाले रूपक मे कवि ने लोकप्रियता 
की सृष्टि के लिए ही रखा होगा । 
शारिपुत्र प्रकरण में पात्र-संख्या की भतिशयता प्रतीत होती है। शारिपुत्र, मौद्ग- 
ल्यायन और बुद्ध, तो इसके प्रमुख पात्न हे। इनके भ्रतिरिक्त प्रश्वजित्‌ कोण्डिन्य गौर 
श्रमणादि नायक घीरप्श्चान्त बुद्ध के मतानुयायी हैं। 
शारिपुत्र-प्रकरण में दशन्त-रस भज़ी है । नाट्यशास्त्र के धनुसार शाज्तन्रस 
की नाटक में निष्पत्ति नही हो सकती, क्योकि अभिनय के साथ-साथ शान्ति का साहचर्य 
* भ्रसम्मव है। फिर भी इसमें प्न्य किसी रस को भड्जी मानता भनुचित है ॥ विदूषक 
के पात्र होने मांत्र से हास्य रस का स्थान निविवाद ही है । 
श्ारिपुत्न-प्रकरण में मरतवाकय-विषयक एक प्रश्न उपस्थित किया गया है । इस 
प्रकरण में बुद्, ने मरत वाक्यात्मक भ्राश्नीवंचन कहा है, जो नायक नहीं है ॥ इसके 
झाघार पर कहां गया है कि उस समय तक यह नियम नहीं बना या कि भरतवाक्य से 
रूपक की समाप्ति होती चाहिए भर ने मरतवाक्य का प्रपरिवर्ततीय रूप हो प्रवरतित 
हुप्मा या। नायक ही के द्वारा मरतवाक्य की उक्त होती चाहिए--यह कोई पक्‍का 
नियम मास के युग तक नहीं बना था । भास के रूपकों मे से झतेक में 'मभतः परमादि' 
भी नहीं मिलता । स्वप्नवासददत्त में कि ते भूयः” प्रादि भोर भतः परमादि भी नहीं हैं 
और यौगन्धरायण भरतवाकय कहता है, नायक उदयन नहीं । भविमारक में 'नारद कि 
ते भूयः प्रियमुपहरामि! भौर “यदि में भगवान्‌ प्रतक्न,, किमतः परमहमिच्छामि' झादि के 


रथ श्राचोन संस्कृठ-नाटक 


साथ भरतवाज़य है, किन्तु उसे सोदोर राज कहता है । एक बार झोर उसके पहले 
इसी प्रकार को भूमिका के वाज़्यों-सहित कुन्तिभोज भो मस्तवाजय कहता है । ये दोों 
नायक नहीं है । भास के भनन्‍्य रूपकों में मी मरतवाव्रय-सम्दन्धो कोई निश्चित विचार 
नही है । हाँ, सभी रूपकों में शुमाशंसात्मक वाक्य इलोक-रूप में हैं। परवर्ती युग में नो 
भरतवाक्य नायक फे भतिरिकत पन्य व्यक्ति भी कहते थे। मुद्ााराक्षत में राप्नत्त म्रतवाक्य 
कहता है किन्तु राक्तत नायक नहों है । ऐसी स्थिति में हम इसो निष्कर्ष पर पहुँच 
सकते हैं कि रूपक का भन्त शुभाणंसात्मक वाक्य से होना चाहिए, जिये परवर्ती बाह्य 
में भरतवाव॒य कहा गया--थह रीति प्रश्वधोष के समय में थी । मरतवाजय के पहले 
के कुछ भौपचारिक वाक्य भास के समय तक मी सर्वया भपेक्षित नहों माने जाते थे। 
प्रश्वधोष के शारिपुत्र प्रकरण के साथ जो प्न्य दो नाटक मिले, उनके नाम 
भधवा उनके रचयिता का नाम उनमें कहों नही मिलता, किन्तु उनको शैली झोर नाटकीय 
कला देखने से यही सम्भावना होतो है कि वे झश्वधोष की हो हृति हैं । 
बौद्ध ताटक भारत में झौर मारत के बाहर भी लिखे गये, किन्तु वे भव नहों 
मिलते । महान्‌ विद्ान्‌ चन्द्रगोमी का लिखा हुपा बौद्ध नाटक लोकानन्द का तिब्दतो 
अनुवाद-मात्र मिला है। इत्सिंग के प्नुसार वेस्सन्तर जातक को कया को गोतनाठक 
रूप में परिणति हुई थो । इसके रचयिता महासत्त चन्द्र ये, जिनका प्रादुर्माव पूर्वी मारत 
में हुमा था । भारत के भनेंक प्रदेशों में इस गीतनाटक का भमिनय गीत प्ौर नृत्य के 
साहचयें में सम्पन्न होता या । वर्मा में भाज भी वेस्सन्‍्तर जातक वा भभिनय होता है। 
भिक्षुक की दीक्षा भी नाटकोय भमिनय के रूप में सम्पन्न होतो है। 
है . तोखारी माषा में बुद्ध के जीवनचरित विषयक कुछ रूपक मिले है। इन रूपों 
/ का संविधान भारतीय नाटकों के झनुरूप है। चीन को नाद्य कला ऐसे ही साहित्य से 
झंशतः परम्परित हुई होगी । 
अश्वधोष के रूपकों में इलोक के स्‍झतिरिक्त्र उपजाति, शालिनो, वंशस्प, प्रह- 
पिणी, वसन्ततिलका, मालिनो, शिखरिणो, शादूलवित्रीडित, खग्घरा ग्लोर सुबदना 
वुत्तों मे पद्य मिलते है । इनमे उत्तम पात्र संस्ृत बोलते हैं। गौवमबुद्ध, उनके शिष्य 
झोर भन्‍्य रूपको के नायक संस्कृत बोलते हैं। समी प्रतीक पात्र भी संस्ट्रृत-मापी हैं। 
एक श्रमणपात्र संस्कृत बोलता है झौर भाजीवक प्राहत बोलता है। रंगमंच के विदेश 
तत्सम्बस्धी पात्रों की मापा में दिये गये हे । भनेक प्रकार की प्राहतों का उरयोग 
किया गया है। दुष्ट नामक पात्र की भाषा मायधी-प्राइत से मिसलतो-जुलतों है। 
गोबम्‌ को भाषा प्राचीन सागधी के समान है, यद्यपि इसमे भर्षमागधों के शुछ 
लक्षण भी हूँ । कीप के प्नुसार इन नाटकों को प्राइत संस्ट्ृत से प्रभावित है । 








१५ संल्ूृत ड्रामा पृष्ठ ८६ 


अध्याय ३ 
भास 


भरत की अवनति के दिनो में मास का नाममात्र उन्नीसवी द्ती तक ज्ञात था। 
इस बीच उतकी कोई रचना सर्वक्ताघारण के लिए उपलब्ध नही थीं।' १६१२ ई० में 
गणपति झास्त्री ने सर्वप्रथम उनके नाटकों का सम्पादत किया। कविता-कामिनी के हास- 
रूप में प्रतिष्ठित महाकवि मास का प्रादुर्भाव कब हुआ-यह निश्चयपूर्वक नहीं कह्ठा जा 
सकता है । कानिदास के पहने नाम हुए इतना तो निश्चित ही है । ग्रश्ववोष के 
पश्चात्‌ भास के होने के भी कुछ प्रमाण मिलते है ॥ मास को कालिदास से १०० वर्ष 
पहले प्रभात ३०० ई० के झ्रासपास मानकर उन्हें गृप्तयुग के शुभागमन के प्रवसर पर 
प्रथम स्वागतगान करने वाले महाकवि के रूप में प्रतिष्ठित क्या जा पक्ता है । भास 
ब्राह्मण प्रतीत होते हूँ । वे सम्भवतः कौझाम्बी के निवासी थे, जैसा उनके वत्म प्रदेश 
के प्रात्ममृस्तुत वर्णन से ज्ञात होता है । उनका व्यक्तित्व वैष्णव ग्रादझ्यों से प्रनुप्नाणित 
था । भास्त का मास्तीय संस्कृति के उदाल गुणोंमें अप्रतिम बिखास था। उनके हृदय 
में झात्तगुषों के प्रति सम्मात या । 


कवि-परिचय 


मास का काल-निर्णय एक पहेली है । साहित्य के इतिहास की गवेषणा करने 
वाले पम्डितों ने मास को ई० पू० ५०० से लेकर ११०० ई० तक रखा है। इस 
प्रकार १६०० वर्षों के दीं अन्तराल में मास को कहीं निबद्ध कर देता सरल नहीं 
है । प्रत्येक इतिहासन के अपने-प्रउने प्रमाण हैं, जो उनको प्रमीष्ट मन्तब्य तक पहुंचाते 
हैं । वस्तुत: माप को ३०० ई० के लगमग रखना समीचोनत है । इस सम्बन्ध में प्रमाण 
भाप के प्रत्तिमा साटक पर आधारित है, जिसमें उन्होंने मृत राजामे की मूर्तियों को 
प्रतिष्ठापित् करने का उल्लेख किया हैं। कुदातन्यूथ के पहले राजाओं की मूर्तियों के 
तक्षण के प्रमाथ नहीं मिलते है। दुद्यनन्युग में मथुरा-कलाकेस्॑द्र में बनीं हुई 
राजाओं की मूरतियाँ मिलती हूँ। इनमें से कनिष्क, वेम-कडक्सीज झौर चघ्टन की 


अपन 0 87 कर 
१. मारत के प्राचीन महाकवियों ने जिस आदर के साथ मास का नाम लिया है, 
वह केवल मास्त को ही नहीं, सारी प्राचीन कवि-परम्परा को गौरवान्वित करता 


है। ऐसे प्रशंदकों में कालिदास, बाण, बाकातिराज, राजशेंखर प्रादि प्रमुख हैं 


२६ प्राचीन संस्कृद-नाटक 


मूत्तियाँ प्रसिद्ध हैं। ऐसी मूर्तियों का विद्येष प्रचलन कुशन-रीति के द्वारा प्रवर्नित हुँपा। 
ऐसा मान लेने पर भास झनायास हो कुशन-यग झौर गुप्त्युग के मध्यवर्तों बनकर 
२०० ई० मरे प्रतिष्ठित हो जाते है 

कीय ने भास को ३०० ई० के लगभग नोचे लिखे प्रमाणों के भनुप्तार रखा 
है। 'कालिदास भास के यश से प्रभावित थे, जैसा उन्होने स्वयं लिखा है। यदि 
पगलिदास् को ४०० ई७ के लगभग मानें तो भास को ३०० ई० के पश्चात्‌ नहीं रख 
सकते । भास पथम शतो ईसवी के भश्वघोष से पश्चात्‌ के हैं, क्योकि उनको प्राहृत 
भाषा सश्वधोष की प्राकृत से परवर्तो प्रतोत होती है। प्रतिज्ञायौगनन्‍्धरायण के एक 
इलोक पर बुद्धचरित को छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । भास की शैलो झौर भाव- 
विवेचन की रीति झश्वघोष को पवेक्षा कालिदास के झधिक निकट पड़ती है ।॥' 

भास की तिथियों को विप्रतिपत्तियों का निदर्शत करें- 


१ गणपति श्षाप्त्री तपा हस्प्रसाद शास्त्री--छठी शती से चौथी शी ई० प्रृ०्तका 
२ कोनो, स्वरूप, वेलर दूसरी श्ती 

है. बनर्जी, शास्त्री, भण्डारकर, कीय तोसरी झतो 

४. विण्टरनित्न चौयो शतो 

५. बानेट सातदी घती 

६, काणे नवीं शती 

७. रामावतार दर्मा दच्यवीं शती 

८. रइड़ी शास्त्रों ग्यारहवी शती 


मास पर गम्भोर गवेषणा करने वाले पुसाल्कर उन्हें पाँचवीं या चोषो श्ती 
ई० प्रृ० मे मानते है । उनके प्रमुख प्रमाण है-- 

(१) भास के द्वारा भाय॑पुत्र॒ शब्द का राजा के प्र्य में प्रयोग । यह पर्ये 
भशोककालीन है । इसके १शचात्‌ यह शब्द एकमात्र पति के भर्य में नाटकों में प्रयुक्त 
होने लगा। 

(२) भा केः नाटकों में चित्रित सामाजिक दशा का पाँचवी या चौथी शती 
ई० पूर्व का होना । 





३, स्टेनकोनो का मत है कि शैली की दृष्टि से मास धश्वधोष के स्‍स्षिक निकट हैं। 
ल्‍मे भास को महाक्षत्रप रुद्रसिंह के समकालीन मानते हैं । रदशिह (१८६१--१८८ ई०) 
तथा (१६१--१६६ ई० ) तक शासक रहा। पंचरात्र के भरत-वाकद में उनके 
मतानुसार जिस राजमिंह का उल्लेख है, वह यही रुद्ठमिह है । 


भाव २७ 


(३) मन्दिर की परिधि में बालू छोटना । यह रीति पाचवी शती ई० घू० 
में थी । 

(४) जेन और बोद्ध घामिक रीतियो का परिहासास्पद चित्रण । इससे घिदध 
होता है कि भास इन दोनो धर्मों के प्रारम्म होने के समय से बहुत पश्चात्‌ के 
नहीं हो सकते । 

उपर्युक्त प्रमाणों में से कोई भी इतता बलशाली नहीं दोखता, जिससे भास 
को निर्विवाद रूप से पाँचवों शती ई० पृ० मे रखा जा सके । 

बानेंट ने सातवी शी में रचे हुए महेख्ववीरविक्रम के 'मतदिलास” नामक 
प्रहसन को भाषा और परिभाषिक शब्दों की दृष्टि स्रे भास के नाटकों के समकक्ष 
बतलाकर इन नाटकों को सातवी शती में रखा है । 


कुछ इतिहासकार भास को इतिहासज्ञता का श्रेय नही देना चाहते । यदि मास 
ने पाटलिपुत्र को बड़ा नगर नही माता है तो वे इस परिणाम पर जा पहुंचते हैं कि 
भास पाटलिपुत्र के बडा नगर बनने के पहले के हैं। वे क्यो नहीं ऐसा सानते है कि 
भास कम से कम पाटलिपुत्र के इतिहास से सुपरिचित थे और उन्होने प्राचीन कथा से 
लथधु पाटलिपुत्र का संयोजन किया है? 

भ्राचार का आदर्श उपस्थित करने वाले संस्कृत के महाकवियों में व्यास और 
वाल्मीकि के पश्चात्‌ अश्वघोष और भास का नाम लिया जा सकता है ।' भास संस्कृत 
के प्रथम श्रेष्ठ नाटककार है । इनके पहले केवल प्रश्वघोष के माटक मिलते हूँ । परवर्ती 
काव्यो का पर्यालोचन करने से प्रतीत होता है कि उनके उपजीव्य ग्रन्थों मे भास के 
नाटकों का विशेष स्थान रहा है । भास को संस्क्ृत-्तमाटक-विघा का आचार्य मान 
सकते हैँ । 

भास के द्वारा विरचित अभी तक १३ रूपक मिले है। इनके नाम रचना" 
सौप्ठव के ऋ्रमानुसार इस प्रकार है--द्वतवाक्य, कर्णमार, दुतघटोत्कच, ऊरुभड्भ, मध्य- 
सव्यायोग, पंचरात्र, अभिषेक, बालचरित, प्रविमारक, प्रतिमा, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, 
स्वप्नववासवदत्त और चारुदत्त । 


दूतवाक्य 

कथानक 
दुर्पोधन की मन्त्रशाला में सभी राजा उससे मम्त्रणा करने के लिए उपस्थित 
.दते हैं ।* भावी युद्ध के लिए आयोजन करना है । द्रोण, शकुनि, कर्ण आदि भी दुर्योधन 


१. परवर्ती युग में भ्रादर्शवादिता मिट सी गई या श्यंगार-रंजित हो गई। 
रे. यह दृश्य दुर्योधन के शिविर का है। 


३० प्राचीन उछ्ततनाह 


कहा । दुर्षोवन म्राकेशवश वहाँ से झरते साथियों के साथ मस्यत्र चता गया गए 
ने सुझाव दिया कि झाप लोग दुर्योधन, कर्ण झौर दइनि को बांध कर पाष्डवों बोर 
दें । प्रन्यवा समो क्षत्रियों का विनाश होगा । दुर्योवन ने मपने साथियों के पर 
से योजना बनाई कि हम लोग इृष्य को वन्दी बनायें । हृष्ण के झायी सालयकि हे 
कौरबों को यह चाल समझ लो झोर इृष्णओर घृतराप्ट्र को यह सव ज्ञावह्े गण 
घृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया कि तुम यह वयो कर झसम्मव झोौर झनुत्ित हा] 
करना चाहते हो । कृष्ण ने दुर्योधन को झपना विश्वरूप गंख-पत्रादि से युक्त दिझनाश। 
कृष्ण ने सवकी झनुमति लो झोर वहाँ से कुन्ती से मिलने चले गये । 
समीक्षा 

भास ने दूतवावय के कधानक को रुपकोचित बनाने के लिए पा्तोंको रेस 

स्वल्प कर दी है भर नायक दुर्योधन को महत्त्व देने के लिए घृतराष्ट्र भाई बो छा 
पात्र नही बनाया है । महाभारत में भीष्म का सेनापति पद पर चुनाव इस पहनी ! 
पश्चात्‌ होता है, किन्तु दृतवाबय मे पहले ही यह निर्णय हो जाता है । वृष्य के पते 
पर कोई खड़ा न हो--यह भास की कल्पना है, जो महाभारत में नही है वित्रपद डी 
घटना भो भास की कल्पना है ।' कृष्प का भपमान भी भास की कल्पना मात्र है। 
महामारत में दुर्योधन युद्ध के लिए विशेष उत्सुक नही दिखाई देता। महाभारत में हर्ण 
को बाँधने की योजना-मात्र है । दूतवाक्‍्य मे दुर्योधन ने बाँघते के लिए प्रादेश दे दिश 
है । विश्वस्प-प्रदर्शन का सारा दृदय भास की काव्यतिमा से विशेष रमघोय फोर 
प्रदूभुत वन सका है। 








दूतवावय में दुर्योधन का चरित्र महामारत की तत्सम्दधी कथा की भरपेश् 
हीनतर है, जैसा ऊपर लिखे कया संक्षेप से भी स्पष्ट होता है ! * 


१. भास चित्र घोर मूर्ति स्रादि शिल्रों के भ्रतिशय प्रेमो थे, झौर यथासम्मद प्र 
कंप्ातकों में इनसे सम्बद्ध चर्चायें जोड देते थे । यह प्रवृत्ति उनकी सभो इृवियो 
मिलती है। परवर्तो नाटककारों ने भास की इस प्रवृत्ति का प्रायधः झनुकरण जिया है। 

२. डा० पुमालकर का नीचे लिखा मत इस विषय में टीकू विपरीत है, विन्‍्त दर 
निराघार प्रतोत होता है--१५४० 6० गण फ़ांगार पछिज् घाट छोणें-०ए22४5 रण 
छ90ण3०क्‍॥५99 ३5 शा्ोवन्नं३.0 प्द्याट, णा वर जाएशाओ 0575 59007 है 
गिण्णयाराए ॥ही। 85४ 3 ०0णएगांप्णा धय घोल बंगाल एए0व्ध5 क्री 
लों० शव जञा०१९. ऐ. 9]. /0007॥579 इंड प्छध्याध्ते व प्रह एज च 
व गहि। चणाांण, .. 9 तहत दाफटाण, फिएड. वृर्णीद गे णाएशी 
40 ॥ ८० छटा८ #९३$ घाथाट५ 3 पयट:त्त गाए, ? 89, 83537 2 $70% 

इस सम्बन्ध में कोच का मत है--वगल 0ए40०.५७ 48 2पगण्यिट कक 
€ठप्फका एटएव्टा फट लाउलदा ती 0प7ल्‍0०07379 बाएं शर ग्रशुंस 
० हश3- शीट 5आफतंर एय्याउ 9. 06॥ 


भासे रे! 


दूतवाक्य व्यायोग कोटि का हूपक है, यद्यपि इसमे आकराशमापित प्रयोग की 
बहुलता वीयी के योग्य है । इसमें व्यायोगोचित पुरुष पात्रों की बहुलता प्रख्यात घी रो- 
द्वत नायक वीर और अडूगुव रस आदि है और इतिवृत्त रूयात है। इस रूपक मे 
पर्याप्त व्यज्जना का प्रयोग हुआ है | नीचे लिखे इलोक में घर्मात्मज श्रादि तामो से 
युधिष्ठि रादि के जारज पुत्र होने की व्यक्जना है-- 


धर्मात्मजों बायुसृतब्च भीमों श्राताजुनो में तिदश्शन्द्सूनुः । 
यमीौ च तावशिकसुतीौ विनीतो सर्वेसभृत्यः कुझलोपपन्ना: ॥ १-१६ ॥॥ 


दूतवाक्य में चन्द्रमा, हाथी आदि और इनके पर्यायवाची पुन पुनः उल्लेखनीय 
पद हैं ।' चित्रपट की योजना नवीनता है । भास के रूपको मे चित्र भौर मूर्ति की 
योजना प्रौर इन पदों का पुनःपुनः प्रयोग उनको शिल्प-ब्रियता का द्योवक है । ग्रमानुपी 
पात्र सुदर्शन भ्रादि मो काल्पनिक उदमावना से प्रसूत हैं ॥ इन योजनाप्रों की 
भाष्त के रूपको में प्रचुरता है, साथ ही परवर्तो साहित्य मे विशेषत:ः रूपको में 
इनका बहुल प्रयोग हुआ है । इसमे पाण्डु के शापित होने की चर्चा है। 
खूतवाक्य में भास की समुदाचार-परायणता उनके अन्य अनेक रूपको की भाँति 
प्रमाणित होती है। वारवार उस पद का प्रयोग हुआ है। वाघ्तव में भास प्राचार्य 
के स्प में प्पनें रूपकी मे उपस्थित हैं | उनकी सीख है-- 
कर्तव्यों भ्रातृषु स्वेहों विस्मतंव्या गुणेतराः 
सम्बन्धी बस्धुभिः श्रेयॉल्लोकपोदभयोरपि ॥ १.२६॥ 
(माइयो से प्रेम करो । यह दोनो लोकों मे कल्याणकारी है । ) 


कर्णभार 


कर्णम्रार का क्‍या तात्पय है--इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। डा० 
पुसालकर का कहना है कि गणपति शास्त्री, उलनतर और सहूप मार का अर्थ बताते 
हँ--पुद्ध मे कर्ण का कार्य या उत्तरदायित्व, जब वह सेनापति था । गणपति शास्त्री 
का कहना है कि इसमें एक गौर अद्भ होता चाहिए, जिसमें कर्ण का युद्ध-सम्वन्धी पराक्रम 
का प्राश्यान होता । डा० पुमालकर नें इस बर्थ से असहमत होकर लिखा है कि कर्णे- 
भार हूपक पूर्ण है, किन्तु मार का अर्थ समझने के लिए उन्होंत सामात्तिक विश्रह क्रिया 
है--कर्णयोमारिभूते कुण्डले दर्दा कर्गिेनापूर्वा दानश्रता श्रकटीफृता । तामधिछृत्य कृत 
माटकम्‌ । डा० पुसालकर के इस अर्थ को मानने में भनेक विप्रतिपत्तियाँ हैं ॥ पहले तती इतने 
बड़े सामासिक्र विग्रह की प्रकल्पना करके पुस्तकों का नाम रखना अरस्वमाविक है। 
दुसरे इस रूपक में कही यह नहीं कहा गया है कि छुण्डल कर्ण के लिए मारमूत थे । 





१. यथा दाशाझु १.३: चद्लेखा १.७; १-५१; रण १४; इम १.१४ करो १.१४ 


३२ आ्राचीन संहकृत-नाटक 


तोसरे कर्ण ने केवल कुण्डल ही नहीं दिये, झपितु कवच भी दिये थे ।' इस प्रसद्धू में यह 
भी ज्ञेय है कि प्रधातता कवच की थो न कि कृण्डल की 

कर्णभभार मे भार के सुत्ंगत अर्थ का निर्धारण करने के लिए इस दब्द वा 
भास के रूपकों मे झन्यत्र प्रयोगों का झ्भिप्राय गवेषणीय है ।' प्रतिमा नाटक में मरत 
राम से कहते हैं--अतिगृह्यतां राज्यमारः । इस प्रकरण मे भार का तात्पयें उत्तरदायित्व 
है । प्रतिज्ञायोगन्धरायण में हंसक से योगन्धरायण कहता है--महान्‌ खलु भार: प्रद्यो- 
तस्य निस्तीर्ण: ।' इस प्रकरण में भार का ताल है हाथ मे लिया हुम्ता काम । प्रतिज्ञा 
में यौगन्धरायण ने कहा है-- 

युद्धे समस्तप्नतिभारतया विपन्नम्‌ ॥६-१॥ 

इस वाक्य में भी भारी काम के लिए भार का प्रयोग हुप्ता है। 

उपर्युक्त दोनो प्रकरणों के सामझ्जस्य में कर्णमार में भार का भर्य 'प्रशस्त कर्म 
लेना समीचौन है । यह पर्ये मानियर विलियम्स के कोश में बताये हुए भार के पर्थ 
से मेल खाता है । इनके भनुसार भार है--3$ उग्रए05६6 ०॥ आ॥9 ०५, कर्णमार 
में कवचकुण्डल देते का काम इन्द्र ने कर्ण के ऊपर डाला या । इस प्र्प को स्वोकार कर 
लेने पर ववच-कुण्डल दे देने के पश्चात्‌ कथा पूरी हो जाती है शोर कर्ण के द्वारा 
युद्ध में पराक्रम दिखाने को कोई झावश्यकृता नही रह जाती । 


कथानक 


महाभारत की युद्धभूमि में कर्ण झपने सारधि दाल्य को प्रपने दास्त्र-विदया 
सीखने की कहानी बताता है । अपने गुरु परशुराम के बहने पर कि में क्षत्रियों को 
नहीं प्िखाता हूँ, मेने कह दिया कि में क्षत्रिय नही हैं । परशुराम से शिक्षा पाते 
समय एक दिन भ्राचार्य भेरी गोद में सिर रख कर सो गये । वद्धमुख नामक कीड़े 
ने मेरी जाँघ में काटा, पर मैने उन्हें जगयाया नहीं। मेरे रक्त से मोगने पर जब 
वे जगे तो उन्होंने मुझ्ते पहवान लिया कि में क्षत्रिय ही हूँ भौर शाप दिया-- 


१. देवदूत कहता है--कवचकुण्डलग्रहणाज्जनितपश्चात्तापेन इत्यादि ॥ 
२. यह वातदियं तथापि दवच सह कुण्डलाम्याम्‌ से स्पष्ट है ॥ सहयुक्तेप्पपाने ।इस 
पाणिनि के सूत्र २३१६ से यह सुप्रभात है। 
३. भार का प्रयोग स्वप्नवासवदत्त में हुम्मा है-- 
स्‌ विश्रमों हां भार: प्रसक्तस्तस्य तु श्रमः ॥१'१५॥ा 
यहाँ भी भार का भर्य है हाथ में लिया हुम्मा उत्तरदायित्वपूर्ण काम । 
४. हाथ में लिए हुए काम के प्र्य में मार प्रयुक्त है इस वाद्य में--प्रधमवर्तित 
भारसशय। स्वप्न० प्रधभाडू से । 


भा ३रे 


कालविशला्यस्त्राणि ते सन्त्विति ॥ १-१० 

फिर भी कर्ण निराश नही है। वह अपना रथ भर्जुन के पास ले जाने का आदेश 
देता है। उसके रथ पर बँठते हो किसी यावक ब्राह्मण की पुकार सुनाई पड़तो है । वह 
ब्राह्मण कर्ण को तमस्कार करने पर प्राज्नी्वादि देता है--सुम यशत्वी बनो। ब्राह्मप 
कर्ण क्वच-कुण्डल लेकर सन्तुष्द होगा है । शल्य भोर कर्ण उसे पहचान लेते हैं कि 

वह इन्द्र है ॥ 

देवदूत आकर कर्ण से कहते हूँ कि इन्द्र ने आपके लिए विमला नामक शक्ति 
किसी भी पाण्डद को मारने में समर्थ बनाने के लिए भेजी है। झारम्म में कर्ण नहीं लेना 
चाहता, पर फिर कहने-सुनने पर ले लेता है । 

कर्षमार की कथा का मूलाघार महामारत है। महामारत के अनेक स्थलों पर कर्ण 
की कया के विविध भंश हैं ।' कर्णपर्द के झनुसार युद्ध के लिये प्रस्थान करते समय उसने 
शल्य को बताया था कि परशुराम ने मुझे झाप दिया है कि तुम्हारे अस्त्र झावश्यकता 
घड़ने पर तुमको स्मरण नहीं भायेंगे, क्यों कि मुझसे झूठ बोलकर तुमने अस्त्रविद्या सीखी है । 

महामारत में कवच-कुण्डल देने की कथा बहुत पहले की है ओर उसका युद्ध 
भूमि पर झत्य के साथ उपर्युक्त परशुराम-कथा-प्रकरण का कोई सम्बन्ध नहीं है । भास 
ने उपयुक्त दोनों वुत्तों को प्रधिक प्रमविष्णुता प्रदान करने के लिए एक साथ कर 
दिया है । 

बनपर्व को कथा के झनुसार कर्ण ने द्रोष, कृपाचार्य तथा परशुराम से अस्त्र 
विद्या सीखो थी। वह प्रतिदिन दोपहर के समय जल मे स्थित होकर सूर्य की स्तुति 
करता था भौर उस समय भाये हुए याचक ब्राह्मणों को प्रमीष्ट वस्तु प्रदान कर देता 
थां। एक दिन इन्द्र याचक ब्राह्मण बन कर पझ्लाया। कर्ण उसे युवती, ग्राम, गोकुल घादि 
देना चाहता था। इन्द्र ने इन्हें अस्वीकार किया भौर कवच-कुण्डल माँगा । कर्ण नही 
देना चाहता था। इतने में कर्ष ने उसे पहचान लिया और भ्रत्त में कहा कि प्राप 
झपनी भमोघ शक्तित से मेरे कवच-कुण्डल का विनिमय कर लें। इन्द्र अपनी शज्ित किसी 
एक वीर का वध करने के लिए के को दे देता है । 
समीक्षा 

मास रुपात इतिवृत्तों को तोड़-भरोड़ और जोड़ कर नाटकोचित वातावरण 
उपस्थिद करने में निष्णात हैं। इन्द्र को कदच-कुण्डल देने को कथा को महामारतीय युद्ध 
भूमि पर घटित बताना भोर झल्य को इस घटना का साक्षी और पात्र बना देना भास 
का झपनी कला में उच्चत्तम आत्मविश्वास प्रकट करता है । 





१. कर्म अष्याय ४२; झआदिव० ६७ १४२-१४७; ११०-२८-२६; श्ान्तिप्वे अध्याय ३ 
अनुशासन१० १३७ ६ बनपर्दे ३१०-२१,३८। 


३ 


३४८ प्राचीन संस्कृठ-नाटइ 


वास्तव में इस कयावक में कर्ण का झपनी मूतकालीन परशुराम-सम्बन्धी 
चरितगगाथा सुनाना सर्वथा झनावश्यक है झौर नाटक की दृष्टि से इसका कोई साम्पतिक 
उपयोग भी नही है । ऐसा लगता है कि शाप का तत्त्व मास को रुचिकर प्रतीत होता 
था झोर इसे लाने मात्र के लिए परशुराम की कथा का सन्निघान किया गया है। 


कवि भावी घटनाक्रम की सूचना पूर्व॑भूमिका द्वार! देता है। कर्ण कहता है 
कि में गो, ब्राह्मण प्रादि को सेवा करने के लिए कुछ मी कर सकता हूँ। इस कथन के 
थोड़ी देर पश्चात्‌ ही इन्द्र याचक ब्राह्मण बन कर मा हो जाता है । 
भार युद्ध के प्रशसक है । परवर्ती युग के विरले ही नाटककार युद्ध को लोकप्रिय 
बनाने के लिए तक उपस्थित करते हैँ। भास का कहना है-- 
ह॒ते४पि लभते स्वर्ग जित्वा तु लभते यश्ञः 
उभे बहुमते लोके नास्ति निष्फलता रणे ॥ १११२ 
हाथी फे पर्यायवची शब्दों का बहुल प्रयोग इस पशु के प्रति भास की श्रद्धा 
प्रकट करता है ॥ 
इस रूपक में छोटे-छोटे वादयों के सवाद विशेष प्रभावोत्यादक प्रतोत होते है ॥ 


यथा-- 
शक्त:--गज इति। मुहंत्तम्रारोहामि । नेच्छामि कर्ण, नेच्छामि । 


कर्ण:-कि नेच्छति भवान्‌ । धन्यदषि थरूयताम्‌ । भपर्याप्तं कवक ददामि । 
शक्रः--गृहीत्वा गच्छामि । नेच्छामि कर्ण । नेच्छामि । 
कर्ण:--तेन हि जित्वा पृथिवी ददामि । 
क्षक्ः--पूचिव्या कि करिपष्यामि । 
ब्राह्मण-त्पधारी छक्र का प्राकृत बोलना समीचोन नहीं लगता। 
वर्णभार मे सोख दी गई है-- 
दिक्षा क्षय गच्चति कालपर्ययात्‌ सुबद्धमूला निपतन्ति पादपा:॥ 
जले जलस्थानगत च॑शुष्यति हुत॑ च दत्त च तर्थव तिप्ठति ॥ १२२ 
अर्पीत यज्ञ भोर दान हो प्रमर है । 
कर्णभार का भारम्भ करुण रस से होता है । इसके उत्तर भाग में दानवीर का 
परिपाक है। 
कर्णभार उत्मृष्टाडू: कोटि का रूपक है । 








१. करि १३ में, वारण १.६, है २०; गज ११ 


भात्त ३५ 


इृतघदोत्कच 
दूवंघटोत्कच नामक एकाड्डी महाभारतीय वातावरण मे निवद्ध है, यद्यवि इसका 
कथानक महाभारत में नहीं मिलता | महाभारत में झत्यपर्व में कृपाबार्य ने दुर्योधन के 
समज्न पस्ताव रखा कि पाण्डवों से सस्यि कर लें । दुर्योधन ने उनका प्रस्ताव नही 
माता। कर्ेपर्व में अइवत्यामा ने दुर्यंधिन से कहा है कि युद्ध बन्द करके सन्यि करो प्रन्यथा 


सबका विनाश होगा । दुर्योधन विजय की भ्राशा पे उन्मत्त था। उसने उतकी बात 
दल दी । 


कयानक 


भीष्म को पग्र्जुन ने धराक्षायी कर दिया--इस श्रमर्ष से प्रावेश में आये हुए 
कोख्ों ने जिस दिन प्रभिमन्यु को मार डाला, उत्ती दिव की कथा है। गान्वारी श्लौर 
घृतराष्ट्र में प्रमझ लिया कि हमारे पुत्री का भ्रन्त होने ही वाला है। उस समय 
दुपोवत शकुनि के रोकने पर भी उसके साय बृतराष्ट्र का भ्रमिवादन करने चल देता 
है । घृतराष्ट्र ऊर्हें प्रा्ीर्बाद नही देता है और बताता है कि तुम सौ भाइयों की एक 
बहिन दुःशला प्रद तुम लोगों की कृपा से विधवा हो जायेगी। दुर्योधन के अपनी 
निर्भरता प्रकट करने वर घृतराष्ट्र ने प्र्ुत के द्वारा प्रवर्तित भावी अनिष्ठ का संकेत 
करने हुए उसके पराक्रम की प्रश्त्त की-- 
शक्क॒पुर्छ पुरा निवातकव॒चप्राणोपहाराधिते 
प्‌च्छास्त्रे: परितोषितं बहुविय, केरातरूप हरम्‌ । 
पृर्धाएिनिं भुजवाहुति-प्रणयिनयस्त्िंतः खाण्डेव 
विद्यारक्षितमद्य बेन च जितस्त्व॑ पृच्छ चित्राज़ूदम्‌' ॥१२२ 
उसी प्रवप्तर पर दुर्योधन को प्र्जुते की प्रतित्ा सुनाई जाती है कि अभिमन्यु को मारने 
वाले को तथा उसको हत्या से प्रसन्‍त होने वालों की कप्त सूर्वाध्त के पहले मेरे हाथो 
मृत्यु होगी, प्रत्यया मै स्व॑य॑ चितारोहण करूंगा ! 
इधर कृष्ण ने घृतराप्ट्र के पास घटोत्कच को अपना सन्देश देने के लिए 
भेजा । सन्देश है-- 
पितामह, एक पूत्रविनाशादर्जुदस्थ तावदोदृशी खल्ववस्या । का पुतरभंबतो 
प्रविष्यति। तत्ः क्षिप्रमिदानोमात्मवलाबान कुरुध्व । यया ते पुत्रशोकसमुत्यितो:प्रित 
इहेलाणभय हृविरिति । 
प्र्यात्‌ अपनी ओर से युद्ध बन्द कर दें । 


१. यह इलोक दूदवातय के प्रथमाडु के ३२,३३ इनोक से सारतः अभिन्न है। 
दीतों रूपको में दुर्योवद की आँख खोलने के लिए उपर्युक्त चर्चा की गई है। 
प्रायः इन्हो से सारत: अमिन्‍्त है ऊहभंग का १-१४। 





आावोन संस्कृतनाटक 


गा 
जब्त 


घटोत्कच के द्वारा दिये हुए सन्देश का परिहात किया गया। हृष्य को घराजा 
झोर घटोत्कच को राक्षस कहा गया । झस्त में घटोक्तव को विना सन्देश दिये जाने 
के लिए कहा गया। तुम को मार नही डालते, पयोकि तुम दूत हो । 

घटोत्कब को रोप हो झाया । उसने कहा कि दूत समझ्न कर मेरे उपर दशा 
करने की प्रावश्यकता नहीं-- 

दष्टोप्ठो मुष्टिमुच्मम्यतिष्ठत्येष घदोत्कच: 
उत्तिष्ठतु पुमान्‌ कश्चिद्गन्तुमिच्छेध्मालयम्‌ १४० 

भर्थात्‌ जिसे मरना हो, मुझसे लड़ ले । 

घटोत्कच को घृतराष्ट्र ने शाल्त किया। उसके प्रतिसन्देश साँगते पर दुर्योधत ने 
कहा--पृद्ध-मूमि मे सन्देश का उत्तर बाणों से देंगे । 

एड के मन्त में हृष्प के सन्देश का मन्तिसम साय शिक्षा के रूए में है-< 

घर्म समाघर क्ुद स्वजनव्यपेक्षां 
यत्कांझित मनसि सर्वभिहानुतिष्ठ ॥ १५२ 

ऐसा लगता है कि धटोत्कच भाष्त का प्रियपात्र है। झपने दो रूपडों भे बरिं 
ने घटोत्कच की महिमा द्विगुणित की है । वस्तुत” घटोत्कच-सम्दन्धी दोनो रूपकों का 
प्राधार महाभारत में नहीं है । दूतघटोलच के क्यानक में स्पष्ट विरोध है ॥ एक 
मोर तो इस रूपक के भनुसार धर्जुन को प्रतिज्ञा है कि कल सन्ध्या तक जयदथ को 
मार डालता है । फिर कैसे इृष्ण का सन्देश उचित हो सकता है कि घृतराष्ट् प्रपतों 
सेना को पुद्-मूमि से मलग करके युद्ध समाप्त कर दें २ 

घटोत्कच को इस रूपक में दूत का स्थान उसको क्सि योग्यता को दृष्टि में 
रखते हुए दिया गया है--यह कहना कठिन है। उसके दोत्य में प्रद्भुद की 
चरितावलो प्रतिमाप्तित है । 
समीक्षा 

दूवघदोलाच में छोटे पात्रों के मुंह से वडो बातें सुनने को मिलतों है, जो 
प्रनुचित है । यथा भद घृतराष्ट्र से कहता है-+ 


ऋ्रमेव सरप्ति निः्यमुद्दतशासनम्‌ ॥ 
यः रूक्चचिदपरो दूयाप्त तु जोवेत्त तक्षणम्‌ ॥ (३२ 
प्रभात तुम्हारे भ्रतिरिक्त कोई भौर ऐसी दाव सबआाद दुर्योधन से बहता ठो दह 
भार डाला गया होता । 
कुछ वल्पतायें सुप्रधित प्रायाम को हें । यथा भूकम्प वे साथ उल्तायोदे 
का वर्णन है-- 


मात ३७ 


सुब्यक्त निह॒त॑ दृष्ट्वा पौत्रमायस्तचेतसः । 
उल्कारूपां: पतन्त्येते महेद्वस्याभुविन्दवः ।॥ १२६ 
कवि ने भादी घटनाओं के क्रम को पूर्व सूचना क्षीण स्वर मे दी है। जब 
दु शला सुनती है कि उत्तरा विधवा हो गई तो वह कहती है-- 
जेण दाषिं बहूए उत्तराए देघव्व॑ दाइद, तेण शझ्त्तणो जुवदिजणस्स 
वेधब्वमादिट्ठम्‌ । 


अर्थात्‌ जिसने उत्तरा को विधवा बनाया, उसने अपनी ही पत्लियो को विधवा 
बनाने का समारम्म किया है। वह विचारी क्या जानती थी कि उसका यह बव्तव्य 
उसी पर घटित हो रहा है ।' 

इस रूपक में समुदाचार-निदर्शन है । घटोत्कच घृतराष्ट्र से कहता है कि आपके 
लिए कृष्ण का कुछ सन्देश है । धृतराप्ट्र तत्काल आसन से उठ कर खडे हो जाते है 
कि भगवान्‌ कृष्ण ने क्‍या आज्ञा दी है । इस प्रकरण से व्यञ्जना है कि बड़ो का 
सन्देश बंठे-बंठे नहीं सुनना चाहिए, खड़े हो कर सुनना चाहिए ।' यही समुदाचार घटो- 
कच की प्रभिवादन-विधि मे भी है । वह भपने गुरुप्रों का अभिवादन पहले कह कर 
प्रपना नाम लेता है । 

अशुभ बातों को व्यंग्य शब्दावलो मे प्रकट करने की रीति दस रूपक में 
गपनाई गई है। प्रभिमन्यु की मृत्यु का समाचार इन शब्दों मे दिया गया है-- 

खे शकस्य पितामहस्य सहसंबोत्सद्भमारोपितः | १९३ 

४ व्यंग्य पूर्ण घृतराष्ट्र का यह वक्तव्य है कि हम गज्भा के तठ पर चले । 

प्रस्तुत रूपक वीररस-प्रधान है। प्रारम्भ में अभिमन्यु का मृत्यु-प्रकरण 
फरंण-रसात्मक है । दूतघटोत्कच साधारणतः व्यायोग कोटि का रूपक माना गया है। 
इश्मे कुछ लक्षण उत्सृष्टिकाडु के हैं। 

कवि का प्रिय पशु हाथी दाब्द अपने विविध पर्यायों मे अतेकश् प्रयुक्त है | 

१. भास की कला में यह भ्रयोग भदृष्टाहति है, जिसमें भावी प्रपती विषमता के 
चोले दाँतो से चवा डालने के लिए चञ्चल प्रतीत होती है। 

२. बड़ों के सन्देश श्रासन छोड़कर खड़े होकर सुनने का प्रनेकश. वर्णन भास ने अपने 
झुपकों मे किया है । धागे चलकर कुन्दमाला में भी यह समुदाचार प्रतिष्ठित है । 
इस भ्रकार शिष्टाचार के प्रकरणों मे प्रत्यक्षतटः कवि शिक्षक के रूप मे है। यदि वह 
प्रीधे कह देता कि घृतराष्ट्र ने कृष्ण का सन्देश सुन लिया या झपने बडों का नाम 

पहले लेकर घटोत्कच ने भ्रभिवादन क्यिए तो शिष्टाचार की सीख व्यंग्य ही रह 
जाती । कवि इसे भ्रभिषा से स्पष्व करके भ्रमविष्णु बनाता है । 

है. वारण १.३; गज १-३०; गजेत्द १:३१३। 
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ऊरुभड्भ 
महाभारतोय युद्ध क्े प्रायः पग्नन्तिम समय में दुर्मोधन भक्केला कोरव बोर 
दचा था। इधर पाण्डवों को विजयशो प्रायः प्राप्त हो चुकी थो। इस समय 
छिपे हुए दुर्योधन को दूढेंकर उससे लड कर उसको समाप्त करने के उद्देश्य से भौस 
सन्नद्ध है। 
कपानकू 
दुर्योधन झौर भीम एक दूसरे से बड़ कर ग्रदायुद्ध में निपुण हैं। वे दन्धयुद् 
फर रहे हैं। युद्ध में भीम चोट खाकर गिर पड़ता है। हृष्प पपनी जांघ पर 
यपथपा कर बुछ संकेत करते हैं। भीम पुनः उठता है झौर दुर्योधन को जांघ पर 
गंदा से प्रहार करता है-- 
त्यक्त्वा घमंघृ्ां विहाय समय कृष्णस्य संज्ञासमं ॥ 
गान्घारी तनयस्थ प्राष्डुलनयेनोदॉविमुक्ता सदा ॥ १-२४ 
दुर्योधन को जाँघ टूद गई । 
चलदेव इस युद्ध को प्न्याय पूर्ण मानते हैं । वे वहते हैं-- 
रणशिरसि गदांतां तेन दुर्योधवोर्दों: ॥ 
कु लविनयतमृद्ध्या पातितः परातयित्वा ॥ १-२७ 
वे स्वयं भीम को मारने के लिए उतावले है। दुर्योधन झपने दशरोर को 
धसीटते हुए वलराम के पास झा जाता है ॥ वह वलराम से सप्रणाम निवेदन बरता 
है कि भाप जड़े नहों । पाण्डवों को जीवित रहने दें । बयो ? 
जोवन्तु ते कुरकुलस्थ निवापमेधाः ! 
पर बलदेव कहते हैं कि मरो मत, दुर्योधन । में सभी पराप्डवों को मार कर 
तुम्हारे भधीन बरता हूं। दुर्योधन उन्हें छिर रोकता है+- 
प्रतिज्ञादसिते भोमे गते भ्रातुशते दिवम्‌ । 
मयि चेव॑ गते राम विप्रहः कि झरिप्यति ॥ १-३३ 
बलराम बहते हैं कि तुम्हें छछ से पराजित किया गया है। दुर्योधन प्रानन्दित 
होकर बहता है-- 
यधोवें समर्देषि मां छतजित मो राम नाहूं जित: ॥॥ १-३४ 
इसके पश्चात्‌ घृतराष्ट्र, गान्धारी, दुर्गोधन की दो पत्िया घौर उसका पुत्र 
दर्जय दुर्योधन के समोप पाते है। घृतराष्ट्र विलाइ कर रहा है । यान्घारी वे वयना- 
नुवार दुर्पोषत को पल्ियाँ उसे दूंढने जातो है। पृतराष्ट्र दुर्जंय को मेजता है कि दुर्घोषिन 
को दूँढ़ निकाप्ो । दुर्योधन यह सब देख रहा है, डिन्तु उत तक पहुँच नहीं सइता। 
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उनकी वालें सुनता है, किन्तु प्रत्युत्तर देने में असमर्थ है। दुर्जेय उन्हें दूंढ़ विकालता 
है । वह थका है झोर कहता है-- 
अहपि सु दे भ्रद्धें उववित्तामि । 
अर्थात्‌ मैं तुम्हारी गोद मे बैढूँगा। दुर्वोषन उसे रोकता है और मन मे 
सोचता है-- 
हृदयप्रौत्तिजननो यो मे नेभ्ोत्सवः स्वयम्‌ । 
सोय कालविपर्पासाच्चदों वह्धिस्वमागतः ॥ १४३ 
दुर्जय के पूछने पर वह कहता है कि में अपने माइयों का प्रनुतरण कलूँगा। 
दुर्जय कहता है--मुझे भी वही ले चली । 
इस बीच सभी कुटुम्दी बहाँ पहुंच जाते है । धृतराष्ट्र शोकवज् गिर पडते है । 
दुर्योधन मात्रा से कहता है--- 
नमस्कृत्य वदामि त्वां यदि पुण्य मया कृतम्‌ । 
अन्यस्याप्रपि जात्यां में त्वमेंब जननी भव ॥ १४० 
भ्रन्य जनों को भी वह अन्तिम सन्देश देता है । वह कौटुम्विक विग्रह को भूल 
गया है ओर अपने पुत्र को सीख देता है-- 
“अहमिव पाण्डवा: शुक्षृषयितच्या:' 
स्पृष्टुवा घेंब॑ युधिष्ठिरस्म दिपुल क्षौमापसब्यं भुजे । 
देव पाण्डमुतैस्त्वथा सम सम नासावसाने जल ॥ १४५३ 
अर्थात्‌ पाण्डवों के साथ तुम भी भेरें लिए व्रपेण करना। बलदेव भ्रव तंक 
सब कुछ देख-सुन रहे थे । उनका युद्धोत्साह शिथिल पड चुका था । वे कहते है-- 
भरहों बरं पद्चात्तापः संवृत्तः 
इस अवसर पर वलदेव युद्धोत्साही ग्रश्वत्यामा को थावे हुए देखते हैं। उसके 
पूछने पर दुर्योधन कहता है-- 
गुरुपुन्न, कलमपरितोषस्प 
अद्वत्यामा कहता है कि में क्रष्णादि सब को मार डालूंगा । दुर्योधन कहता है“ 
घतुर्मृझचतु भवान्‌ 
दर्योधन को अपने सभी पापों की एकपदे स्मृति हो ब्राती है। बह कहता है--- 
द्रौरदी का केश-क्रव॑ण, अमिमन्य का वध, दूत में पाण्डवो को छल 'से जोतना, पाण्डवों 
का वनवास करना--ये समौ मैते किये । 
अरवत्यामा कहते है कि मैं रात्रि में पाण्डवो को मार डालूँगा । वलदेव उसका 
समचंत करते हैं। भदवत्पाया दुर्जेय को वाणीमात्र से झमिषेक के दिना ही राजा घोषित 


डि० प्राबोन संस्कृत-नाटक 


करते है। दुर्पोषन इस प्रकरण से प्रसन्न हो जाता है। फिर बह मर जाता है। घृतराष्ट् 
त्पोवन जाते है। झश्वत्थामा प्रपनी योजना कार्यान्वित करने चल देते हैं। बतदेव भरत 
वास्य बोलते हैं-- 
याँ पातु नो नरप्तिः 

दुर्योधन भौर भीम का गदायुद्ध महामारत के शल्य पर्व में वर्णित है, जिसमे दुर्पो- 
घन का ऊरुभंग होता है प्रौर वह घराशायों हो जाता है। भन्यायपूर्वक उसके मारे 
जाने से बलराम क्रोध करके भीम को हल से मारते के लिए दोड़ते हैं।' शृष्प के 
समझाने पर भी उन्होंने दुर्योधन की हत्या को धन्यायपूर्ण बताया। हृष्ण नेभो 
दुर्योधन 'की दुष्प्रवृत्तियों की निन्‍्दा की। दुर्योधन ने कृष्ण का प्रतिदाद किया, 
झौर खोटी खरी सुनाई । हृष्ण ने उत्तर दिया । कृष्णादि के चले जाने के पश्चात्‌ 
दुर्योधन मे समोपस्थ संजय से झौर भन्य दूतों से झपने सम्बन्धियों के लिए सन्देश भेजा 
कि मेरा जीवन सफल झोर ऐश्वयंशालो रहा है मोर में वीरगति प्राप्त कर रहा हैँ 
दुर्योधन का सन्देश भश्वत्यामा को भी मिला। भछ्वत्यामा ने सारी स्थिति का उसके 
समक्ष पर्यालोचन किया तो दुर्योधन रो पड़ा । भश्वत्यामा ने कहा कि में प्रतिना करता 
हैं कि सभी प्राञ्चालों को मार डालूँगा। दुर्योधन की भाज्ञा से भश्वत्यामा का सेना- 
पत्ति-पद पर भभिषेक हुप्ता । 

इस झूपक मे नाट्यशास्त्रीय विधान की भनुकूलता के लिए महाभारतीय फषां 
का संक्षिप्तीकरण भोर झनेक महामारतीय पात्रो का भनुल्लेख प्रमुख विशेषता है । 
महाभारत मे कृष्ण के बताने पर भरज्जुन के संकेतानुसार भोम जाँघ पर प्रहार करते हैं 
ऊरुभंग मे भजुन को इस प्रसंग मे नहीं लाया गया है। स्वयं दृष्य हो दुर्मोधन को 
संकेत से बताते हैं कि जाँघ पर प्रहार करो । रूपक में कष्ण रस यो सम्मृति के 
लिए धृतराष्ट्र, ग्रान्धारी, दुर्योधन की पत्नियों मोर उसके पुत्र को टूटी जांघ वाले दुर्थो- 
धन के पास लाकर पश्चात्ताप भोर तन्दन का वातावरण उपस्थित किया गया है। 





१. पुसालकर ने लिखा है--ठअगदव३ छत७ ए० फ़ाच्डदां 80 ८ ल० वीश्ा 
2००० ०४४ (0 धै० ९९ 88953 8 5/069 9.203, यह वक्तव्य संपा निराधार 
है ! महाभारत है कीच लिखे झ्तोर पसाप है+- 

ततोघवीद घमंसुतो रोहिफेयमरिन्दमम्‌ । 

इदं आात्रोमेहायुद्ध पश्य रामेति भारत ।॥। शल्य प० रेड १६ 
स दीप्रगरामिता तेन रथेन यदुपुगवः ॥ 

दिदुश्लुरभिसम्प्राप्ठ: दिष्ययुद्धमुपस्थितम्‌ ॥ शत्य प० शड ११ 
शिरस्यभिहत दृष्ट्वा मीमसेनेन ते सुतम्‌ ॥ 

रामः प्रहरठों थ्रेष्ठश्चुत्नोष दलवद॒बली॥ शत्य पर ६५४ 
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ऊष्मंग का मीम उतना नृशझ्ंस नहीं है, जितना महाभारत में दिखाया गया है । इसमें 
भीम और दुर्योवन दोनों को महाभारत की अपेक्षा अधिक भ्रवुद्ध दिखाया गया है। 
भहामारत का दुर्योधन अन्त में पाण्डवों से बदला लेने कि लिए उत्सुक है। रूपक के 
अनुसार अपनी मृत्यु को भासन्न देखकर उसे ज्ञान हो आया है कि पाण्डवो से वैर की 
इंतिश्री करते में ही कल्याण है ।' बह अपने पुत्र दुर्जेय को पाण्डवों से मेल करने की 
सीख देता है। केवल रूपक के भ्न्त में भ्रश्वत्यामा के प्रोत्तेजित होने पर दुर्मोधन को 
भागा दंधती है कि वह दुर्जय को विजयश्री दिलायेग्रा। दुर्जय का अभिषेक भास की 
मिजी योजना है । 


समीक्षा 
भास्त को युद्ध तो प्रिय नही था, किन्तु युद्ध का वर्णन उन्हें भ्रतिदय प्रिय था । 
सम्मवतः यही करण है कि वे नाद्यप्चास्त्रीय नियमों के विरुद्ध भी रगमच पर युद्ध करा 
देते हैं। युद्ध के वर्णन में भास का लाधव भनूपभ है। उनका युद्ध भ्रग्लि की भांति ही 
सर्वेप्रासी है । युद्ध वह विनाश उत्पन्न कर देता है कि उसको चर्चा करने वाला तक 
नहीं बच रहता। 


एतद्रण.. हृतगजाश्वनरिद्रयोष॑ 
संकीर्णलेल्पमिव चिजपट भ्रविद्धमू। 
यूदे चृकोदरसुधोधनयोः प्रवत्ते 
थोधा भरेद्रनिधनेकगह प्रविष्टा' ॥ १-३ 
भास्त की दृष्टि में युद्ध यज्ञ है-- 
करिवरकरपूपो बाणविन्यस्तर्भो.. हृतगजचयनोच्चो वैरवल्लिप्रदीष्तः । 
घ्वज्विततवितान: सिहनादोच्चमन्त्र. पतितपशुसनुष्य: संस्थितों युद्धयज्ञः ॥॥ 


कबि का रूपकामिनिवेश भ्रायः प्रकट हुआ है । यज्ञ को भास ने विविध रूपों 
में देखा है-- 


वैरस्पायतने बलस्थ निकर्ष सावप्रतिष्ठागृहूं 
मुद्धेष्वप्सरसां स्वयंदरसभां श्ोयंप्रतिष्ठां नुणाम्‌ । 
शाज्ञा पश्चिमकालवोरझयन प्रषाम्निहोमक्तुं 
सम्प्राप्ता रणसंज्ञमाश्नमपद् राज्ञा नभः संक्रमम्‌ ॥ १-४ 





१. भास ने अपनी प्रारम्भिक कृतियों में दुर्योधन के स्वभाव को ककंश चित्रित किया है । 
दतवाक्य भोर दूतघटोत्कच में मह प्रवृत्ति मिलती है। इनके परचात्‌ ऊदमग भौर 
पंचरात्र में दुर्योधन के चरित्र के इवेतीकरण का प्रयास पत्यक्ष है। 


हर प्रादोन संस्कृत-लादक 


ऊरुमड्भ के भ्रधिकांझ में कारुष्य प्रवाहित है । हादिक पीडा का इतना मोभिक 
वित्रण संस्कृत-साहित्य मे विरल है। दुर्योधन पपने पुत्र दुजंय को गोद में विठाने में 
प्रसमर्थ होने पर कहता है-- 
हृदयप्रीतिजननों यो में नेत्रोत्सवः स्वयम्‌ । 
सोध्य कालविपयत्िच्चद्ों वह्धित्दगागतः ॥ (१.४३ 
घृतराष्ट्र भी अपने पत्र की दुर्गंति देखकर रो पड़ता है-- 
या... काञ्चनस्तग्भसमग्रमाणों 
लोके किलेंको बसुधाधिपेखः 
कृतः समे भूमियतस्तपत्वी 
द्वारेखकोलाधंसमप्रमाणः 0 १४५ 
यही भावधारा राजतरज्जिणी में कल्हण ने भाद्योपान्त प्रवाहित को है ।' ऐसा 
लगता है कि भास ही भागे चल कर कल्हण हुप्ना । भास का भश्वत्थामा कहता है-- 


उद्यत्माज्जलयो रथद्विपगताइवापद्वितीयेंः करें-- 
यंस्येकादशवाहिनीनूपतयस्तिष्ठन्ति वाक्योन्मुख्ा: । 
भोष्यो रामशरावलोढकवचस्तातइव योड़ा रपें 

ध्यकर्त निजित एवं सोधप्यतिरथः कालिन दुर्मोधनः ॥ १-५८ 


काल की ऐसी ही महिमा राजतरगिणी में है । 
कालैन याति क्रिमिता महेद्यों भहेद्वभाव॑ प्रिमिरम्पुपेति ॥॥ राजत० ७ १३६६ 


वात्सल्य को ऊष्मड्भ में निर्दाशत करवा भास की निजी सूझ है । इसमे गान्धारी 
का भपने पृत्र दुर्योधन के प्रति झौर दुर्योधन का भपने पुत्र दुर्जेय के भ्रति जो वात्सस्थ 
है, वह कौटुम्बिक सश्लिप्टि का परमादर्श है । 
वात्सल्य के प्रतिरिक्त करुण झोर वीर रस की निमश्नेरिणी इस रूपक में सुध्ययत 
है । दुर्योधन का झपने सम्बन्धियों से मिलना भौर दुर्योधन भौर भीम का युद्धझ-तमशः 
इन रसो के उत्स हैं । 
ऊद्मज्ञ मे ययापूर्व हाथी या उसके पर्यायवाच्री श्षब्दों की प्रधुरता है ।' 
शिल्प भास को प्रिय है । ऊर्मज्भ में दो स्थानों पर चित्र को चर्चा है। यधा 
संकोर्णलेस्यमिव चित्रपर्ट प्रविद्धमूं | १९हे 
संकीर्णलेस्पसिव चित्रपं्द लिपासि ॥ १०६० 


>०++++०+>+ै०7+37०+ 


१. राजतरंगिणी ४.श्डर;२-७:७. १४१२ । 
३. दिप १.२ में, नाग १.६ में; करिवर १.६ में, गज १.६ ्नें। 


भास डरे 


ऊरुभड्भ व्यायोग कोटि का रूपक है | इसका नेता भीम है । 


मध्यम-व्यायोग 
मध्यम-यायोग मे मध्यम की कथा है ।' घटोत्कच यात्रा करने वाले किसी 
ब्राह्मण-परिवार को पकड़ लेता है । उनके पूछने पर घटोत्कच कहता है कि भेरी माता 
ने उपयास कय पारण करने के लिए इस वन से किसी मनृध्य को पकड कर लाने के लिए 
कहा है । माता, पिता और तीन पुत्रों में से वह किसी एक पुत्र के मिल जाने पर होप 
सवको छोडने के लिए कहता है । पिता कहता है कि पुत्र को देकर मुझे शान्ति न 
रहेगी। घटोत्कच कहता है-तो सबका श्रन्त होगा । ब्राह्मण ने कहा--तों मुँसे ही ले 
चलो । वराह्यणी ने कहा--यह कैसे ? पति और पुत्रों के लिए अपना शरीर मैं दूंगी। 
घटोत्कच ते कहा--मेरी माता को स्त्री नहीं चाहिए । ब्राह्मण ने कहा--तो मुझे ले 
चलो । धदोत्कच ने कहा--बूढ़ा मी नहीं चाहिए। तब तौनों पुत्रों ने ममश. अपने को 
घटोत्कच के साथ जाने के लिए कहा । ब्राह्मण ने कहा--जेठे पुत्र को मैं नही छोड़ 
सकता । ब्राह्मणी ने कहा--में छोटे पुत्र को नहीं छोड सकती। मझले ने कहा-- 
माता-पिता का दुलारा नही हूँ। किसका प्यारा हूँ ? घटोत्कच ने कह्म--मेरे साथ चलो। 
मझला धटोत्कच से छुट्टी लेकर दूरस्थ जलाशय में पानी पीने चला जाता है । उसके 
देर करने पर घटोत्कच उसे तीब्र स्वर से बुलाता है--ओ मध्यम, शी श्र प्राओे । उसी समय 
पाण्डवों से मध्यम मीस आ ग्रये | घटोत्कच ने उसे देखकर कहा कि मेँ मध्यम को 
बुना रहा हैं। भीम ने कहा--समै मध्यम ही तो हे-- 
भष्यमो5हमवध्यादामुत्सिक्तानां च मध्यम: । 
मध्यमो5हूं क्षितों भद्व भ्रातृणाम्रपति मध्यम: ॥ १.२८ 
अध्यसः पञ्चमृतानां पायिवानां च मध्यम: । 
भवे न्ञ मध्यमों लोके सर्वक्रार्येपु मध्यम: ॥ १९२६ 
इसी बीच ब्राह्मण पुत्र मध्यम प्रा पहुँचता है। उसे धटोत्कच ले जाना चाहता 
है। ब्राह्मण मीम को पहद्वान गया है । वह उससे कहता है--मेरे पुत्र को बचाओ्रो । 
वह भीम को अपना परिचय देकर कहता है कि यह राक्षम हम सब को मार डालने के 
लिए उतारू है भीम उसे फट्कारते है और कहते है--अवध्य ब्राह्मण को छोडों 
घटोत्तनच कहता है--नहीं छोडता । यदि मेरा बाप मी कहे तो नहीं छोडता। इसे 
माँ की आज्ञा से पक्डा है। भीम ने क्हा--तुम्हारी माँ कौन है ? घटोस्कच ने बताथा- 


हिडिम्वा, भीमपत्नी । भीम ने कह कि ब्राह्मण पुत्र को छोडो | मैं ही तुम्हारे साथ चलता 
फ्जत5 
१- मब्यम इसमें दो हैं (१) भीम जो पाप्डु के तीन पुत्रों में मध्यम था झौर (२) केंशव 


दास नामक ब्राह्मण का मझला पुत्र। वास्तव में मध्यम पाण्डव प्र्जुत का नाम था । 
पाँच भाइयों में वह तीसरा या । भीम के लिए मभ्यम नाम बहुठ समीचीन नहीं है । 


भत्ते श्र 


घटोत्कच:--चिरायते खलु ब्राह्मणवदु:। भतिक्रामति मातुराहमरकाल: । कि 
नु खल्ु करिष्पे । भवतु दृष्ठम्‌ ! मो द्राह्मण, आहयतां तव पुत्र" । 
वृद्ध/-भाः भतिराक्षप्त ख़लु ते वचनम्‌ । 
घटोत्कच:--कर्य द॒ध्यति। मर्पयतु मदात्‌ मर्यपतु । प्रय में प्रकृतिदोष: श्रथ 
किनामा तब पुत्र: । 
बुढः--एतदपि ने शक ओतुम्‌ । 
घदोत्कव--युक्तम्‌ । भोः ब्राह्मणकुमार ! किनामा ते आता । 
प्रथम:--तपस्वी मध्यम: । 
घदोत्कच्र:--मध्यम इति संदृशमस्य । ग्रहमेवाह्यात्रि । भो मध्यम, मध्यम, 
शीघ्रमागच्छ । 
(ठतः प्रविशति मीमसेनः) 
भीमः--स्पाय॑ स्वर: । 
भास को कल्पताभरिधि की विशालता उसके मध्यम के व्यड-्पार्म से अस्फूटित 
होठी है। यधा-- 
मध्यमोड हमवध्यानयमुत्सिक्तानों चमध्यम: ! 
मध्यमोद हूं क्षितो मद्र भ्रातृणामपरि मध्यम: ॥ १०२८ 
मध्यम: पंचभूतातां पायिवातां चमध्यमः ॥ 
भवे च सध्यमो लोके सर्वकार्यपू मध्यमः ॥ १२६ 
मध्यमस्त्विति सम्प्रोक्ते नूर पराण्डबमध्यमः ॥ १-३० 
भास के उपमान प्रत्यक्ष जमत्‌ के है, जो सर्वताधारण को सुंविदित है । ऐसे 
उपभानों में प्राकृतिक तत््व--वृक्ष, लता, पशु, पक्षी आदि की अधिकता है। यथा-- 
व्याप्नानुवारचकितो दुधमः सघेनुः 
सन्ब्रस्तवत्सक इवाकुलतामुपति. ॥ १-३ 
सिंहस्पः सिंहरंष्द्ो ् घुनिभनवनः स्निग्धगम्मीरकण्ठी 
बच्चन: इयेननासों द्विरदपतिहनुर्दोप्तविश्लिप्टकेशः । 
ब्यूडोरा वच्यमघ्यो गजवृषभगतिलेम्बपीनांस-बाहुः 
सुब्यक्त राक्षतोजो विपुलबलयुतों लोकवीरस्य पुत्र: ॥ १-२६ 
असिंहाइुृतिः कचकतालसमानबाहु-- 
अंध्ये. लतु्णदइपक्तविलिप्तपक्षः । 
“पद्ध3-5--+- 
१. हिडिम्दा भोर घटोत्कच का संवाद इससे भी लुतर वाक्‍यो का है। 


2६ प्राचीन संस्कतबनाटक 


विष्णुमवेद्विकसितास्वुजपत्रनेत्रो 
मेत्रे ममाहरति चन्घुरिवागतो5पम्‌ ॥ १.२७ 

मध्यमब्धायोग का प्रधान रस वीर है, किन्तु झारम्म में ब्राह्मण-परिवार को 
कादणिक दशा करण-रप्त का निस्यन्द है। भयानक, रौद, झद्भुत आदि भन्य रस स्पात- 
स्थान पर निष्पन्न हैं । 

मध्यमव्यायोग में समुदाचार का उच्चादर्श मिलता है | भीम भ्रपनी राक्षती 
पत्नी हिडिस्वा के विषय मे कहते है-- 

जात्या राक्षस्तो न भ्रमुदाचारेण 

भीम को कवि ने समुदाचार का प्रादर्श बना दिया है । वह ब्राह्मण परिवार पे 
मिवेदन करता है कि हमारा प्राश्नम निकट हैं। वहाँ विधाम करके भागे की यात्रा 
कीजिये । जब ब्राह्मण जानें लगता है तो वे उससे कहते हैं-- 

गच्छतु भवान्‌ सकुटुम्बः पुरर्दशंनाय । 

हिडिम्बा भ्रौर घंटोत्कच भीम के साथ ब्राह्मण को भाशमपद-द्वार तक छोड़ने 
के लिए जाते है । 

कौदुस्बिक रांश्लिष्टता का आदर्श भी इसमे सुफ्रतिध्टित है । ब्राह्मण वा पूरा 
परिवार एक दूसरे से बढकर त्यागी है । उनमें से प्रत्येक पूरे परिवार की रक्षा के लिए 
भ्रपता बलिंदान करने के लिए समुत्मुक है । 

सामाजिक संश्लिप्टठा का आदर्श 'वृज्यतमाः्खलु ब्राह्मणा/ भीम के इस 
चावय मे है । 

मध्यप्र-व्यायोग में कथानक के निर्माण मे कवि ने प्रपनी अभिनव कला का सोध्ठव 
प्रदर्शित किया है, जिसके द्वारा वे दो घन्िष्ठ परातों को इस प्रकार भिढ़ा देते हैँ कि 
उनमें से कोई एक दुसरे को नहीं जानता और दूसरा जानता है कि में किससे मिट 
रहा हैं ।' ऐसी परिस्थिति में कवि न पहचानने वाले से जब कभी ऊटपटाँग बातें वहलवाता 
है वो हास्य की निष्पत्ति होती है । यधा--भीम कहता है कि पटोत्कच, जिस भीम वा 
नाम ले रहे हो, वह कौन है ? तुम्हारा पिता शिव, कृष्ण, इन्द्र और यम में से किसके 
समान है ? पटोल्कतच उत्तर देवा है--धब के समान है । मीम बहता है--तकों मूठ 


३. इस प्रकार का असज्भ (१) पचरात्र में है, जिसमे झभिमन्‍्दु, भीम धौर पर्जुत को 
मही जानता, किन्तु भीम झौर भ्र्गुन उसे पहचानेते हैं। (२) कर्णमार में वर्ण इस्र 
को नहों पहुचातता, डिस्तु इन्द्र कृण को पहचानता है।॥ (३) स्वप्नवासददत्त मै 
पद्मावती सव की पहुचानती है, किन्तु उसे कोई नहा पहचानता। भन्य झूपका मे 


भी यह प्रवृत्ति है। 


भांसे थ, (उ. 02 एटा: 5 ४७ 


बोल रहे हो ? धटोत्कद उत्तर देता है--त्या ठुम मुझे मिथ्यावादी बना रहे हो ? मेरे 
गृरु की निन्‍दा कर रहे हो ? अच्छा, पेड़ उलाडकर तुम्हें मार डालता हैं ।' 

कवि के प्रिय शब्द हाथी, चन्द्रमा आदि के पर्यायवाची इस रूपक में भी पुनः, 
पुनः आये हूँ /* प्रतिमाकृति झब्दों का प्रयोग करके इस रूपक में भी कवि ने भ्रपनी 
शिल्पप्रियता व्यक्त की है।' हे ्‌ 

माट्यशास्त्र के अनुसार रज्ुमझूच पर युद्ध नही होना चाहिए । इस रूपक में 
भीम और घटोत्कच का मल्ल युद्ध रंगमंच पर होता है । ऊश्मग का युद्ध-प्रकरण भी 
नाद्यजास्त्र की दृष्टि से समीचीद नही है । 


पञ्चरात्र 
पंचरात्र की कथा महाभारत के वातावरण में विरिचिंत है मद्यपि वह पूर्णतया 
कवि-कल्पित है । 
कयातक 
दुर्योधन ने यज्ञ किया । द्रोण, भौस, प्रादि उसकी धामिकता से प्रसन्न हैँ । 
दुर्योधन श्रेष्ठ जनो को प्रणाम कर रहा है । उसे बधाई देने बालों मे भ्रभिमन्यु भी है। 
सभी छोटे-मीटे राजा बधाई देते है, किन्तु विराट नहीं उपस्थित हुए । दुर्योधन द्वोण 
को दक्षिणा देना चाहता है। वे दक्षिणा नहीं चाहते । दुर्योधन सर्वेस्व भी उन्हें देने 
के लिए तत्पर है। द्रोण की प्राँलें भ्रांसू से भर जाती हैं । वे प्रन्त मे माँगते हैं 
पाण्डवों के लिए भाषा राज्य-- 
येषां गतिः क्वाषि तिरातञ्रयाणां 
सवत्तरंददिशभितं. दृष्ठा ॥ 
त्वें पाण्डवानां कुद संविभाग- 
मेषा च शिक्षा मम दक्षिणा दर ॥ १-२३ 
भीष्म ने इसका समर्थद किया। दाकुति ने वारवार विरोध किया। कर्ण ने 
द्रोण का समर्थन किया और कहा कि सान्त्व भाव से उससे अपना प्रमीष्ट पूरा करायें, 
क्रोध से नही। दुर्योधन द्रोण की झान्त वाणी से श्रमावित है, किन्तु शकनि झोर कर्ण 
का समर्थन चाहता है ॥ कर्ण राज्य देने के पक्ष में है । शकुनि ने कहा कि ग्राप द्रोण 


१. इसी प्रवार के सन्दर्मों के भाधार पर कृविवर कालिदास-ने कुमारसम्मव के पझचम- 
सगे में ज्िव भौर पावंती का मदोरम संवाद उपध्यित किया है, जिसमे परिहास का 
भाव प्रधान है । 

२. करिवर १.६; दिरद १.२६, मज १.२४, २६; कुंजर १ ४४,४६ इन्दु १.६,३८ चन-द्र १.३३ 

३. प्रतिमाकृति १-४ 


हे प्राचीन संह्कृत-नाटक 


से कहें कि पाँच रात (पंचरात्र) में पाण्डवों को दूंढ़ निकालिए तो उन्हें भाषा राज्य 
दे दिया जाय दुर्योधन ने यह सुझाव मान लिया। द्रोण ने भीष्म के कहने पर पाँच रात्रि में 
पाण्डवो को ढूँढ़ निकालने का प्रस्ताव मान लिया । 

उसी समय महाराज विराट का दूत पाया । उसने संवाद दिया कि उनके 
सम्बन्धी कोचको का वध किसी ने कर दिया है। इसी शोक से वे नही ग्राये । भीष्म ने 
कहा कि विराट शत्रुता रखने के कारण नहीं झाया है। उसकी गायों का प्रपहरण कर 
लिया जाय ॥ दुर्योधन इसके लिए समुयत हो जाता है। 

विराट के गोचारक देखते है कि हमारे घोष को गोहर्त्ता घेर रहे हैं । वे बाण- 
प्रहार करने लगे । विराट को इसका सन्देश मिला । गोरक्षा का सनातन प्राह्मात 
महाराज विराट के छब्दों में है-- 

रणशिरसि गवार्े नास्ति मोषः प्रयलो 
निघनमपि यज्ञाः स्थान्मोक्षयित्वा तु घ्मं: ॥२.५ 

गाय फे लिए युद्ध करना कमी व्यर्थ नहीं जाता । मरने पर स्वर्ग भोर उनको 
छुडा लेने पर धर्म होता है । 

राजा को ज्ञात होता है कि उनके रथ पर उत्तर बहन्नला को सारथि लेकर 
युद्ध करने चला गया है । राजा को इसी समय समाचार मिलता है कि कुमार का रप 
इमशान कौ भौर माग गया है, ढिनन्‍्तु वह पुन युद्ध-मूमि में भा गया है भोर झत्रु कत- 
विक्षत हो गये है । शत्रुपक्ष से केवल प्रभिमन्यु निर्मय होकर लड रहा है।॥ भन्त में 
विराट को भपनी विजय का समाचार मिलता है ॥ 

उत्तरा ने बृहन्नला को युद्ध-सम्बन्धी पराक्रम से पुभावित होकर प्रेमोपहार 
रूप में भलकार दिये । राजा ने उसे युद्धवत्त का वर्णन करने के लिए बुलाया । इसी 
बीच राजा को समाचार मिला कि भभिमन्यु पकड़ लिया गया है। उसे बाहों से पकड़कर 
उतार लिया उसवीर ने, जो रसोईपर में नियुवत है । वृहन्नला राजा के पास उस्ते साने 
के लिए जाती है। मार्ग में भोम घर्जुन (दोनो प्रच्छन्न वेष मे) भोर भभिमन्यु मिलते हैं । 
अर्जुन के कहने से भीम झमिम-यु को संलाप में व्यापृत करता है । बृहस्नला (पर्जुन) 
के पूछने पर कि इतने वीर हो तो पकड़े क्यो यये, प्रसिसन्‍्यु ने उत्तर दिया-- 

अशस्त्रों मामभिगतस्ततो5ह्मि ग्रहण गतः ॥ 
म्यस्तदस्त्रं हिं को हम्पादर्जुन॑पितरं स्मरत्‌ ॥ १.५२ 

उसी समय उत्तर भाया भौर उसने कहा कि यह बृह्नला झजुंन है | तब तो 

सभी पाण्डव पहचाने गये । 


हू 


हा ) के लिए दे दिया, जिसे 
की पत्नीरूप में स्वीकार 


भास 







किया गया । 

इधर हारे हुए कौरव पे 38 है कि प्रभिमन्‍्यू को कौन पकड़ ले 
गया। सूत ने कहा कि मेरे रथ चलाते समय घोडों से क्षिप्रतर यति से दौड़ने वाले किसी 
पुरुष में रथ को पकड़ कर रोक लिया । उसके पास कोई झ्ायुध भी नही था। भीष्म ने 
कहा कि तब तो वह भीम होगा द्रोण ने इसका समयंत्र किया । वोरों मे यह भी 
चर्चा चली कि उत्तर के रथ से अर्जुन बाण-सन्धान कर रहा था। उसी समय यह समाचार 
मिला कि दुर्योधन के रथ की घ्वजा पर जिस तौर से प्रहार किया गया था, उसपर 
अर्जुन का नाम था। फिर भी दुर्योधन और शकुनि क्‍यों मानने लगे ? अन्त में युधिष्ठिर 
की प्रोर से उत्तर दूत-रूप में दुर्योधन के पास आया कि उत्तरा-प्रभिमन्यु के विवाह 
भें भाप लोगों को सम्मिलित होना है । विवाह कहां हो ? 0२-१ ५ | 

द्रोण ने दुर्योधन से कहा कि एंचरात्र के मौतर ही पाण्डवों का ठिकाना ज्ञात ही 
गया। प्रव तो झाष गुरुदक्षिणा रूप में आधा राज्य पाण्डवों की दे दीजिए। दुर्योधन ने 
राज्य देते हुए कहा-- 

बाढ़ दत्त मया राज्य पाण्डवेम्यों ययापुरम्‌ । 
मृतेडपि हि नराः सर्दे सत्ये तिष्ठन्ति तिध्ठति ॥३.२५ 

पठ्चरात्र की कथा का प्रारम्मिक भ्रंश भाध्ष को कल्पना से प्रमूत है । विराट 
की गौप्नों के हरण का भ्रकरण समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ झनेकश- भीष्म झौर द्रोण ने 
साथ-साथ दुर्योधन से कहा है कि पाण्डवों से सन्धि कर लो, पर यज्ञ को दक्षिणा-रूप 
में द्रोण ने पाण्डवों को झाधा राज्य दे देने की बात कभी नहीं कही है। वास्तव में 
दुर्वोषन ने ऐसा कोई यज्ञ ही नहीं किया । 

महाभारत में विराटपर्व के भन्तर्गेत गोहरण-पर्व है । इसके प्रनुसार कोरवों ने 
विराट की ग्रौप्नों का अपहरण किया । ग्रोपाध्यक्ष ने राजकुमार उत्तर को गौम्ों की 
रक्षा के लिए उत्साहित किया । उत्तर बृहन्नला को सारथि बना कर जाता है । वहाँ 
उत्तर निरुत्साह है। युद्ध बृहन्तला ही करती है। इसी बीच उत्तर के पूछने पर बृहन्तला 
पपना पौर भ्रपने भाइयों का परिचय देती है । गौओ को प्र्जुत बचा लाता है । 
कौरवों की महती सेना का संहार होता है ! कौरव-सेना के महावीरों से झर्जुन 
का युद्ध होता है भोर वे समी पराजित होकर माग खड़े होते है । 

इधर राज़ां विद्याट प्रपनो नगरी में पड़े है। वे जब सुनते हैं कि बृहन्नला 
उत्तर के सारधि हूँ तो बड़े चिस्तित होते हैं कि कही उत्तर मर ही न गया हो । युधिष्ठिर 
ने उन्हें समझाया कि बृहन्नला के सारषि होने पर विजयश्नी प्रवश्य श्राप्त होगी । इसी 

है ई 


प्र * प्राचीन संस्कृठनाटफ 
समय विराट को अपनी विजय का समाचार मितता है । पानन्द में मम्त विराट युधिष्ठिर 
के साथ जुझा खेलते हुए उनसे कहते है कि मेरे बेटे को प्रदुभुत विजय मिल्री । युधिष्ठिर 
से कहा--यह सब बृहन्नला के सारथि होने पर झवश्यम्मावी था । विराट ने युपिष्ठिर 
को खोटी-खरी घुनाई कि तुम मेरे पुत्र के वरावर उस पष्ड को समझते हो । यूपिप्ठिर 
ने फिर भी वृहन्नला को ही श्रेय दिया । विराट ने यूधिष्ठिर को पासा से ही दे मारा। 
युधिष्ठिर की नाक से रक्तस्राव होने लगा | जब उत्तर ने युद्धनमूमि से लौट कर यह 
सब देखा तो उसने प्रपने पिता से कहा कि पाप उन्हें मनाइये, भम्यया सर्वनाश होगा। 
विराट ने क्षमा मांगी। उत्तर ने उन्हें युद्ध को वास्तविकता बदाई कि युद्ध में विजय प्राप्त 
करने वाला में नही, कोई देवकुमार है, जो कल या परसो प्रकट होगा । वह समय 
झाने पर पाण्डव भज्ञातववास की झ्वधि समाप्त होने पर अपने वास्तविक रूप में 
विराट के सम्मुख विराजमान हुए । विराट से उनका परिचय हुआ । 
महाभारत की कया से झतिरिक्त कुछ तत्त्व पंचरात्र में जोड़े गये हैं, जो 
नाट्योचित है । पंचरात्र का प्लारम्मिक और प्रन्तिम प्रश वास्तव में महामारतीय 
कथा का परिच्छद मात्र है, जिसमें द्रोण का ब्राह्मण्य भौर दुर्योधन का चारित्रिक सवेतौ- 
करण प्रमुख तत्त्व है । झभिमन्यु की इस कथा के माध्यम से सुरूचि-पूर्ण प्रसज्भ मास ने 
जोडा है। इस प्रसन्न के जोड़ने से कवि की दो प्रवृत्तियों का समन्वमन हुपा 
है । एक तो किसी पुत्र का चरित्र-वर्णन हो सका है भोर दूसरे एक बालक पपने 
पिता झादि को न पहचानते हुए उनसे जो बातें करता है, वह प्रतिशय उत्हृष्ट हास्य 
और वात्सल्य की वि्रिणी-प्रवाहित करती है । इसमें परुप्रक का चरित-वर्णन ऊखूमड्ढ, 
मध्यम-ब्यायोग, भोर बालचरित की परम्परा में है। भांस की बालकों की चार 
चरितावली प्रस्तुत करने का मतिशय चाव था । झभिमन्यु को महामारत के प्रनुसार 
उत्तरा से विवाह करने के लिए, भानतं देश से बुलाया गया था। 
समीक्षा 
पंचरात्र के घ्ारम्भ में यज्ञ-प्रकरण में भग्निदाह का वणन प्रतीक रूप में है! । 
प्रस्तिदाह महाभारत-युद्ध है । इस के प्रतोक का झनुसन्धान प्रधोविध है--- 
प्रधम--हां घिरू, दक्षितमेव तावद बटुचापलम्‌ । 
इसमें चपलता दिखाने बाले वटु घृतराष्ट्र के पुत्र हैं, जिनके कारण महामारत 
का युद्ध हुमा । हे 
१. प्रम्य पद्यों में १.१४ में महाभारत-युद्ध की व्याप्ति, १.११ में शुद्ध में मरे लोगों 
के सम्बधियों का भ्न्यत्र जाना, १-१२ में दुर्योषन के द्वाय सव का अदाह, 
१-३ में युद में कमो हार कमी जीत; ११४४५ में दुर्योधन भा प्रपनी पत्नी के 
दोष से मर मिटना; १-१३ में श्रादः १.१८ में प्रश्वत्यामा का दाविगासीन 
हत्या का प्रतोक प्रतीत होता है।। ४ - - -* 


मास ३१ 


दवितोयः---अग्निरग्तिभवादेष... भी्तनिर्वास्यते द्विजे: । 
कुले ब्युत्कान्तचारित्रे ज्ञातिरतातिभयादिव ॥१-७ 
इसमें कौरवों के भय से पाण्डवों के वनवास का उल्लेख है । 
तृतीयः--श्कटी च घृतापूर्णा सिच्यमानापि वारिणा। 
नारीबोपरतापत्या.. बालस्नेहेन दह्मते ॥ १-८ 
इसमें पुत्रवियोग से गान्धारी के शोकाग्ति में जलने का उल्लेख है । 
बड़ा ही स्पष्ट प्रतीक है नीचे लिखे पद्म में-- 
वल्मीकमूलाद दहनेन भीतास्तत्कोटरे: पञ्च सम॑ भुजंगाः ॥ 
सम॑ विपन्नस्थ नरघ्य देहाद्‌ विनिस्सृता: पंच यर्येन्द्रियाणि ॥। 

इसमे वल्मीक से निकलते हुए पाँच सप्पे पंचपाण्डव हूँ । द्वितीय अंक में पात्रों 
के नृत्य करने की चर्चा है।वे सभी गोपाल हैं। 

निकट सम्बन्धियों को आावेश्पूर्ण परिस्थिति मे किसी न पहचानने वाले पात्र से 
मिलाकर संवाद मे रस ला देना यह भास की कथा-भ्रणिघान-कला का शिखर-विन्दु है। 
इसका सर्वोच्च निदर्शन इस रूपक में प्रतिफलित हुप्ना है । यथा-- 

अभिमन्यु--भगवन्‌, आपको अभिवादन करता हूँ । 

भगवान्‌ू--बत्स, आओ, श्राम्रो 

राजा--किसने इन्हें पकड़ा ? 

भीम--महाराज, मेने । 

प्रभिमन्यु--यह कहिए कि ग्रशस्त्र होकर पकड़ा । 

भौसम--वस, बस मैं इस्त्रहीन कैसे था? मेरी भुजायें ही शस्त्र है । दुबंल धनुष 
से लड़ते हैं । 

प्रसिमनन्‍्यु---ऐसा कंसे ? क्‍या श्राप मेरे मध्यम तात हे, जो ऐसा कह रहे है ? 
केवल उन्हों को ऐसा कहना द्योमा देता है / 

भगवान्‌-- पुत्र, यह मध्यम कौन है ? 

झ्रसिमन्यू--सुदिये । अथवा हम लोग ब्राह्मणों को उत्तर नहीं देते । कोई दूसरा 


पूछे । 

राजा--मैं पूछता हूँ । 

प्रभिमन्पु--जिसने जरासंघ की गर्देन मरोडी थी । यदि श्राप दया करना 
चाहते हो तो बस एक काम करें। मुझे बेड़ो पहना कर रखिये। मेरा चाचा मुझे 
भपनी बाहुझो से ही उठा ले जाकर मुक्त करेगा। 


घर द्रादीन संस्कृतलाटक 


ऐसा मनोरंजक संवाद भास को झनुत्तम कला का परिचायक है। ऐसे ही प्रजुत 
भर भोम भभिमन्यु के पकड़ कर लाने को घटना पर दिमशे कर रहे हैं| भजुन ने 
अपवारित मुद्रा में मोम से कहा कि यह झापने कया कर दिया ? भोग ने उस समय 
रंगमंच पर सब को सुनाते हुए हो 'मजुंन' कह दिया तो भजुन ने सेमाला--ताँ, हाँ 
यह झजुन-पुत्र प्रभिमन्पु है । भोमचेन सावघान हो गये ॥ 

एक झन्य मनोरंजक संवाद है भोम, झजुन झोर पभिमन्यु का, जब प्रमिरन्यु 
को बहना पड़ता है--यह क्‍या गड़बड़-घोटाला है कि तुम लोग घर्मेराब, भीम भोर 
भर्जन को भांति कुटुम्श को स्त्रियों तक के विषय में पूछते हो ? ' इस प्रकार बो 
संवादात्मक चारता का सन्निवेश करने के लिए भास ने झभिमन्यु-प्रकरण को इस 
रूपक में जोड़ा है, यथपि यह स्ंधा स्‍्ननावश्यक है ॥ 

कपषा-विन्यास-सम्बन्धी कला का एक प्रन्य उदाहरण है दो प्रनन्यधित वक्‍्त- 
च्यो का सामज्जस्य करके प्रश्न के उत्तर को व्यक्ष्जना करना 9 द्रोध का स्‍ात्मयत 
वक्तव्य है--पाण्डवों की प्रवृत्ति कहाँ से मिले २! उसो समय भट बहता है--दिराट नगर 
से दूत भाया है।यह पताकास्थानक है । 

मास के कपाविक्तात्त में निमित्तों को फेल्वदिन्दु मानकर चला जा सकता 
है । जब दृहन्नला का रथ श्मशान को धोर भटकता है तो युधिप्ठिर इस निमित्त गो 
व्यड्जना प्रकट करते हैं कि जहाँ दुर्योधनादि हैं, वहाँ श्मशान बनेगा 

पंचरात्र मे मास की शैलों को झुछ विशेषताएँ समुद्दित हुई है । इसमें कवि ने 
छैवल पातोचित भाषा का भ्रयोग ही नहों किया है. धपितु उपमानादि के द्वारा मो 
पात्र भौर संवादस्पलो के परिवेश के घनुरूप शब्दों का प्रयोग किया है । यथा योमित्रक 
झहता है--एते दे5पि सनुष्ण द्षिपिष्डपाण्यरेदधत्र्घोटक्शशटिकासारहा से घोष 
विद्ववन्ति चौरा: ।' इस वाक्य में छत्र का विशेषण है दधिपिष्डपाप्टर | रप के लिए 
इसमें धोटकशक टिवा प्रयोग शिया गया है ॥ इसेदा वक्ता रदाला है । 

भास को शाब्दो छोड़ा दा चाव था । यथा-- 

स॒ घोदनः श्रेष्ठतपोदने रतो नरेध्दरों बाह्मणदृत्तिमाधितः ॥ 
विमुक्तराज्योप्प्यनिदधितः धिणा विदष्डघारों न व दष्ट्रघारह: ॥र शेर 


१. किसो एक वहता को सत्य रा झन्यदा बोध ब्रा कर उससे सनोरंजक बातें 
कहलवाने को इसा महाभारत मे पर्याप्त प्रस्युटित हे $ महाभारत बे इस प्रगरण 
में पाण्डवों के व्यक्तित्व से ध्ारिबित विराट क्याजदा बहता है घोर बरता 
है--सदर्भे विनोइ की सामग्री है॥ मास ने इस वितोद को सामग्री बो दिशेष 
सुरचि-ूर्ण बनाया है। विराट को उत्तर के दिघय में धवित्रप प्रशंसा (२-२६) 
ऐसा ही प्रकरण है। 


भास भ्३ 


विदष्दधारों का दण्डघारक न होना एक पहेली है, जिसका समाधान यमक कौ गुत्यी 
सुलझाने पर ही सम्मव होगा। 

एक हो पद्च में पाँच वक्ताओं की बातो का समावेश एक चमत्कार ही है। 
बह पद्च इस प्रकार है-- 

द्रोण--तस्मास्मे रपमानयन्तु पुरुषाः 


शकुनिः--हस्तो ममानोयताम्‌ | 
रर्ण:--भाराय॑ भृशमुधतेरिह हयंयुक्तो रयः स्थाप्यताम्‌। 
भोष्म:--बुद्धिम त्वरते विराटनगरं गन्तु'” धनुस्त्वयंताम्‌ । 
सर्वे--मुश्त्दा चायमिहैव तिष्ठवु भवानाज्ञाविधेया बयम्‌ ॥१%७ 
मास पात्रोचित भाषा से भ्रधिक महत्त्व कार्योचित भाषा को देते ये। बृहम्नला 
को प्राकृत बोलना चाहिए, किन्तु महाराज विराट ने उससे कहा--ऊंजितें कर्म । 
संस्कृतमभिषोयतामस्‌ ।' 
आस के समय मे गद्य की प्रपेक्षा प्य के श्रति प्रधिक चाव था । पंचरात्र के 
तोन प्रंकों में कमशः ५७,७२ तथा २६ पद्म है। ऐसी स्थिति में गद्योबित स्थलो में भी 
प्रद्यों को भरमार है । एक ऐसा पथ है-- 
यज्ञेत भोजय महों जय विक्रमेण 
रोप॑ परित्यज भव स्वजने दयावात्‌ । 
इत्येवमागतकथामधुरं बुबन्तः 
कुवेस्ति पाण्डदपरिप्रहमेव पौराः ॥१.२० 
पंचरात्र समधकार कोटि का रूपक है । इसके नेता द्रोणाचायय हूँ प्रोर इसके 
प्रधान रस वीर, हास्यादि है । 


समुदाचार 
भस इस रूपक में समुदाचार की शिक्षा विशेष रूप से देते है। भास के 
अनुसार ज्यों ही विराट ने सुना कि भीष्म भी घडने के लिए प्लाये हुए हैं; बे घासन 
से उठ खड़े हुए भोर हाथ जोड़ कर पूछा कि क्‍या गाड्भेय भी प्राये है? बड़ो के 
सामने भपने पुत्र से प्रेम का प्रदर्शत नही करना चाहिए। यधा-- 
भ्रद्येदाती यातु सन्दर्शनं वा झूल्पे दृष्ट्वा गाढमालियर्त था । 
स्वैरं तावदु यातु मुद्गाष्पता वा मत्यत्पक्ष सज्जते होप पुत्रम्‌॥ २४० 


१. कार्यतश्चोत्तमादीनां कार्यो भाषाब्यतिक्रमः ! 


भ््ड प्रादोन संस्कृत-ताटरू 


भर्षात्‌ मेरे सामने भर्जुन पुत्र के प्रति लज्जाशील रहेगा । भमिरून्यु ने बहा 
कि ब्वाह्मण के प्रश्नो का उत्तर हम नहों देते | भर्जुन के समुदाचार का झादर्श नोचें 
लिखे वाक्य में है-- 

इष्टसन्तसुरं सर्व मातृवत्‌ पूजित मया ॥ 
उत्तरेषा त्वया दत्ता पुत्रा्ये प्रतिगृद्यते ॥ २.७१ 

(मेने भन्त:पुर की सभी स्त्रियों को माता समझा है। उत्तरा को में झपने पुत्र 
के लिए प्रहय कर सकता हें। ) * 

युद्ध-सम्बन्धी समुदादार का भादर्श भ्रभिमन्यु के माध्यम से प्रस्तुत किया 
गया है। भीम जब उसे पकड़ने झाया तो उसके हाथ में शस्त्र नहों था । वह शस्त्रहीत 
पर कैसे भस्त्र चलाये, उसने प्रतिकार नही किया स्‍झौर भपने को पकड जाने दिए * 

राजकुमार का नाम नोकर-चाकरों को नही लेना चाहिए--यह समुदाचार 
पझभिमन्यु के द्वारा माम सेते समय बताया गया है । 
बर्णन 
/. पंचरात्र के भारम्म में यज्ञ भौर प्रग्तिदाह का सुविस्तुत दर्घन है, जो मास की 
महांकाव्य-प्रणयत को योग्यता प्रमाणित करता है ॥ यह वर्णन २५ पथों में है। इसमें 
प्रतीक के द्वारा महाभारत को भूत भौर भावों घटनाप्रो का परिचय दिया गया है । 
यही इसको माटकीय उपयोगिता है । 

पंचरात्र में प्राम-जीवन का निदर्शन संस्कृत-साहित्य को एक विरल देन है। 
इसके दूसरे पक में ग्रामीण गोपालकों के सामूहिक नृत्य-संगोत वर्णन से कवि को कला- 
प्रियता प्रमाणित होती है। 


अभिषेक 


भ्रमिषेक नाटक में राम-कषा का भारम्म उस स्थल से होता है, जब सोठा हरी 
जा चुकी है भौर सुप्रीव से सन्धि हो चुकी है कि वालि को राम मारेंगे 


कथानक 
राम की प्रनुमति से सुप्रोव वाली से सड़ने घ्ाता है। तारा के रोकने पर 
भी वालो सुप्रीव से मिड़ जाता है ! सुप्रीव को वाली पछाइ देता है। राम बाघ से वालो 
को मार पिराते है । बाणाक्षरों से वालो को श्ात होता है कि मारने वाले राम हैं । 
वालो ने कहा +-- 
भवता सोम्यटपेण पशततो भाजनेन ये । 
छलेन मां प्रहरता प्रस्डमयद्राः हतम्‌ ॥१-१८ 


मास भ्र्पू 


अर्थात्‌ बल्केलघारी होकर धोखे-धडो से मुझे मारना सर्वया प्रनुचित है। 
यह कह कर वाली मर जाता है । सुग्रीव का अ्भिषेक्र होता है $ 

हनुमान्‌ सीता को खोजते हुए लद्छा जा पहुंचते हे । दीप प्रनुसत्धान के पश्चात्‌ 
वह सीता के पास पहुँचते है । वहाँ पेड़ के ऊपर बैठ कर वे सारी स्थिति का ग्रवलोकन 
करते हैं। इधर रावण सीता से प्रेम की बातें करता है। सीता उसे शाप का भय 
बताती हैं। रावण चला जाता है । हनुमान्‌ सीता के सम्मुख श्राकर उनसे राम का 
समाचार बताते है कि राम शीघ्र ही लद्धा पर प्राकृमण करने वाले है । 


हनुमान्‌ ने सीता से मिलने के पहचात्‌ अशोकृवनिका भग्त कर दी । रावण को 
यह समाचार दिया जाता है। रावण के द्वारा भेजे हुए सैनिकों को हनुमान्‌ मार डालते 
हैं। उन्होने कुमार प्रक्ष को उनके पाँच सेतापतियों सहित मार डाला ॥ इन्द्रजित्‌ युद्ध 
के परचात्‌ हनुमान्‌ को बाधकर ले श्राता है । विभीषण भर हनुमान्‌ रावण के सम्मुख 
उपस्थित होते है। 


हनुमान्‌ रावण की राजोचित प्रतिष्ठा का घ्यात रखते हुए उससे प्रनादर पूर्वक 
बातें करते हैं ओर अन्त से उसे रावण कहते हैं । उससे सीझकर रावण आदेश देता है 
कि दूत होने के कारण तो यह अबध्य है, पर इसकी पूंछ में प्राग लगा कर इसे छोड़ 
दिया जाय । रावण ने हनुमान्‌ से कहा कि राम से कह दो कि मुझसे भ्राकर लंडे। इधर 
विभीषण ने रावण से कहा कि पराक्रमी राम से युद्ध न करें, तब तो रावण ने उसका 
भी निर्वासत कर दिया । 

विभीषण राम के शिंविर के समोप समुद्र तट पर पहुँचते है । हनुमान्‌ उन्हें 
राम से मिलाते हैँ । विभीषण बताते है कि दिव्यास्त्र से समुद्र वश में होगा । वरुण ने 
प्रकट होकर राम के श्रादेश का पालन करते हुए समुद्र के बीच से जल सुखा कर मार्ग 
दे दिया । राम लद्जा पहुँचे। शुक भर सारण रावण के चर राम की सेना मे पाये । 
राम ने उन्हें सब कुछ परीक्षण करके लौट जाने का भादेश दिया ॥ 

सप्राम में कुम्भकर्ण झादि मारे गये । रावण ने राम-लक्ष्मण के शिर कौ प्रतिक्ृति 
बनवाई। उसे सीता को दिखाया । सीता के समीप जब रावण था, तमी राक्षस वे प्रतिकृ- 
तियाँ लाकर रावण को देते हैं ॥ रावण उन्हें सीता को दिल्लाता है श्रौर कहता है 
कि भ्रव सुप्ै श्रम करो / उकी समय राबप को सम्राचार म्रित्रत्ा है हि इत्धनित्‌ 
मारा गया । रावण प्रावेश् में प्रमत्त होकर कहता है--इसो भीता! के कारण यह सब 
हुआ । इसका हृदय चौर कर इसकी प्रेंतडी की माला पहन कर युद्ध में राम-लेदमण प्रादि 
का सहार करूँगा । दूत के समझाने पर उसने सीता को नहीं मारा । 

राम-रावण का युद्ध होता है । इन्द्र मातलि से राम के लिए दंघ भेजते है। 
घोर युद्ध के पश्चात्‌ रावण को राम ने मारा । राम लक्ष्मण के साथ सीता से मिल्नते 


भर है प्राचीन संस्कृठलाटक 


हैं। सोता के विषय में राम कहते है--तत्नव दिष्ठतु रजनिचरादमशजातकल्मपा इक्दा- 
कुकुलत्याडूभूता । 
राम को इच्छानुसार सीता भग्निप्रवेश करती हैं। वहाँ से झधिक प्रभायुक्त 
होकर वे बाहर निकलती हैं। झग्निदेव सौता को राम के पास लाकर कहते है-- 
इमों भगदतों लक्ष्मों जानोहि जनकात्मजाम्‌ ॥ 
सा भवन्तमनुप्राप्ता मुर्षों तनुमास्यिता ॥६-२८ 
झग्निदेव राम का अभिषेक करते है ।' 
भास के प्रन्य कई रूपकों की माँति झभिषेक का नाम भी खीचतान से ही 
समीचीन कहा जा सकता है। इसमे सुग्रीव भौर राम के भमिषेक होते है, किन्तु पूरे 
नाटक के कथानक की प्रवृत्ति को देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमें प्भिषेक 
नितान्त साधारण सो बात है, दह भी राम का भभिषेक सद्धा में होता भास के प्रतिमा 
नाटक के भनुसार मिध्यावाद है ॥ प्रतिमा के प्रनुसार राम का भ्रभिषेक जनस्थान में 
हु भा था झोर रामायण के भनुसार प्रयोष्या मे रामामिषेक हुमाया । 
कथयानक में दूसरा परिवतन है समुद्र को पार करने के लिए बीच से समुद् 
के जल का दिघा हो जाना, जिससे सूले-मू्ते राम भौर उनको सेना लड्था पहुँच गईं । 
लक्ष्मी का रावण को छोड़ कर राम के पास जाना मास का कल्पित पंयोजन 
है । जटायु से समाचार जान कर हनुमान्‌ का लड़ा में जाना--यह भी कविकल्पित 
है। जदायु तो कब का भर चुका था । 


कथयानक में एकमुखता नहीं है।साधारणतः रूपक में उपजीब्य ग्रन्थ वी ऐसी 
घटनाप्रों को काट-छाँट कर पृषक्‌ कर देना चाहिए, जिनका प्रधाव कार्य से कोई सम्दत्ध 
न हो । भास ने इस रूपक मे रामायण की बहुत सी घटनाप्रों को उड़ा दिया है, विन्तु 
शुक-सारण का यम की सेगा का परीक्षण करने के लिए भाना उत्होंने व्यर्थ ही समिपेक 
में रहने दिया है। इसो प्रकार रावण को लट्ष्मी का राम के पास जाना भी व्यपं वो 
हो चर्चा है । 

प्रभिषेक को कपादस्तु में मास ने पपने एक प्रिय कपांश को जोड़ा है, जिसके 
अनुसार वाली को मारते समय उरंश्ी, गड्भादि का दर्शन होता है। मरने के समय ऊदुमंग 
मे दुर्योधन, प्रतिमा मे दशरप भौर भविमारऊ में मरणोद्त नायक इसो प्रकार के दिव्य 
दुष्य देखते है । 
समीक्षा 

कही-कही मावी घटना का पूर्व सब्ेत किया गया है यया-- 


१५ प्रतिमा में राम का प्रभिषेर जनस्थान में होता है । 


मास भ्र्छ 


नाले सामभिमुखमेत्य सम्प्रहर्ते 
विष्णुर्वा विकतितपुण्डरोकनेत्रः ॥१-१० 
भावी घटना का संकेत पताकरास्थानक द्वारा किसी प्रइत के पूछने पर आकत्मिक 
रूप से किसी भ्रत्य ब्यक्तित के द्वारा प्रत्य प्रसंग में कहे हुए वाकयों या शब्दों से 
भी मिलता है ।' भक्छू को समाप्त करने के लिए सन्ध्या हो जाने का उल्लेख किया 
गया है'। यथा-- 


भस्ताद्रिमस्तकगतः प्नतिसंहतांशुः 
सन्ध्यानुरझिजितवपुः प्रतिभाति सूर्य: । 
रक्तोज्ज्वलांशुकवृते द्विरदस्य कुम्मे 
जाम्मूनदेद रचिंतः पुलको यर्यव ॥ ४.२३ 
इस इल्लोक की उत्तमता से भी सम्मवतः इसके समावेश के लिए कवि को प्रेरणा 
पिल्ली है ॥ 
अभिषेक में रंगमञ्च पर युद्ध और मृत्यु का भभितय दिखाया गया है । सुप्रीव 
झौर बाली रंगमज्च पर लड़ते हैं झऔर राम के बाण से भ्राहृत होकर वाली रगमरूच 
पर ही मर जाता है । 


ग्रमिषेक में पात्री की संख्या व्यर्थ ही भ्रधिक बढाई गई है शुक, सारण, लक्ष्मी 
भादि पात्र ने बनाये यये होते श्र न उनसे सम्बद्ध क्यांश का समावेश किया गया होता 
तो कोई हानि न होती । नायक राम को भवतार-रूप में प्रतिष्ठित किया गया है । भ्रतेक 
प्रन्य दिव्य कोटि फे पातज--वरुण, भ्रग्ति, लक्ष्मी श्रादि यदि न लाये जाते तो चाठक में 
स्वाभाविकता का सौष्ठद सुरुचिपूर्ण रहता। रावण का चरित्र-चित्रण उसकी 
दुष्प्रवृत्तियाँ दिखाने के कारण भसफल है ॥ 

अभिषेक में समुदाचार की योजना पूर्वेवत्‌ है। सुग्रीव भौर वाली के युद्ध-म्रकरण 
में लक्ष्मण ने प्रश्न उठाया है-- 

*गुहमभिमूय स्तां बिहाय वृत्तम्‌ 

अर्थात्‌ वह सदाचार का उल्लंघन करके वड़े भाई से लड़ने जा रहा है। वाली 

का सथुदाचार का प्रश्न समीचीन है, जब वह राम से पूछता है-- 


१. प्रमिषेक के ५.१० में रावण सीता से पूछता है कि तुमको कोन छुड़ायेगा ? इसके 
ठीक पश्चात्‌ ही किसी भन्य प्रसंग में राम का नाम सुनाई पड़ता है। प्रर्थात्‌ 
राम छुड़ायेगा | यह प्रताकास्थानक है ! 

३- अमिज्ञानशाकुन्तल का तृतीयादु भोर रलावलो का प्रपमादु सूर्यास्त की सूचना से 
समाप्त होते हैं । 


भ्र्द प्राचीन संस्कृत-नाटक 


युक्त भो नरपतिषमममास्यितेव 
युद्धे मां छलयितुमत्रमेण राम । १.१७ 
भवता सौम्पहूपेण यशसों भाजनेनच ॥ 
छलेन मां प्रहरता प्रत्दमयद्ञः कृतम्‌॥ १.१८ 
कोई पपकाये हो जाने के पश्चात्‌ उसके सम्बन्ध में कार्याका्यंविचारपा से 
समुदाचार का पक्ष उपस्थित किया यया है | 


भास ने इस रूपक मे भो युद्धवर्णन के प्रति चाव प्रकट किया है। प्रथम पंक 
में सुप्रोव भौर वालो के युद्ध का दर्णन बहुत वड़ा नही है, किन्तु पाँचवे घोर छठे झड़ में 
प्रायः युद्ध ही युद्ध को कथा है। पाँचवे भड्टू मे कोई राक्षस युद्ध-सम्बन्धो बृत्त रावध 
फो झा-भाकर बताता है, जिससे उसे झ्ावेश स्‍भोर उद्विंग्नता होती है। छठे पद्धू भे तोन 
विद्याघर शाम-रावण युद्ध की विशेषतामों का भाँखों-देखा विवरण प्रस्तुत करते हैं ।॥' 
झभिपेक मे समुद्र का वर्णन मनोरम है'। यथा 
ववचित्‌ फ्ेनोद्यारो बवचिदपि लू मोनकुलजलः 
बवचिच्छसाशोर्ण: क्वचिदषि ख मोलाम्दुृदनिभः ॥ 
बदचिद्‌ थोचीसमालः क्वचिदपि च नक्प्रतिभय+ 
दवचिद्‌ भीमावत: वचिदषि च निष्कम्पसलिलः ॥ ४.१७ 
भरमिषेक का-- 
यस्यां न प्रियसष्डनापि सहिषो देवस्थ मन्दोदरों । 
स्नेहाल्लुम्पति पल्लवान्न च पुनर्वोजन्ति यस्‍्यां ममात्‌ ॥३-१ 
पझमिजञानशाउुन्तल के 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भदतां स्नेहेन या पललवम्‌ ६ ४.६ 
का पूर्वेरूप प्रतीत होता है $ 
भमिपेक का भड्जी रस वीर है । वीर रस के लिए युद्धास्मक कपानक सामज्जस्य- 
पूर्ण होता ही है। कवि ने इस रस के लिए समुचित पदावली का प्रयोग किया है । 
यथा+- 


१. भास ने तोन की संख्या उस प्रकरण के लिए भपना रखी है, जहाँ कोई घोर 
संघात होना है, जिममें प्रमुखतः प्रतिनायक का पतन दिखाया गया है | पंचरात 
कै प्रथम घंक से भी तीन द्राह्मण भाकर ऐसे ही उपस्थित होते हैं । ऐस्ते 
ही प्रयोजन के लिए उत्तररामचरित के पष्ठ अंक में विद्यापर मिपुन ही 
भूमिया है 

३. समुद्र का यह वर्धन रामायथ प्रयो० १०१६-१८ के घ्रनुसुप है। 


मास भर 


डिव्यास्थेंः सुरदेत्यदानवचमूविद्रावर्ण रावर्ण । 
युद्धे कुद्सुरेभदन्तकुलिशब्यालीढवक्षःस्थलम्‌ ॥ २०१० 
अभिषेक मे झूड्भार नितान्त संयत कहा जा सकता है। श्यृंगाराभास की निष्पत्ति 
होती है । सीता के प्रति रावण के प्रेमीद्गार मे झज्भारोचित शब्दावली है-- 
रजतरचितदर्पणप्रकाशः 
करनिकरेहू दर्य ममाभिपीडय | 
उदयति गणने विजुम्भमाणः 
कुमुदवनप्रियबान्घव: दाशाडू, ॥ २-११ 
वाली की मृत्यु के वर्णन मे करुण रस की क्षीण निश्ेरिणी प्रवाहित है । 
श्रदृभुत रस के लिए इस नाटक मे प्रचुर अवसर स्वभावतः है । देवताओं की चरितावली 
विशेषतः सीता के अ्रम्निप्रवेश के प्रकरण में अग्निदेव का कार्यंकलाप तथा राम के अभिषेक 
के श्रवसर पर देवताओं का आगमन अद्भुत रस की नि्यत्ति के लिए प्रयुक्त हैं । 
अभिषेक में शब्दालडडारों को छटा कही-कही विशेष उल्लेखनीय प्रतीत होती 
है । यथा--- 
लब्ध्वा वृत्तान्तं रामपत्या: खगेखाद । 
झारह्यागेद् सद्यिपेद्. महेनद्वम्‌ ॥ २.१ 
नीचे लिखे पद्म में उत्प्रेज्षा की चारुता प्रमविष्णु है-- 
सजलजलपरेनद्धतीलनोरो. विलुलितफेनतरंगचारहारः । 
सम्रधिगतनदीसहल्नबाहुह रिरिव भाति सरित्पति: शयातः ॥ ४.३ 
युद्ध-मूमि उदधि से उपमित है | यया-- 
रजमिधरशरोरनीरकीर्णा कपिवरवीचियुता यराप्तिनत्रा। 
उदधिरिव विभाति युद्धमूमी रघुवरचद्धशरांशुवृद्धवेगा ॥६.२ 
भ्रभिषेक में इद्ध के प्रति कवि की विशेष भ्रभिरुचि दिखाई पड़ती है | किसी 
किसी पद्य में इल्द्र शब्द का प्रयोग चार बार भी किया गया है ॥' 
भ्रभिषेक के बहुशः पद्मों मे भावानुरूप छन्दों का सयोजन मिलता है । ग्रन्यत्र 
कुच्च दच्ों मे कई वक्‍तादों करें बातें निबद्ध हैं ॥ यथा 
प्रथमः--इश्वाहुबंशविपुलोज्ज्वतदीष्तकेतोः 
ट्ितीय:--रामस्प रावणवधाय क्ृतोद्यमत्य । 





३. इन्द्र का प्रयोग १३,०१२ २.१,२:४,५, १८,१६; ३-१७, ४,२,२,६; ५.१६ ग्रादि 
मेंहे । 


४ प्राबोन संल्कृत-नाटक 


तुतोष:--संप्रामदर्शनकुत हुलवद्धचिता: । 
सर्वे--श्राप्ता द्य हिमदतः शिखरात प्रतूर्धन्‌ ॥६ १ 
आस को पथ लिखने का बड़ा चाव था । जहाँ कोरे गद्योचित भाद है, वहाँ भी 
बे पद्य लिखते जाते थे | यथा-- 
बाणाः पाह्यन्ते राक्षस्तर्दानरेएु 
झलाः श्षिप्पन्ते बानरेनेंऋूतेदु ॥ 
मुध्टिप्रशेपर्जानुसंघट्टने इच 
भोमदिचरत्र भोः संम्प्रमई: प्रदत्त: ॥ ६-४५ 
छठे पंक में गद्य केवल म्पवाद रूप से ही हैं । इसका तोन चोषाई पद्यात्मक है। 
इस भंक का भन्तिम भाग विशेष रूप से गोतात्मक है। इसमें गन्धर्दे भोर प्रप्तरा विष्य 
को स्तुति गाते हे । 
प्रभिषेक में वावरों का संस्कृत बोलना समीच्षीच नहीं अ्रतोत होठा है। भाछ 
झधिक से क्‍्धिक पात्रों से संस्कृत बोलवाते है। भास का विट चारदत्त में संस्कृत बीलता 
है, किन्तु नागानन्‍्दादि परवर्तों नाटकों में वह प्राहव-भाषों है 
“भाकाश” नामक विधि से भी कुछ वक्तव्य रंगमंच के पात्रों को सुनाई पढ़ते हैं। 
कि वक्ष्यति, कि दवोषि भादि से ऐसे दक्तव्यों का भारम्म होता है।' 
भभिषेक में कुछ शब्दों के प्रयोग भतिशय उदास लगते है । यया सत्तान क्कै 
लिए कुलप्रवाल, घर के लिए निश्ान्त, वानर के लिए वनोकस्‌ ॥ के 
हिन्दी में जहाँ पपता शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ संस्डृत में प्रायः स्व घब्द 
प्रयुक्त होता है, किन्तु भास ने घनेक स्पलों पर स्व के स्पान पर तद भौर मम भादि 
का प्रयोग किया है। भास के कई रूपकों में इस प्रकार का प्रयोग मिलता है। यथा-- 
ममागमने देवाय निदेदपामि' । 
प्रेज्षस्थ लक्ष्मधयुत तब चिन्तरान्तम्‌ श प्रभिषकत ४०७ 
उपयुक्त दोनो वाक्‍्यों मे सम भौर तव के स्पान पर स्व का प्रयोग होता चाहिए। 
परभिषेक में बहों-ब हीं संदाद-शिल्प ब्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है । युद्ध का समाचार 
देने दाला लक्ष्मण का पुद देखकर उप दुत्तान्त रादपघ बे; समझ प्रस्तुद बरहा 
है। वह जाने के दूसरे ही क्षण समाचार देने के लिए सोट घाता है । पह भस्वामाविक है। 
१. पांचवें भद्धू में चौथे पद्य के नीचे ॥ 
२. बुलप्रदाल १.२६ में निशान्त २.४ में धोर वतोरस्‌ ३.८ के नीचे प्रदुस्‍्त हैं 
३. परमिषेक ४.८ के नीचे | भ्रमिज्ञानदादुन्तल में भौर बहोंलही ्न्य पुस्दढों में नो 
ऐसे प्रयोग मिलते है । 


मास श्र 


बालचरित 
बालचरित में वालक्ृष्ण की अनेकानेक लोलाझों का एकत्र वर्णन है | परवर्तों 
युग में भी झनेक कार्यों को नाटक की कथा द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, यद्यपि यह 
नाटक के नियमों के विं््ध है, क्योकि नाटक में क्रिसी एक अ्रमुख कार्य की ओर ले 
जाने थाली उसको सारी प्वृत्तियाँ होनी चाहिए । ऐसा बालचरित में नहीं है । 
कथानक 


नारद बालक्ृष्ण का दर्शन करने के लिए गगनपथ से अवतीर्ण होकर अपना 
परिचय स्वय देकर चलते बने । अपनी दृष्टि मे वे स्वयं कलहंप्रिय हैं भौर कृष्ण 
कलह के मूल उत्पन्न हुए है। वे नवजात कृष्ण की प्रदक्षिणा करते हूँ ।' बधुदेव 
कृष्ण को लेकर मथुरा से भाग चले। यमुना का जल दो भागों में छिन्न हो गया । 
वे यमुता पार पहुँचे । तन्‍्द की वस्षति के समीप उन्हें नन्‍्द अपनी मृत नवजात कन्या को 
लिए हुए मिले । कृष्ण को चध्ुदेव ने नन्‍्द के द्वारा रक्षा करने के लिए दे दिया। बालरूप 
धारण करके ग्रस्ड, चक्र आदि कृष्ण का साह्य करते है । वसुदेव मथुरा लौट आये। 
उनके साथ नेन्द की वह मृत कन्या थी, जो मार्म में जोबित हो गई थी। 

चाण्डाल युवतियाँ कस के घर मे प्रवेश करती हुईं उससे भनकेश: कहती हैँ कि 
हमारी कन्याग्रो का तुमसे विवाह हो । क्त उनकी ढिठाई देखकर क्रोध से कहता है- 
भागो। वे ग्रोप्नल हो जाती हैं ।' फिर चाण्डाल-रूपघारी शाप उसके घर मे प्रवेश करता 
है । श्ञाप के साथ हो अलक्ष्मी, खलति, कालरात्रि, महानिद्रा, विगलाक्षी कंस के धर 
में प्रवेश करते हैं । लक्ष्मी कंस के शरीर को छोड़ कर चल देती है भोर विष्णु के पाये 
जा पहुँचती है ।' 

कंस अशुभ लक्षणों का अमिप्राय ज्योतिषियों से पुद्धधा कर जान लेता है। 
उसी समय कचुकी बताता है कि देवकों को सन्‍्तान उत्पन्त हुई हैं। वमुदेव बुलाये 
जाते है. ६ कंत उनसे पूछकर ज्ञात करता है कि कन्या उत्तन्‍्न हुईं है। कंस कन्या 
को मेंगवाता है ग्रौर उसे शिला पर पटक देता है । बह कात्यायती बनकर सपरिचार 
कंस के समक्ष उपस्यित होती है । उप्के परिवार मे कुण्डोदर, शूल नील भ्रादि हे। 
दे सभी कस को मारने की प्रतिज्ञा करते हैं। कात्यायनी की आज्ञानुसार वे सभी 
गौपवसति में ग्वाले बनकर अवतीर्ण होते हैँ । 


१. इस प्रसंग में वारद का घिशु-दर्शन बहुत कुछ भश्वघोष के बुद्धचरित में भसित के 
विद्धार्य-दर्शत के समकक्ष है। महामारत के झनुसार अर्जुन के जन्म के समय 
नारद वहाँ पघारे थे । 

२ यह दृश्य मैकबेय की तीन चुड़लों के समाग्रम का पूर्वादर्श है। 

३. पभियेक में मो सक्मी रावण का धर छोड़कर राम के पास चल देतो है । 


श्र प्राचोद संस्कृत-लाटक 


दामक और वृद्ध गोपाल बातें करते है, जिसके भनूसार पूतना, शकठ, यमलाजुंन 
प्रलम्व, घेनुक, केशी भादि को कृष्ण भोर वलराम ने मार डाला है! वही समाचार 
दिया जाता है कि कृष्ण ग्रोषियों के साथ हल्लीसक नृत्य करेंगे । गोपी भौर गोप 
मनोरणज्जन की भुद्रा में कृष्ण भौर वलराम के समक्ष उपस्थित होते' हैं । सभी नाचते- 
गाते है। तभी भरिष्टपंभ दानव आता है । प्ररिष्ट्षंभ का कहना है-- 


यत्र यत्र बर्थ जातास्तत्र तत्र त्रिलोकपृत्‌ । 
दानवानां वधार्याय वर्तते मघुसुदनः ॥ ३-१३ 
झरिष्टिपभ कृष्ण के भ्राघात से मर जाता है। 
इसके पश्चात्‌ कालिय-दमन के लिए कृष्ण चल देते है । कृष्य ने दह मे प्रवेश 
करके कालिय के फणों पर हल्लीसक नृत्य किया | परास्त होकर कालिय झृष्ण की 
स्तुति करता है-- 
गोवर्धनोदरणमप्रतिमप्रभाव॑ बाहूं घुरेश॑ तव॒मन्दरतुल्यसारम्‌ 
का शक्तिर॒स्ति मम दग्धुमिमं सुवोयं य॑ संक्षितास्त्रिभुवनेश्वरसबंलोकाः 
बह कृष्ण की शरण में भाता है । 
कालियदमन के पश्चात्‌ कृष्ण को कंस का निमन्‍्त्रण मिलता है कि प्रापको 
मथुरा में महोत्सव के प्रवसर परिवार-सहित उपल्यित होता है, । कृष्ण भावी 
घटना की चर्चा करते है-- 


भ्राक्ृष्प कंसमहमद्य दुर्ड निहन्मि 
मांग मुगेद्ठ्तिव पूर्वकृतावलेपण्‌ 4 ४१३ 
कंस प्रपता मन्तब्य घोषित करता है कि रंगमूमि में भाने पर कृष्ण को मल्लों 
से मरवा दूंगां। घुवसेन कस से बताता है कि कृष्ण ने क्या-क्या प्दुमुत पराक्रम दिखाये 
हैं--'प्रापके घोबी से वस्त्र छीन लिया, कुवलयापीड नामक प्रापके हाथी को मार डाला, 
मदनिका नामक झुब्जा से गन्घादि लेकर पपना प्रसाधन किया, मालियों से फूल-मालायें 
से ली । धनुश्शाला के रक्षक की मार कर घनुष तोड़ कर कृष्ण समामण्डप में जा 
पहुँचे ॥ कंस चाणूर भौर मुष्टिक को भेजता है, जो मारे जाते हैं। धुवतेन कृष्ण भौर 
बलराम से कहता है-- 
एप महाराजः । उपस्पेतां भवस्तो 
कृष्ण और बलराम---प्रा: कस्प सहाराजः ।' 





१. पंचरात्र में मी इन्हीं शब्दों मे भ्रभिमन्यु प्रौर विराट वा परिचय कराया गया है-- 
बृहल्नला--एप महाराज: । उपधवर्दतु कुमारः । 
घमिमन्यु :--आा- कस्य महाराज: । 


भास दर 


कंस कृष्ण को देखकर कहता है-- 
सोकतपं हिं परिवर्तयितुं समर्येः शा शष्८ 

चाणूर को कृष्ण और मुष्टिक को बलराम पछाड़ते हूँ । कृष्ण कंस की छत 
से पटक देते है । वह मर जाता है । वसुदेव भरा जाते हैं | कृष्ण और बलराम 
उनसे मिलते है प्रोर उतका ग्रभिवादन करते हैं । उग्रसेव राजा बनाये जाते हे । दारद 
झाकर क्रृष्ण को नमस्कार करते हैँ । 

बालचरित के कथानक में बहुविध भभिवेय दृश्य ऐसे हैं, जिन्हें परवर्ती शास्त्रीय 
विघानों के भनुसार रंगमंच पर नही दिखाना चाहिए । वध के भनेक दृश्य हैं, युद्ध 
होते हँ--ये सब नाटक में अभिनय के द्वारा दृश्य नहीं बनाने चाहिए। ग्रवश्य ही मास 
के समय में ऐसे नियमों की भ्रटूट मान्यता नही थी । 

बालचरित में कृष्ण की बालावस्था के पराक्रमों का आरुपान है | इसको 
कथावस्तु का सर्वप्रथम रूप कुछ-कुछ हरिवंश मे और विरल ही महामारत में मिलता 
हैं। हरिवंश के विष्णुपर्व में नारद का मथुरा मे आकर कंस को झाने वाले भय की 
सूचना देना, कस द्वारा वसुदेव-देवकी के सात नवजात शिश्ुभों की हत्या, कृष्ण का 

जन्म लेता, वसुदेव का कृष्ण को नन्‍द के घर में रखकर उसकी कन्या को उठा लाना, शिला 

पर उसको पटक कर कंस द्वारा भारने का प्रयास, उसका झाकाश में उड़ जाना प्रोर 
देवी-रूप में विकसित होकर कंस से कहना कि जब तुम मारे जाप्रोगे, उस समय तुम्हारा 
रक्त पीऊेंगी, कृष्ण द्वारा शकट-मंजम, पूतता-वध, यमलार्जुन-भंजन, कालिय-दमन 
भरिष्टासुर-वध, केशिवय करना, कंस द्वारा कृष्ण का भामन्त्रण, मपुरा में भाकर 
कृष्ण द्वारा रजक का वघ, माली को वरदान, कुब्जा से प्रसाधत-सामग्री लेकर उसे 
वरदान भोर धनुमंज्भ करना, कृष्ण द्वारा चाणूर, मुध्टिक, कुवलयापीड भादि का यष 
और भ्न्‍्त में कस का वध करके माता-पिता से मिलता तथा उप्रसेन को राजा बनाना 
भादि वत्त है । 


महामारत के भनुसार वसुदेव-देवकी से कृष्ण का जन्म होता है । यह कपा 


इतनी ही झ्ादिपवं में है, किन्तु सभापर्व के परवर्ती पाठ में कृष्ण के बालचरित की 
कथा पर्याप्त विस्तार से दी गई है । समापवव की यह कभा हरिवंश की कथा से परवर्ती है। 


उपर्युक्त भद्दाभारतीय भौर हरिवशीय कथाविन्यप्स में यमुता पार करने की 
चर्चा नहीं है ! यमुता पार करते समय उस नदी का जल द्विघा विभक्त हो गया--यह 
क्षांश सम्मवतः मास का संयोजन हो ।* 


१. भ्मिषेक माटक में भी समुद्र के द्विधा विभक्त होकर मार्गे देने के ममिनव कपा- 
वदिन्यास से इस मत का समर्थन होता है। 


डे प्राचीन संस्कृतलाक 


समीक्षा 
वालचरित मे हृष्ण का प्रधान कार्य है कंस का वध करता, ढिन्‍्तु कस वे 
इसमे कृष्ण की वालावस्था की समस्त चरितावली एक-एक करके गूय दी है । वित्तार 
पूर्वक भरिष्टाप्तुर का वध भौर कालिय साग का दमन ऋमशः तुतोय मौर चनुर्ष प। 
मे पुरे-पूरे वणित है ।' पांचवे ग्रक में कंसव्ध की कथा है। ऐसी काया में रद 
अर्थप्रकृति श्लौर कार्यावस्था का निर्वाह ध्रसम्भव रहा है। इसमें मुख सन्षि दो! 
निर्वेहण सन्धियाँ समीचीन हैँ । इसमे बीजन्यास नारद के दाब्दों मे इस प्रकार है 
तद्‌ भगवन्ते सोकादिमनिधनमब्यय॑ लोकहितायें कंसवधार्थ वृष्णिडुते ए 
नारायपं द्रप्ट्मिहागतोएस्मि । 
नारद ने झपना परिचय दिया है-- 
झह गयनसंचारो त्रिपु लोकेदु विधुतः । 
ब्रह्मयतोकादिह प्राप्तो नारदः कलहूप्रिय: ॥ १०३ 
इस कलह॒प्रिय विशेषण से व्यज्जना होती है कि पूरे नाटक में झगड़ा-सम्र 
का भ्रपञ्च है। 
बालचरित पाँच झड्दों का नाटक है। इसके नेता वालहृष्ण हैं। नायक हे 
व्यक्तित्व के मनुरूष हो व्यक्तित्व वालों के लिए साधारणतः काब्य प्रिय होता है। 
बालचर्टित इस प्रकार सस्कृत का सर्वश्रेष्ठ बालोचित नाटक है) इसमें बालकों की 
पमिरुचि का ध्यान रखते हुए भी कुछ प्रकरण सन्निवेशित हैं। यथा चाण्डव 
युवतियों का-- 
चए्डालयुवतपः--पागच्उ भर्तः झागच्छ । प्रस्माक कन्यानां त्वया सह विवाही 
भवतु । 
चाण्डाल युवतियों तोन बार यही वक्तव्य प्रस्तुत करती है । तीसरा भंग 
ग्रामीण बालकों की भ्रमिरचि को ध्यान में रखकर भ्रस्तुठ किया गया है | वृस्दावन 
में दालकृष्ण का गोपियों के साथ हल्लौसक नृत्य करना दर्शक वृद्ध गोष को भी 
केवल हृदय से ही नहीं, धरीर से भो मचा देता है। कृष्ण के शब्दों में गोपियों का 
परिचय है-- 
एताः. प्रफुल्लश्मलोत्पलवकतनेत्रा 
गोपाहुला: कनकृचम्पकपुष्पयौराः । 
मानाविरागवसना मधुरप्रसापाः 
क्रोडस्ति बन्यहुसुमाइुलकेदाहस्ता: ॥ ३-२ 
१. बालचदित की कयावस्नु महावाब्योबित कही जा सकती है । 


मास हर 


गोपाल भी कुछ ऐसे ही हे । समी नाचते हैं । कृष्ण को नीचे लिखी प्रवृत्तियाँ 
किस बालक को रमणीय नहीं बना देंगी ? नन्‍्द के शब्दों में--“कृष्ण किसी घर में 
दूध पोयेगा, दूसरेघर में दही खायेगा, कहीं दूसरे धर में मक्वन खायेगा। कही खीर 
खायेमा झौर कही मट्ठे की हेडिया झाँकिया” 
बालचरित में लोकिक और अलौकिक गणनातीत पात्र हूँ ॥ चाण्डाल युवतियों 
का पात्र होना केवल दी मितट के लिए ही है । कुछ प्रतीक पात्र है, यथा, झाप, 
खलति, प्रलदष्मी, महानिद्वा, पिज्ललाक्षी | ये कंस के घर मे प्रवेश करती हैं । कंस 
काघर छोड़कर राजश्री चली जाती है। चक्र, मरुड, शाजहूँ, कौमोदकी, शद्धृ, नत्दक 
भादि बालक का वेष घारण करके वालचरित का रसास्वादन करने के लिए झआभीर- 
ग्राम में भ्रवतीर्ण होते है।' घूल, कुप्डोदर, वील, मनोजब आदि भ्रन्य पात्र है । 
कुछ भ्रन्‍्य भलोकिक पात्र हैं भ्रिष्टासुर, और कालियनाग आदि । प्ररिष्ठासुर 
बैल है, किन्तु वह मानवौोचित प्रवृत्तियों से समन्वित है । बैल के मूख से पश्च सुनिये--- 
शुद्धाप्रकोटिकिरण: खमिवालिखंइच 
शत्रोवंघार्यमुपगम्प वृषस्य रूपस । 
बून्दावने सललितं प्रतिगर्जमान- 
भाकरम्य शत्रुमहमद्य घु्ख चरामि ॥ ३-५ 
कालियनाग फण से कृष्ण को लपैटेगा भी ओर सस्कृत मे व्याख्यान भी देगा-- 
लोकालोकमहीघरेण भुवनाभोग॑ यया मनन्‍्दरं 
दल अवंघनुर्गुणेन फणिता यद्नच्च यादोनिधो ॥ 
स्पूला खण्डलहस्तिहस्तक॒ठिनों भोग्रेन संवेध्दितं 
त्वामेष त्रिदशाधिवासमधुना सम्प्रेषयामि क्षणात्‌ ॥ 
अन्तिम झक में नारद पुनः एक बार पात्र वन कर आते हैँ । उनके साथ देव, 
गर्घवें और भ्रप्सरायें भी है । क्थावस्तु से असंख्य भ्रन्य बहुविध पात्रों का परिचय 
मिलठा है । इस नाटक में देवलोक, मत्यंलोक और असुरलोक तीनों से पात्रों का घोर 
जमघट है, जो भले ही नाटचस्मास्त्र की दृष्टि से समीचीन न हो, किन्तु झ्राघुनिक 
चलचतित्रों के घुग में वे पात्र विचित्र नही प्रतीत होते। नृत्य भोर संगीव की योजना 
भी नाटक को झाघुनिक नाटकों के स्तर पर मनोर|ज्जक बनातो है। 
बालच॑रित का प्रघान रस वीर है, जो प्रायः ग्रादि से झन्त तक परिव्याप्त हैं! 
कृष्ण के झलोकिक पराक्रमों में बालप्रिय अद्मुठ रस को प्रचुर निष्पति होती है। 
बालचरित में यात्सल्य की स्वाभाविक निम्न॑रिणी प्रवाहित है। वात्सल्य भी शज्ञार 


१. दूववाक्य में मो ये सभी क्षण मर के लिए पात्र बनाये गये है: 
भ्‌ 


६६ प्राबोन संस्कृतनाटक 


का एक रूप माना जाता है । हल्लोसरू नृत्य का दृक्ष्य शुज्भारित है। भरिष्टाघुर, 
कालिय प्रौर कप्त-दघ के प्रकरण में वीर के साथ ही भयावक झौर रौद् का समावेश 
है । सारा वातावरण शान्ति भौर भज्ञित का है। वास्तव में कृष्ण का भतार हो हुप्रा 
है--गोदाहामणहिताय, जिस को चर्चा कृष्ण ने चारंवार को है । 
रसो के भनुझूल उद्दीपन विमाव को सज्जा है। नन्‍्द को कन्या मर चुकी 
है । सन्तति की मृत्यु जीवन-दीप का बुध जाना है । इस काल का वर्णन मन्द के 
शब्दों मे है-- 
सम्प्रति हि महिष्शतप्तम्पातप्तदृ्लीड्हो बलवानन्धकारः ॥ 
दुदिनविनष्ट्योत्ससा रात्रिवर्ती निमोलिताकारा । 
संप्रादृतप्रसुप्ता नीलदसना. यथा गोपो ॥ १.१६ 
गोपों का बर्णन है-- 
झनुृदितमात्रे सूर्य प्रणणत सर्वादरेण शोपेंण ॥ 
नित्य जमन्मातुणां. गवाममृतपूर्णानाम्‌ ॥॥ ३-१ 
बालचरित को भाषा भी बालोचित कही जा सकती है । इसमे बड़े समासों वा 
प्रभाव-सा है मं २ भलंकारों का जाल वही बोझिल नही है। पात्रानुकूल भाषा भोर भाव 
हैं। गोत मागधी प्राकृत बोलता है झौर उत्के उपमान उसके चारो घोर दृश्य अ्तुष्ों 
से चुने हुए है । वृद्ध गोपाल की दृष्टि में दलराम गाय के दूप के समान हैं भौर कृष्ण 
वह के समान है । 
बालचरित्त मे सूत्रघार को प्लादिम उक्ति प्रभिज्ञानशाुन्दल को प्रादिम 
उज्त का पादर्भ प्रस्तुत करतो है । यथा-- 
शंखक्षोरवपुः पुरा कृतयुगे नाम्ता तु नारायण- 
स्त्रेतायां त्रिपदापितत्रिभुवनो विष्णु: सुवर्णप्रभ: । 
दू्वश्यामनिभः से रावणवधे रामो युगे द्वापरे 
नित्यं पोडझजनसन्तिभः रूलियुगे वः पातु दामोदर: ॥ १.१ 
प्रभिज्ञानशाजुन्तल का “या सृष्टि: खध्टुराद्ा' उपयूक्‍त इलोऊ से सन्तुलित-सा है। 
इस नाटक में ग्रामदृश्य वर्णन सस्कृत-साहिरए को दुर्लेम उपलब्धियों में से है । 


अऋधिभारक 


भात्त के नाटकों में घविमारक का विशेष महत्व है। परवर्ती घनेक कवियों 
को कृतियों पर इसका प्रमाव दिलाई देता है । इसमें भास को शृज्जारात्मक प्रतिमा 
का सर्वोच्च विलास निसरा है । 


१. दलराम ने भो कहा है--दिष्टया गोशहायघहितं हृतम्‌ । 


मांव दर 


कथानक 

कौन्तय नगर के राजा रुन्ति मोज की दो बहने सुचेतना भौर सुदर्शना थीं । 
सुदसंवा का दिवाह काशिराज से और सुदेतना का विवाह सौवीरराज से हुआ था । 
सुदर्शना को ऋष्निदेव से एक पुत्र हुआ,' जिसको झैशव में ही उसने झ्पनी बड़ी बहिन 
सुचेवना को दे दिया, क्योक्ति सुचेंतना का सद्यअसूत्र पुत्र मर गया था ॥ उस बालक 
का नाम विश्णुसेन पड़ा । इस रहस्य को कोई नही जानता था। भागे चल कर विष्णुसेन 
का नाम अविमारक भी पड़ा, जब उसने धजापीडक राज्ञस अवि को मारा। यही इस 
नाटक का नायक है । 


एक बार सौवी रराज मृगया करते हुए ब्रह्मिं चण्डभागव के आश्रम में जा पहुँचे। 
ऋषि के पुत्र को व्याप्न ने मार डाला था | राजा को देखते ही ऋषि उन पर क्रोषित 
हो गये । दाजा ने उनसे कह दिया कि आप ब्रद्मपि वेध में चाग्डाल हैं। बरह्मपि ने झाप 
दिया कि तुम सकुटुम्द एक वर्ष के लिए चाण्डाल बन जाओ । सौवीरराज अपने पृत्र 
अविमारक और पत्ली सुचेतदा के साय कुन्ति भोज को नगरी में चाण्डाल बन कर 
प्रच्छन्न विधि से रहने लगे । 

राजा कुन्ति भोज को कन्या कुरंगी के युवावस्था मे प्रवेश करने पर उसके माता- 
पिता उसके विवाह के विषय में सचिन्त है ॥ एक दिन कुरणी उपबब-विहार करने 
के लिए गयी, जहां किसी प्रमत्त हायी से ध्ाकान्त होने पर उसे अविमारक नामक किसी 
भपरिचित युवक ने दचाया । युवकू ओर युवती में एक दूसरे के प्रति बरवस आकर्षण 
हो ददा । राजा को सूचना मिली कि रक्षक युवक झपने को अन्त्यज बताता है, किन्तु 
यह सत्य नहीं प्रतीव होता । 

कुन्ति भोज को कब्या के सुरक्षित होने के समाचार के पश्चात्‌ ज्ञात होता है 
कि सौदीरशज ये कमी केवल एक बार झपता दूत कुरंगी को अपने पुत्र के लिए वधू 
रूप में प्राप्त करने के लिए मेजा या । झब झपने राजकुमार के साथ उनका ठौर-ठिकाना 
नहीं ज्ञाव हो रहा है । राजा मन्त्री को भादेश देता है कि सोवोरराज की पृछताछ 
की जाय ॥ 

झविमारक घोर रूरज्जी परस्पर प्रणयानुपद्ध हें। नोकरों को देवदाणी से ज्ञात 
हो जाता है कि प्रजिदारक कुतीन है । क्रंगो की घात्री और उसकी सखी नलिनिका 
अविमारक से कहती हैं छि हझाप प्राज ही प्नन्त/पुर में रुरंगी से मिलें) स्‍्रविमारक 
स्वीइृति दे देता है । 


१. ऋस्निदेद से सुदर्शता को पुत्रोलत्ति भह्ममारत में झुन्ती के देवपुत्रों को उत्तत्ति 
के समकन्त है। सन्मवतः सुदर्शता के पति का नाम हुल्ति मोत्र उपपुक्त तब्य का 
इ्यक्जना-द्वाए से स्पष्टोरुरण करने के सिए है । 


जादोन संसस्‍्कृत-नादक 


हि 
है 


अर्धरात्र मे अविमारक भन्त-पुर में प्रविष्ट हो जाता है ॥ उत्के लिए प्रन्त्ुर 
का द्वार खुला छोड़ा गया था। कुरंगो म्घसुप्त है। नलिनिका जाग रहो है। वह 
अदिभारक का स्वायत करतो है । सोते समय झुरंगो नतिनिका क्या प्रालिगन करना 
चाहती है । नलिनित्रा इस कार्य के लिए सविमारक को झपने स्थान पर नियोजित 
करती है । 
णुक वर्ष तक स्‍भ्रविमारक कुरंगो के मन्तःपुर में उत्तके प्रघयपाश में मावद रहा। 
तब राजा की इस यान्धव॑ विवाह को सूचना मिली । प्वविमारक प्रत्त:पुर से दच निबता। 
सायक-लायिका सन्तप्त हैं। नायक दावाग्ति में या पर्वेतशूद्भ से गिर कर प्राघ-विद्॑जन 
करना चाहता है । झन्‍्त मे मलय-पर्वत-शिखर पर सपत्नोक विद्यावर से उत्तरी भेंट होतो 
है, मिसने प्रपनी विहार-त्थलो-रूप में समग्र भारत का एकोकरण दिवसमात्र में 
किया है-- 
प्राह् सम्ध्या कुद्यूत्तेषु गमिता स्गातुं पुनर्मानसे 
भूयों मन्दरकन्दरान्तरतडेध्वामोदितं योदनम्‌ । 
ओडार्ष हिमवददशृहासु चरिता दृष्टिश्व संलोभिता 
यास्पादों मलयस्थ चन्दननगान्‌ मध्याह्ननिद्वासुखान्‌ ॥॥ ४१० 


विद्याधर ने प्पपनी विद्या से जान लिया कि भविमारक कोन है भोर विस 
प्रयोजन से वहीं पहुँचा है। वह सहानुभूतिपूर्वके मविमारक को भपनी प्र॑मृठो देता है, 
जिमे बायें हाथ में घारण करने वाला मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष रहता है, किन्तु दाहिते हाथ 
में घारण करने से झदृश्य हो जाता है। वह जिस किसो को छूता है, वहनों अदृश्य 
हो जाता है । विद्याघर ने उसे झपना शक्तिशाली खज्भ मो दिया। भ्विमारक से 
सदां के लिए उसकी मंत्री हो गई । 

उस भेंगूठो के प्रमाव से झदृश्य होकर मविमारक भोर विद्वृएक झूरड्भो के 
भन्त.पुर में प्रवेश करते है । वहाँ वे देखते है कि रुरंगी उत्तरीय से प्पने को बोधकर 
झात्महत्या करने के लिए उद्यत है। भविमारक उस्ते बचाता है। इस प्रकार उन 
पुन: संगम होता है । 

भाष का दर्ष समाप्त हो जाने पर सौवोरराज प्रकट होते हैं । उसके मन्वियों 
मे कुन्तिमोज के पाय पत्र मेंजा था कि सखोवोरराज समुटुम्व सापके नगर में है । रुम्तिमोज 
का मन्त्री मूतरिक सोवोरराज को दंढ निकालता है। इधर नारद धाकर उन सद को 
झेंगूडी की माया से छिपे भविमारक का धादिकाल से सारा वृत्तातत बाते हैं 





१ कोय ने भान्तिदयात्‌ लिखा है कि प्रविमाएक घोर ु रंगी तारद के घर पर मिलते है 
संस्कृत ड्रामा पृष्ठ ह२६॥ 


मास ६६ 


अन्त में वे कहते है कि अविमारक ने कुन्तिमोज की कन्या से गान्धर्व विवाह कर 
लिया । नारद नें बताया-- 
दत्ता सा विधिता पु दृष्टा सा गजसम्भ्रमे 
पूर्व पौरुषमाशित्य प्रविष्ठों मायया पुनः ॥ ६-१४ 
भविमारक का कथानक महाभारतीय या रामायणीय वातावरण में पल्‍लवित 
किया गया है, जिसमें देवता और विद्याधरों का मानवो से साहचर्य अनहोनी घटना मही 
थी । इस नाटक में नायक स्वथमेव महादक्तिमान्‌ और कर्मण्य होने के कारण अपनी 
बाधाओं को दूर कर अभीष्ट की प्राप्ति करता है । 
झविमारक की कथा, जैसा नाटक के लिए गपेक्षित है, पूर्णत- कविकल्पित 
नही है । सम्भवत. भास को यह कथा युणाद्य के बड्ढकहाम्रो से मिलो हो प्रयवा 
लोकप्रचलित कथयातरगिणी से लेकर भास ने इसे सेंवारा हो । 
समोक्षा 
अविमारक छ भ्रद्धों का नाटक है । इसको प्रकरण नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि इसमें नायक राजकुमार है और प्रकरण का नायक विप्र, वणिक या अमात्यादि 
होना चाहिए | 
भास को महती रुचि थी पाठकों के सामने ऐसे पात्र प्रस्तुत करने मे, 
जो कुछ लोगों के लिए या सबके लिए प्रपरिचित हों । झ्रविमारक ऐसे ही पात्रों में से 
एक है । नाटक के प्रथम अ्रक तक तो प्रेक्षक भी प्रविमारक के विषय में कोरो ऊहा- 
पोह करते हैं । द्वितीम झक में विदूषक से प्रेक्षको को ज्ञात होता है कि राजकुमार 
भ्रविमारक ऋषिशाप के कारण अन्त्यज बना हुआ्ला है। इससे नायक के विधय मे उनकी 
जिज्ञासा प्रबलतर हो जाती है। चौथे अंक मे विद्याघर के सवाद मे प्रेक्षको को अविमारक 
का सच्चा इतिहास और परिचय मिलता है। प्रभी तक नायिका कुरगी और उसके परि- 
बार के लोग नायक के विषय में प्रायः विमूद है । ग्रविधारक का रहस्य प्रस्तिम प्रक 
में सवंविदित होता हे, जब नारद स्वयं पाकर भ्रविमारक क्रा पूरा वृत्तान्त नाथक 
प्रोर नायिका के परिवार के समक्ष प्रकट करते है ।' 
अविमारक की कथयावस्तु भप्रत्यन्त जटिल झ्ौर सुविस्तृत है नायिका को प्राप्त 
करने के लिए लुकाछिपो प्रायः रूपको में मिलती है, किन्तु झपने पौरुष से 
१. यह झदृत्ति परवर्ता रूवको मे शाबशः दिखलाई पड़ती है / कालिदास कर दुष्यन्त 
कुछ समय तक अपने को भ्रविदित रखता है । मालविका का परिचय भी नादक 
के प्रन्त में मिलता है कि वह राजकुमारी है। रत्नावलो नाटिका को मायिका 
भी पहेली बनी रहती है । प्रियदर्शिका मे नायिका भ्रारण्यका बनकर प्रपरिचित 
रहती है। राजशेरवर को कर्पूरमजरी पभनन्‍्त तक भज्ञात रहती है। भास इस 
प्रवृत्ति के पुरस्कर्ता हैं । 





छ० ब्राचीन संस्कृत-लाटक 


नायिका को प्राप्ति को कथा भविमारक को निजो विश्येपता है, जो परवर्ती युग 
में कालिदास के द्वारा विक्रमोवेशीय में मनुवतित है । 


गान्धद विवाह के पश्चात्‌ नायक झौर नायिका का वियोग होने पर एक 
दूसरे के लिए सन्तप्त होना चित्रित करके विप्रलम्म शूद्भार की रसनिश्न॑रिणी प्रवाहित 
करने की योजना प्रविमारक मे पर्याप्त रूप से सफल है ।' 


सायक का पत्नी-वियोग में भात्महत्या करने का प्रयास भारतीय साहित्य मे एक 
झनहोती सी संघटना है । नायिका हो वियोग में भधिक सन्तप्त होती है--इस लोकोक्ति 
को भिध्या सिद्ध करने के लिए भास ने भपने नाटकों में भनेक स्थलों पर सफल प्रयास 
किया है । स्वप्नवासवदत्त में उदयन इसी कोटि का नायक है। भ्रविभारक तो प्रग्ि 
में जल मरने के लिए कूद पड़ता है भोर पर्वत-शिखर से नीचे कूद कर प्राण देना 


चाहता है ।* 


वियोगिनी नायिका का प्राण देने के लिए समुत्सुक होना साधारण बात है । 
परवर्ती युग मे संस्कृत के भनेक रूपकों में नायिका का ऐसा प्रयास सम्मवतः प्विमारक 
के भादर्श पर कल्पित है।'* 


कथावस्तु के विकास में यद्यपि विरूषक का कोई विशेष महत्त्व नही है, फिर भी 
विदृषक की परिहास-वृत्ति से नाटक को रज्ज्ित करने के लिए कथावस्तु में कुछ नये 
तत्त्वों का समावेश किया पया है। यथा--प्रगूठी में यह शक्ति बताना कि उसके पहनने 
घाले से जिसका स्पर्श रहेगा, वह्‌ मो भ्रदृश्य रहेगा--यह बात केवल इसीलिए 
कही गई है कि नायक के साथ विद्वपषक भो भदृश्य हो कर रूरंगी के पन्तःपुर में 
प्रवेश करे ॥ 


१. गान्यर्व विवाह का नाटकोचित उत्कर्ष भभिज्ञानशाुन्तल मे है। कालिदास ने इसमें 
धइुन्तला भोर दुष्पल्त को वियोगावस्था का जो चित्र उपस्यिद किया है, उसका 
प्राधार कुरंगी भोौर स्‍झविमारक का भासहृत वियोग-वर्णन प्रतोत होता है । 

२. नायक का वियोग में घात्महत्या करने का प्रयास प्रनडभहर्प के तापसवत्सराज में 
मिलता है । यह प्रकरण प्रविमारक के झादर्श पर कह्रित है। ऋग्वेद में पुरूरवा 
का भात्महत्या करने का विचार १०.६५ में मिलता है। 

३. हें की रत्तावली भौर नागानन्द की नायिदायें पात्महत्या करने पर उतारू है । उन्हें 
नायक भाकर बचाते हैँ। प्रियदर्धिका को नायिदा प्रारष्यका भी रुछ ऐसी ही परि- 
स्थितियों में विष खाकर प्राण देना घाहती है। ये समो प्राक््यान-इत्थ सविमारक के 
प्राघार पर कल्पित हैं । 


भास 


में कहलाया गया हैं 
योष्ठीयु हातः कर 





कयावस्तु के विन्यास में वर्णनाधिकय के कारण कही-कही भ्रवरोध से प्रतोतत 
होते है ) वास्तव मे रूपक में ऐसे वर्णन या इतिवृत्तात्मक भ्राख्यान हेय हैँ, जो रूपक 
को कथावस्तु के विकास मे योग नहीं देते । ऐसा लगता है कि भास कहाँ-कही मूल 
जाते है कि वे रूपक का प्रणणन कर रहे हैं। जैसे, महाकाव्यों में साज्भोषाड् वर्णन 
आख्यान की उप्रेक्षा करते हुए सेजोये जाते है, वैसे हो प्रविमारकादि अनेक रूपको से 
भी मिलते हूँ | भ्रविमारक के तीसरे अड्डू में जब नायक अन्त.पुर की भित्ति पर 
झारोहण करता है तो वह रा्जकुल की श्री का वर्णन करने लगता है। ऐसा लगता 
है कि इस नाटक को भास ने अपने वर्णनो के द्वारा तत्कालीन संस्कृति का कोश-सा 
बना दिया है, यह नाट' के नहीं 

ना दिया है, यह नाट्यकला को दृष्टि से ठीक नहीं है । | ७३० ५। 


चतुर्थ भ्रड्डू में विधाघर ने कहा है-- 
कार्यान्तरेष पुनरप्यहमह्मि पाइवें ॥ ४.१८ 


यह वक्‍तव्य प्रनावश्यक है, वयोकि विद्याघर फिर नाटक में कद्ठी नही भ्ाता। 
प्रभिनय की दृष्टि से झविमारक में मायात्मक भ्ौर प्रलौकिक कार्यव्यापार ब्यवह्वारिक 
नही हूँ । इस नाटक में ऐसे कामों को प्रधिकता है। भग्नति में भ्रवेश करना शोर न 
जलना ऐसा ही प्रलोकिक व्यापार है। विद्याघर की दी हुई प्रेंग्ठी तो इन्द्रजाल रचती 
है । उसके पहनते ही अदृश्य होना कहाँ तक रगमच पर अभिनेय हो सकता है? शाप 
का प्रभाव भी झलौकिक कार्यव्यापार है । ऐसा लगता है कि ग्रन्य कई कारणों से भी 
अविमारक के प्रतक स्थल अभिनेय नही हैं। अविमारक के कयाविन्यात्त मे यह ग्रनुचित 
स्रा प्रतात होता है कि कुरंगी के ग्रास्थर्व विवाह की चर्चा सुकर भी इसके पिता जय- 
वर्मा से उत्तका विवाह करने को उद्यत हैं। 
प्रविमारक मे पात्रों की सल्या बहुत बड़ो है। राजकूल से सम्बद्ध कथानक में 
पात्राधिक्य होना स्वामाविक भी है। इसके पात्र समाज के सभी वर्गों से लिए गये है, 
१. ऐसे विदवृषक के विषय में डा० पुसाल्‍्कर का कहना निराघार भतीत होता है कि- 
0 3५४ 9३ पड 54039 $$ 08 ल्यइ्इथ३/४८ 0०९०एकफला। ० फंड 
फ्वड्ह्भा 53ग्राधडांड, 9353-24 5709 0. 232 
साहित्य दर्पण के प्रनुसार झकार है-- 
मदमूखंतामिमानी दुष्कुलतैशवर्यसंयुक्त: 
सोथ्यमनूढाआता राज्ञ: श्यालः झकार इत्युक्त, ॥ ३४४ 


७२ है; रा प्राचीन संस्कृत-नाटक 


साथ ही कुछ पात्र दिव्य कोटि के भी हैं। नायक स्वयं पग्निदेव का पुत्र है। ऐसा 
लगता है कि भास नारद को कलहप्रिय बताना कही भूलते ही नहीं। भ्रविमारक में 
नारद का परिचय कलहृप्रिय विशेषण कहकर देना स्वथा भयोग्य है, क्योंकि उन्होंने 
कलह का कोई काम नही किया है । 

झविमारक में प्रायः भ्रायन्त खूंगार रस की धारा प्रवाहित है ! श्वंगार का 
विस्तार करने पर भी कवि ने केवल शूंगारात्मक भावों का चित्रण किया है भनुभावो 
का नही । यही श्रृंगार की श्रेष्ठ मर्यादा है, जिसके वाँध को भास ने कही टूटने नहों 
दिया है । शुद्धारोचित सौन्दयं का परिचय कवि उसके प्रभाव से दैता है, न कि नख« 
शिख वर्णन द्वारा । रसोचित वर्णनों की परम्पस्म भास ने महाकाब्यस्तर पर निर्मित 
की है। उनके द्वारा वणित मन्धकार को नाव से पार करना है । 


तिमिरमिय वहन्ति. मार्मनथः 
पुलिरतिमा: अतिभान्ति हस्एेंमाला' / 
तमसि दशदिशो निमग्नरुपाः 
प्लवतरणीय इवायमन्धकार: ॥ ३.४ 


भास को मेघों से प्रतिशय प्रीति थी ॥ उनके मेघ है-. 
जलदसमयधोषणाइस्बरानेकरूपत्रिया जम्मका वच्धभृश्युष्टयो 
भगणयवनिकास्तडित्पन्नगी वासवल्मीकभूता. भभोमा्गरदक्षुपा: । 
मदनदरनिशानशलाः प्रुष्टाडडनासन्थिपाला ग्रिरिस्तापनाशभोघदा: 
उदपिससिलभक्षहारा रवोद्धगंसा देवमन्प्रप्रपा भान्ति नौसाम्बुदा: ॥ ६.५ 
मेघमाला की लम्बायमाने सरणी के वर्णन के लिए दीर्भ चरणों का पद 
सुषभ है। विशेषतः झा की प्रानुप्रासिक भनुवृत्ति से छन्‍्द की गति संगीतमयी है । 
भास का पव॑त विद्याघरों का भातिथ्य करने में समर्ष है। यह है कवि दृष्टि-- 
भ्य॑ पर्वत: समर्थ: इवास्माक मूहूर्तमातिस्थं कतुंम्‌ । 
कवि की पल्पनायें विविध प्रलद्भारो का सहारा लेक्षर प्रस्फुटित हुई है । यषा- 
क्रगी वा थर्णत है-- 
प्रतिच्छन्द घात्रा युवतिवपुर्षा ढिन्‍्नु रचित 
शता या स्त्रोौरप कषमपि घ तारापिपरुचि: 
विहाय थी कृष्ण जलशयनसुप्त हृतभया 
चृतान्यात्रोरूप क्षितिपतिगृहे वा निक्‍्तति ॥ २-३ 


इसमें सन्देहालड्ार की छटा है भागे लिखे पद्म में दृष्टान्त भपदुार का 
घमत्कार है-- 


मास छ्रे 


कान्ताप्रमीपमृषयम्थ मनो$भिलाबाद- 
घर्म्यधिरोहणमतेमंम का विद्वद्धा 
संप्तर्तवालगतकष्टकमीतचेता- 
स्तृष्णादित: क इह पुष्करिणों जहाति ॥ ३.१५ 
इलेष के द्वारा मावी घटना की प्रवृत्तियों को व्यज्जना क्री गई है $ यया, प्रथम 
प्रद्धू में राजा कहता है--भथप केन सनायोकृता कुरंगी॥ 
इसमें सनायीकृता का इलेप द्वारा अर्थ है पति रूप में अलकृत करना। इससे 
व्यग्य है कि कुरयी का रक्षक उसका पति बनें। मात गद्य की शपेक्षा पद्य के विशेष 
प्रेमी अतीत होते है कहों-कही गध्योचित स्थलों को भी पद्म में लिखा गया है। यथा-- 
दत्ता सा विधिता पूर्व दृष्टा सा गजसम्भ्नमे 
पूर्व पौदयामाशित्य प्रविष्ों सायया पुनः ॥६-१४ 
भावी घटनाक्रम को समीचीनता और उतकी सूचना नेपथ्य से भनेके स्थलों 
प्रकराई गई है। यया नलिनिका से विलासिती पूछती है कि कुरणी का (गरान्धर्वे) 
विवाह कब होगा ? तमी नेप्य से सूचचा मिलती है--भ्रद्य । 
कमी-कमी ज्योंही किसी पात्र की चर्चा हुई कि अप्रत्याशित रूप से उस पात्र 
को उपस्थित करके दक्लोक्षों को चकित कर दिया जाता है। यथा--नलिनिका अपने 
भाष से पूछती है---राजकुमार का क्या बृत्तान्त है ? तभी झविमारक पता नहीं, कहाँ 
से उपस्थित होकर कहता है--प्रयं मे वृत्तास्तः । 
कुछ परिस्थितियाँ कल्पित करके पात्रों को इस प्रकार गढ़ना कि उनके परस्पर 
सम्पर्क में आने पर एक दूसरे को जानता हो, किन्तु दूसरा उसको नहीं जानता हो-- 
यह मास का साघारण नाटकोप कौकल है। अग्रविमारक का सारा खल ऐसा ही है । 
बह सभी पात्रों को उनके वास्तविक रूप में जानता है, किन्तु उसे राजघानी में नायिका 
पन्न का कोई भी नहीं परहचानता | उसको नायिका भी उस्ते नहीं जादतो भ्रोर वर्षों 
उससे प्रेम करती है । इम प्रवृत्ति का सर्वोपरि सश्निकर्ष उस स्थल पर है, जब नायिका 
उससे आलिज़ुत करती है, हिन्‍्तु वह समझ रही हैं कि सेरी सली नलिनिका मेरा 
भालिंगत कर रही है । 
एशोक्ति (500प०५) 
प्रविदारक में कलात्मक एकोक्तियों का झनुषम सन्रिघाद है, जो सस्दृत 
नादुय साहित्य को अमूल्य निधि है ॥ प्रमुख एकोक़्ितियाँ हूँ द्वितोय झड्डू में प्रवेशक के 
पश्चात्‌ नायक द्वारा नायिका के सौन्दर्य शोर उतके प्रति अपनी मानसिक चिन्ता व्यक्त 
करना तथा चतुर्थ भद्दू में प्रवेश्क के पश्चात्‌ नायक का नायिका से वियुक्त होने पर 
अपने मानसिक प्रोत्सुक्य, प्राइडिक सत्तापन भौर मरघोद्यम की चर्चा करना । 


छड 


प्राचीन संध्कृतलाटफ 


उपजीव्यता 
झविमारक मे कुछ ऐसे तत्त्व है, जो परवर्तो रूपकों के समान तत्त्वों के उद्मावक 
भाने जा सकते हैँ । भघोलिखित तालिका से यह समानतत्त्वानुसन्धान विश्येय है-- 


प्रविमारक 


१. नायक भन्यत्र पला है । उसका कुलशील 
झादि नायिक्ना नही जानती । नायिका 
से मिलने पर प्रथम दृष्टि मे प्रणयो- 
कण्ठा प्रबलतर हो जाती है । 

२. नायक ऋषि-आझापामिमूत है। 

३. गास्धव-विवाह के पश्चात्‌ नायक भौर 
नाविका का वियोग होता है । 

४. नायिका मरना चाहतो है क्योकि 
पति का वियोग प्रसह्य है । 


५. चेटियाँ प्रौर नायक छिपे रह कर क्रमश" 
नायक झौर नायिका के मनोमाव जानने 
में व्यापृत हूँ ।* 


१. नायक का वियोग प्रसह्य होने पर 
नायिका फाँसी लगाती है । 

३: सूर्यास्त बता कर द्वितीय प्रद्धू का भन्त 
कर दिया गया है ।' 


नायक पक्‍्रात्महत्या करना चाहता है । 





झभिज्ञानशाकुस्तल 


१. नायिका अन्यत्र पसी है । नायक को 
उसके कुलशील का ज्ञान नहीं है। प्रथम 
मिलन मे नायक और तापिका 
प्रेमपाश मे भावद्ध है । 

२. नायिका ऋषि-शापाभिमूत है । 

३. गान्घर्व विवाह के पश्चात्‌ नायक- 
नायिका वियुकत होते हैं। 

४. नायिका पति के द्वारा दृकराये जाने 
पर कहतो है--भगर्वात वसुषे देहि मे 
विवरम्‌ । 

४. दुष्यन्त ग्रौर सानुमती छिप कर क्रमशः 
नायिका भोर नायक के मनोमाव 
जानते हैं । 

रत्नावली 

१. नायक का वियोग भ्रसह्य होने पर 
नामिका फाँसी लगातो है । 

२ सूर्यास्त बताकर प्रयमाद्ु समाप्त कर 


दिया गया है । 

तापसवत्सराज 
नायक भात्महत्या करना चाहता 
है। 


१. उत्तर रामचरित में सीता बहती हँ--णेदु मं भत्तणों प्रंगेगु विल्भ सझम्बा । धप्तम 


भ्रंक में । 


३. पुन्दमाला में तिलोत्तमा छिप कर दाम का सीता वियोग में मनोमाव जातता 


चाहती है । 


३. प्रद्यान्त का यह विधान परवर्ती युग में प्रायः सभी नाटकों में झपताया गया है । 


भास छू 


प्रविमारक और कालिदास की रचनाग्रो में अनेक स्थलों पर भाव और 
विचार-सरणि की समता है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 


१, अविमारक में नायक के विषय में केहा गया है-- 


दर्शवोयो5प्यविस्मितस्तरुणोईप्पनहड्डारः शूरोडपि दिक्षिष्यवात्‌, सुकुमारोंइपि 
झलवान्‌ । प्रथमाझ्ु मे कालिदास के दिलीप का वैशिष्टय है-- 

ज्ञाने मौन क्षमा शकतो त्याये इलाघादिपयंयः ॥ रघुवंश १-२२ 

२. राजकर्म के दु ख की भनुमूतियों का राजा वर्णन करता है-- 
धर्म; प्रागेव चिन्तयः सचिवमतिगतिः प्रेक्षितव्या स्वबुद्ष्पा 
प्रच्छाधो रागदोषो मृदुपरुषणुणों कालयोग्रेम कायों । 
शेय॑ लोकानुवृतं॑ परचरनयनेमंण्डल. श्रेक्षितब्यं 
रक्ष्यों यत्नाविहात्मा रणशिरक्ति पुनः सो$पि नावेक्षितव्य, ॥। झ्रवि० १.१२ 


भमिज्ञानशाकुन्तल मे राजा दुष्यन्त कहता है-- 
झोत्युबपमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा 
विलइताति लब्धपरिपालनवृत्तिरेव । 
मातिश्रमापतयनाय न च अ्रमाय 
राज्य स्वहस्तधुतदण्डमिवातपत्रमू ॥ ५०६ 

३. अविभारक में नायक नाग्रिका से प्रणय निवेदन करता है-+* 
किया प्रलप्प बहुधा शरंणागतोंउस्मि 

प्रायः लायिका की समयत परिस्थितियी में कुमारसम्मव मे शिव पार्वती से कहते है- 

पअधप्रभृत्यवतताद्ि तवास्मि दासः ॥ ४.८६ 


नायक के मुख से नायिका के उन्मादक सीन्दर्य का वर्णन भी झादर्श रूप मे 
भास ने अ्रविमारक में प्रस्तुत किया है, जो परवर्ती माटककारों के लिए उपजीब्य 
सा बन गया है। एक उपजीब्य पद्य है-- 
प्रतिच्छन्दं घान्रा युवतिवपु्ां किसनु रचितं 
गता वा स्त्रीरूपं कथमपि च ताराधिपरुधि: 
विहाय श्री: कृष्ण जलशयन-सुप्तं हृतभया 
घृतान्यस्त्रोरुष॑ क्षितिपतियृहे वा निवतति ॥ २.३ 


इस प्रद्य की प्रतिध्वनि सन्देह पल्कार का झाश्रय लेकर सायिका का वर्णन 
करने वाले कालिदास, हे प्रादि की रचनाप्रों में उल्लेखनीय है। लायक भोर नायिका 


ृ 


का पूवेराग भविमारक में पहली वार इस रूप में वणित है, जो प्रवर्ती युग के कवियों 
का भाद्श बना है ॥' 

उपयुक्‍त उद्धरणों से प्रतीत होता है कि म्विमारक कालिदासादि भनेक नाटक- 
कारों के लिए वस्तुतः उपजोव्य रहा है । पात्रो को प्रच्छन्न रूप में रखने को जो 
प्रवृत्ति मास ने चलाई भौर चरम शिखर तक विकसित की, वह प्रनेक परवर्ती रूपकों 
में भ्पताई गई ॥ नाटथ शिल्प को इस एकतानता से भी मास के म्दिमारक को सम्दी 
छाया प्रतीयमान है । 


मास ने भविमारक मे नाट्यशञास्त्र फे कुछ नियमों का उल्लंघन किया है । 
रज़ुमञ्च पर भालिगनादि का भ्रमिनय नहीं होना चाहिए । भविमारक ने रगमंच 
पर नायिका कुरंगी का भालिजुन किया है, यद्यपि यह राजिकालीन दृश्य है । 


प्रतिमा 


प्रतिमा-नाटक में राम की कथा भभिषेक की सज्जा होने पर कैकेयी के वर 
माँगने से भारम्म होतो है मोर उनके लद्भायुद्ध के पश्चात्‌ प्रयोध्या में लोटने पर 
भमिषेक तक चलती है। परवर्ती रूपको का उपजीव्य होने के कारण इसका विशेष 
महत्त्व है । 
कथानक 

राम के प्रमिषेक की सामग्री इकट्ठो हो चुकी है। सीता भवदातिका नामक 
चेटी के हाथ में वल्कल देखतो है भोर उसे परिहास मे पहन लेती है । उसो समय 
सीता को किसो घेटी से ज्ञात होता है कि राम का भभिषेक होने वाला है। सहसा प्रमिषेक 
याद्य बजना रक जाता है। फिर राम भाकर सीता से मिलते हैं पौर दताते हे कि 
महाराज ने मेरे मं चाहने पर मो मेरे भभिषेक को विधि भारम्म को । उस समय-- 


शत्रुष्नलक्ष्मणयृहीतधटे+भिषेके 
छत्रे स्वयं मृपतिना रुदता पृहीते । 
सम्भ्रान्तपा क्िमपि मन्‍्यरया थ कर्ण 
राशः दनेरमिहितं घ न चाह्मि राजा ॥ १.७ 
राम सोता को वल्कल पहने देखकर कहते हैँ धुम भधर्षाड्धिनो हो। तुमने 
चल्कल वयां पहना, मेने पहल लिया । तमी राम सुनते हैं कि महाराज की रक्षा 
करें | कैकेयो के कारण वे रक्तणीय हैं। राम कहते हें--तेन उदर्ण गुणेतात्र 


१. प्रविमारक के द्वितीय भडू में नायक भौर नायिका की पूर्व रागावस्था व्लित है। 
नायिका का कामसस्ताप दूर करने के लिए पुष्पादि हा उपयोग पश्चम प्रंक में है। 


सांस छछ 


भवितव्यम्‌ ।* अर्थात्‌ इसका परिणाम उत्तम होना चाहिए। राम ने कैकेयी के राज्य 
माँगने को सर्वथा उचित बताया। राम का कहना है--- 
शुल्के विषणित राज्य पुत्रा्ें यदि याच्यते । 
तस्या लोभो5त्र भास्माक अआत्राज्यापहारिणाम्‌ ॥ ११५ 
दशरथ मूच्छित है । लक्ष्मण हाथ मे घनृष लिए हुए झा घमकते है और राम 
से कहते हैं कि संतार को यूवतिरहित करने का मेरा निश्चय है, क्योंकि उस स्त्री कैकेयी 
ने प्रापका १४ वर्षों का वनवास माँगा है । राम इसे मज्जुल बता कर सीता से उनको 
पहले से ही दिया हुआ वल्कल माँग कर पहन लेते है । सोता भी राम के न चाहने पर 
मी लक्ष्मण का समर्थन पाकर बन जाने के लिए प्रस्तुत है । लक्ष्मण मी राम के न 
चाहने पर भी सीता का समर्थन पाकर वन जाने के लिए राम के लिए दिये हुए वल्कल 
से आ्राधा भाग ग्रहण कर लेते हैं ॥ तीनो वनवास के लिए चल देते हैं ।॥ यह समाचार 
मिलने पर भी कि दशरथ उन्हें देखनें के लिए इधर ही भा रहे है, वे रुकते नहीं । 
सुमन्त्र राम आदि को वन में छोड़ने के पश्चात्‌ लौट कर दशरथ से मिलता है। 
दशरथ कहते है कि भ्रण्य में प्रवेक विपत्तियाँ होती हैं | सुमन्त्र ने कहा कि राम 
शूगवेरपुर में अ्रयोष्या की झोर मुख करके भाषको कुछ सन्देश कहना चाहते थे, किन्तु 
वाष्पस्त॑मित कण्ठ होने से बिना कुछ कहे हो चले गये । यह सुनकर दशरथ घोर मोह 
में विलीन हो गये ! मरण के थोड़ा पहले उनको पितर दिखाई पड़ते हैं । 


दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रतिमागृह में दशरथ की प्रतिमा स्थापित कर दी गईं । 
उसे देखने के लिए सारा प्नन्तःपुर जानें वाला है। उसी समय मारत चिरकाल तक 
मामा के घर रहने के पदचात्‌ उधर से लोटते है । उन्हें भ्रयीष्या के सृत ने बताया है 
कि महाराज अस्वस्थ हैं । वह जानते हुए भी उन्हें दुःख्ली करने वाले विपत्ति का समावार 
नहीं देता । भरत को कोई भट सूचना देता है कि आप एक दण्ड के पश्चात्‌ रोहिणी 
नक्षत्र में नगर में प्रवेश करें । तदनुसार भरत निकटवर्ती देवकुल में विश्वाम करने के 
लिए पहुँचते हे । दहाँ देवकुलिक से पूछने पर उन्हें जात होता है कि ये मू्तियाँ इस्वाकु- 
वेंशी मृतराजा--दिलीप, रघु, भज और दशरथ की हैं। दशरथ की मृत्यु और रामादि का 
वनगमन सुनकर भरत वही मूछित होकर गिर पड़ते हूँ । तभी वहाँ मरत की मातायें 
सुमन्‍्त्र के साथ भ्राईं । देवकुलिक ने उन्हें बताया कि मूर्ति के समीप मूधित होकर भरत 
पड़े है। मरत ने तीनों माताओं का भभिवादन किया। भरत ने कैकेयी को खोटीखरी 





रै. इस नाटक के भनुखार राम का यह वाक्य सर्वेधा सत्य है। राम का सर्वोक््न कल्याण 
इसी बांत में घा कि वे वन चले गये, भन्यथा राम कौ मृत्यु दशरथ की मृत्यु का 
कारण बनती। यही श्रवण की हत्या के कारण उसके पिठा द्वारा दर को दिये 
गये धाप रा तालये था । 


छ्द प्रादोन संस्कृत-माटक 


सुनाई । कैकेयी ने कहा--मैने महाराज के सत्य वचन को रक्षा करते हुए यह सद किया 
है । भरत के बहुत ऊँच-नीच कहने पर कंरषेयों ने कहा कि विश्येप विवरण देशलाल 
समुचित होने पर दताऊंगो । 

भरत ने प्भिषेक नही कराया । वे राम से मिलने के लिए भमिषेक को सामग्रो 
के साथ तपोदन चले जाते है। साथ में सुमन्‍्त्र झौर सारयथि है। सुमस्त्र ने बताया हि 
रामादि इस भाशम मे हैं। भरत ने झाश्रमद्धार पर निवेदन किया-- 

निर्धण छतघ्नज्च प्राकृतः प्रियताहसः ॥ 
भक्तिमानागतः कथद्चित्‌ कर्य तिप्ठतु यात्विति ॥ ४५ 

भरत रामादि को पहचानते नही थे । उनके द्वारा भेजने पर शबुघध्न उनके 

विषय में सोचते हैं । क्या यह राम हैं ? 
नरपतिरयं देवेन्द्रो वा स्वयं मघुसुदतः ॥ ४॑ ८ 

तभी सुमन्‍्त्र से लक्ष्मण की दात होने पर भरत ने उन्हें पहचाना। पर लक्ष्मण 
को सुमात्र से पूछता पडा कि ये कौन हैं। मरत राम से मिलते हैं झौर वन में राम 
फे साय रहने को इच्छा व्यत्त करते हूँ । राम ने कहा कि यह भनुचित होगा । 
झन्त में भरत इस बात पर मान जाते हैं कि राम को चरण पादुका उन्हें मिन जाय 
झौर १४ वर्ष बोतने पर राम राजा बनें। राम, सक्ष्मण भौर सोता तोनों भरत 
को प्राषमद्वार तक छोड गाते है । 

राम को पिता का वािक थाद्ध करना है । उस्तो समय सीता वा हरण करने 
के लिए परिद्राजक वेषधारी रावण वहाँ झाता है । राम के पूछने पर रावण बढ़ाता है 
कि हिमालय के सातवें शूज्ज पर काझचनपाश्व नामक मृग रहते हैं । उनसे श्राद्ध में 
पितृतर्षण होता है। राम हिमालय पर जाने को प्रस्तुत है। रावघ बहता है--पह 
देखें-हिमालय ने प्रापके लिए काज्बनपाधवं मेज ही दिया | राम उसके पीछे चलते 
बने घोर सीता को भारेश दे गये कि भतिथि का सत्कार करें। रावण माया गा रूप 
हटाकर स्वरूप घारध करके घोषणा करता है-- 

बलादेष दक्षप्रोवः सोतामादाप यच्दति । 
झात्रधर्मे यदि र्निग्पः कुर्याए रामः पराक्रमम्‌ ॥ ४.२१ 

सभी सीता की रक्षा के लिए जटायु रावध पर घात्रमण करता है । रादथ उसे 
घोर युद्ध में मार कर यमलोक भेंजठा है इसे दो वृद्ध तापम देखते हैं भौर राम से 
कहने के लिए चल पड़ते है । 

१. भरत बी यह कया 'पताका' वृत्त के धन्तगेत घातो है। मास पतावा रचना के लिए 
दिस्‍्पात हैं। 





सच ७६ 


सुमन्‍्त्र जनस्थात से राम कां वृत्त जान कर लोटे हैं । वे भरत से बताते हैं 
कि राम जनस्थान से किष्किन्धा गये । वहाँ उन्होने अपने ही समाव राज्यभ्रश और पत्नी 
वियोग से सन्त॒प्त सुग्रीव का दुःख दूर कर दिया है । उठी समय मरत कैकेयो के पास 
जाकर कहते हैं-- 
यः स्वराज्य परित्यज्य त्वन्नियोगाद वन गतः 
तत्य भार्या हता सोता पर्याप्तस्ते मतोरथ: ॥॥ ६-१३ 


कैकैयी ने रहस्य की दात बताई कि महाराज को शाप था क्रि पुत्र-शोक से 
मरेंगे । इसीलिए अपने को भपराधी बनाकर मो मैने राम को वन में मेजा, राज्य के 
लोग से नहों। पुत्र-अवास के बिना मूनि का झाप समाप्त नहीं होता । भरत के परुछने 
पर कि १४ वर्ष का वनवास क्यो दिया ? केकेयी ने बताया कि १४ दिन कहना 
चाहती थी, मूंह से १४ वर्ष निकल गया। मरत ने कहा-- 

दिध्टूधानपराद्ात्र भवती । प्रसव यदि श्रातृत्नेहात्‌ समृत्पन्नमन्युना मया 
इधिताब सती, तत्‌ सर्वे मपितव्यम्‌ ! श्रम्ब प्भिवादये । 

भरत रावण के विरोध में राम की सहायता करने के लिए माताओं 
प्रौर वसिष्ठादि के साथ सैन्य चल देते हैँ । इघर राम रावण-विजय के पश्चात्‌ 
विमान द्वारा जनस्यान पहुँच गये हैं, जहाँ सीता के प्रुत्ीकृत वृक्षक थे । राम सीता 
के सम पहले की सद स्मृतियों का नवीकरण करते हूँ + शत्रुघ्न बताते हैं--- 


तोर्षोदकेन मुनिर्भिः स्वयमाहतेन 
नानग्तदीौनदशतेन तव॒ श्रसादात्‌ ॥ 
इच्छन्ति ते मूनिगणाः प्रथमामिषिश्त 

द्ष्ट मुख सलिदसिक्तमिवारविन्दम्‌ ॥ ७ ६ 


प्रतिमा की कयावस्तु वाल्मीकि रामायण की रामकया से पनेक स्थलों पर 
निउान्त भिन्न नई दिशा में प्रवर्वंमान है। कुछ प्रमुख परिवर्तन अधघोलिखित तालिका 
में तिदर्शित हैं-- 
प्रतिमा रामायण 
१. जब प्रमियेक की कहों चर्चा मो तहों १« रामायण में यह वृत्त नहीं है। इसमें 
भी, भ्वदातिका नामक चेटी वस्कल ऊँकेयी स्वर्य चोर देती है । 
सादी है, जिले सीता विनोइवद्मात्‌ 
दहन लेती हैं । 





१ इस दृश्य का वर्णन बहुत कूछ उततर-रारचरित में अनुहृत है । 


घ०े प्राचीन संस्कृतजाटक 


२. राम का भमिषेक भाषा हो चुका है। २. रामायण के प्रनुसार प्रभी भमिषेक हो 
घट के जल से उनके सिर पर जल सज्जा हो रही है, तभी कंकेयी ने 
गिर रहा है। उस समय राजा ने इसे उनसे वर माँगा कि भरत राजा हों। 
रोक दिया । 


३. शत्रुघ्न ने भमिषेक का घट हाथ मे ३- रामायण के झनुसार विवाह के पचाद्‌ 


ले रखा था। झत्रुध्न भरत के साथ धपने मामा के 
घर थे । 

४. भास के झनुसार मरत होश सेमालने ४. रामायण के भनुसार विवाह के पूरे 

पर अयोध्या में कमी रहे ही नहीं। चारों भाई साथ-साथ भयोध्या में थे। 


उन्हें भ्रयोध्यावासी रामादि कोई उन सबका साथ ही जनकपुर में विवाह 
मही पहचानते प्लौर न वे ही किसी हुआ था । 
को पहचानते हैँ । 

५. मन्परा ने प्रभिषेक-विधि को बन्द ४ प्रभिषेक विधि भारम्म होने के 
कराने फे लिए राजा के कान में कुछ. पूर्व ही कोपभवन में दशरथ के प्राने 
कहा । पर कंकेयी ने उनसे मरत का प्रमि- 

पेक प्रौर राम का वनवास-दो वर माँगे। 


६. सीता राम के साथ लक्ष्मण के वन मे ६. रामायण में इस विषय में सोता की 
जाने का समर्थन करती हैं। इसो चर्चा भी नही ग्राती । 
प्रकार भरत को साँग पूरा करने 
का समयंन भी सीता करती है। 


७' देवकुल के समीप भरत का रोका ७. रामायण में यह सारा दृत्तान्त नहीं हैं। 
जाना, मृत राजाभों की प्रतिमा का देव- 
कुल में स्थापित होना, वहीं पुजारी से 
दशरथ की मृत्यु का समाचार मिलना, 
कौसल्यादि का प्रतिमा दर्शन के 
लिए भाना भोर उनका भरत को 
मूच्छित देखना प्रौर न पहंचानना-- 
यह सारा प्रकरण कल्पित है। उन्हें 
पुजारी से ज्ञात होता है कि ये मरत 
हूँ । वहीं कंकेयी मरत से कहती है 
कि राम के वनवाप्तादि के पीछे जो मेरी 
योजना है, वह समय घाने पर बताऊँगी। 


मांस 


पर. भरत केवल सुमन्‍्त्र के साथ राम से 
मिलने के लिए जाते हैं और जनस्थान 
में उनसे मिलकर उनकी पादुका प्राप्त 
करके बहो उसका प्रमिषेक करते हैं । 
सुमन्त्र से भरत का परिचय रामादि 
प्राप्त करते है । इस प्रकरण में लक्ष्मण 
को भरत से बड़ा बताया गया है । 
९. रावण सीता का हरण करने के लिए 
परिव्राजक-वेष में भाकर राम और 
सीता से मिलता है । उस समय लक्ष्मण 
तीर्थ॑गरात्रा से लोटते हुए कुलपति का 
प्रत्युदगमत करने गये हैँ । राम को 
पितृश्राद्ध, के लिए सर्वोत्तम काज्चन 
पारवेंमृग बताकर उसे मारने के लिए 
राम के चले जाने पर रावण सीता 
का हरण करता है, जब सीता उसका 
भ्रातिथ्य करने के लिए नियुक्त हैँ । 


१०. सीता का रावण हारा प्रपहरण दो 
यूद्ध तापस देखते हैं! वे समाचार देने 
के लिए राम के पास जाते हैं । 

११. मरत ने राम का समाचार जानने 
के लिए सुमन्त्र को भेजा ॥ वे जन- 
स्थान तक जाकर सब समाचार 
जानकर भरत से बताते हैं कि सीता 
का हरण हो चुका है। भरत आक्रोश- 
वशात्‌ कैकेयी को खोटी-खरी 
सुनाने फिर पहुंचते हें । तव केकेयी 
के निर्देशानुसार सुमत्त्र भरत को 
दश्शश्थ के शाप का वृत्तान्त सुनाते 
हैं, जिसके प्रनुत्तार दशरथ को पुत्र 
के वियोग में मरना ही था। ्केयी ने 
कहा कि मेने इसोलिए झपने को 

६ 


३; ध्र्र 


छ. रामायण के भनुसार सैन्य मरत चित्र 
कूट में राम से मिलते हैँ । पाढुका 
के प्रभिषेक की चर्चा नही है। रामा- 
यण के झनुसार भरत से लक्ष्मण 
बड़े थे । 


&. शमायण के भ्रनुसार रावण मारीच 
को स्वर्ण मृग बनाकर भेंजता है, जिसे 
पकड़ने के लिए सीता के प्ाग्रह करने 
पर राम चले जाते हैं। मारीच के 
राम के स्वर में भातंवाद करने पर 
लक्ष्मण को भी सीता मंज देती हैं। 
डस समय रावण पभ्राकर सीता का 
हरण करता है । 


१०. रामायण में ऐसी कोई चर्चा नहीं है । 


११. रामायण में सुमन्‍्त्र के जनस्थान 
जाने का या राम का सीता-हरण 
सम्बन्धी सन्देश लाने की कोई चर्चा 
नहीं है । यह सारा वृत्तान्त रामायण 
में इस रूप में नहीं मिलता । 


घर 


प्रपराघो बनाकर राम को वतन मे 
भेजा। कैकेयो ने यह भी कहा कि 
वनवास १४ दिन का देना चाहती 
थी, किन्तु मुंह से संभ्रमवश १४ 
वर्ष निकल गया | भरत ककेयी के 
विचार से सहमत हो जाते हे कि 
सब कुछ ठीक हुप्ना है । 

* मरत रावण के विरुद्ध राम को सहा- 
यता करने के लिए सपरिवार, स्षि, 
सरसन्‍्य जनस्पान पहुँचते हैं, जहाँ राम 
रावण को जीत कर पहले से ही भाये 


द्ण 


ब्राबीन संल्कृतनाटक 


१२. ऐसा कोई प्रकरण रामायण में नहीं 


है | रामायण के पनुसार राम का 
पझभिषेक प्रयोध्या में हुमा भोौर भरत 
से उनको भेंट नन्दिग्राम में हुई । 


हुए हैं। वहाँ राम का भभिषेक सम्पन्न 
होता है । 
राम की कथा का यह रूप भास को कहाँ से मिला--यह कहना कठिन है। 
सम्मव है, नाटकीय उत्कपे के लिए कथानऊ में इस प्रकार का परिवर्तत भास की प्रतिमा 
का प्रतिमास हो, प्रषवा कोई ऐसा रामचरित-विपयक ग्रन्थ भास का उपजीब्य हो, जिसमे 
रघुवंश के राजाप्रों के वर्णन फे साथ ही राम को कथा का यह रुप हो । 
इस नाटक के कथानक में प्रतिमा भोर देवकुल का प्रकरण एक भमिनव संयोजन 
है, जिसका न फेवल मास के रूपकों के तार्विक विश्लेषण में, प्रपितु प्रस्य कवियों के 
झूपकों के कथानुसन्धान में भी विशेष महत्त्व है ।' वास्तव में इस नाटक में प्रतिमा भोर 
देवकुल का सारा प्रकरण नितान्त ध्रनावश्यक है । इससे नाटकीय कया शिह्प का सौष्ठव 
बढ़ा नहीं है, भ्रपितु घटा है ॥तो फिर क्‍यों सास ने इसे स्थान दिया ? ऐसा, प्रतीत 
द्वोता है कि मास को वास्तु, मूरति प्लौर चित्रकला का धतिशय चाव था। उनको रमणीयता 
से काव्य की रमभीयता का समन्‍्वयन करना, चाहे वक्रपथ से ही क्यो मं हो, उनको 
भ्रमीष्ट है । देवकुल की इस महिमा का पर्यालोचन फरके सम्भवतः बाण ने भास की 
प्रशस्ति में लिखा-- 
सूत्रधारहतारम्भेनरटिफदहुमूमिके ' 
सपताइयंशो सेमे भासों देवकुलरिव ॥ 
प्र्षात्‌ भाप्त को देवझुल से प्रतिष्ठा भ्राप्त हुई, वैसे हो ऊँसे नाटकों से । इस 
प्रकरण में मास एलेपार्थ के लिए पंत या योपुर का द्योतक है। 


१. मृच्छकूटिक में भी प्रपेक्षित न होने पर ड्वितौप घंक मे देवकूल घौर प्रतिमा बी 
चर्चा की गई है । झुन्दमाला में भी प्रतिमा है । 


मास ७। 


चाटक में जनस्थान को विश्येप महत्त्व दिया गया है । यह सामित्राय है | (१) 
भरत राम से वनवास के थोड़े दित परचात्‌ मिलते है। (२) छुमस्त्र राम ते मिल कर 
उमड़ा समाचार जानने के लिए जनस्थान में पहुँचते हैं । (३) रावण दिजय के पश्चात्‌ 
राम जनस्थान मैं पुनः आते है | गोदावरी द्वारा परियूत इस प्रदेश को उत्तर भारत के 
लोगों के लिए भी तौर्य वना देना कवि का उद्देश्य प्रतीत होता है। 

भरत को सर्वेधा अ्परिचित रखना और वारंबार पाठक या दर्शक को इस तथ्य 
का स्मरण कराते रहना--यह भो सामिप्राय है। भरत क्षैकेयी से पूछते हैं कि जब 
पुत्र-वियोग से दशरथ को मरना था तो मेरा वनवास क्‍यों नही माँगा ? कैकेयी मे कहा 
कि दशरथ से तुम्हारा संयोग हो कब रहा कि तुम्हारे वियोग में वे मरते ? यदि भरत 
को अपरिचित नही रुखा जाता तो कैकेयी के चरित्र के व्वेतीकरण का उद्देश्य प्न्यया 
पुरा नहीं हो पाता । पात्रों की प्रच्छल रखना भास के लिए स्वाभाविक था । उन्होने 
अपने कई रूपकों में पूर्णत' या भ्राशिक रूप से पात्रों को प्रच्छचन्न हो रखा है । 

भरत की राम से रूपगत सदृशता की वारंबार चर्चा को गई है। सोता तक 
भरत को देख कर उन्हें राम ही समझती हैं, यथपि उन्हें ज्ञात था कि भरत आये हुए 
हैं । मास के अनुसार महापुरूषों का चरित्र हो केवल ग्रानुवंशिक नहीं होता, '्रपितु 
उनके रूपए और स्वर भी समान होते है।' मरत का रूप अपने पूर्वजों की आकृति से 
तो मिलता ही है, साथ ही राम की झाकृति से मिलता है ।वे राम के प्रतिरूप हैं 
कैवत शरीर से ही नही, प्रपितु चरित्र से भी । शरीर की समता चरित्र की समता के 
साथ प्रवतित है । यह सारा उपक्रम भरत के चारित्रिक उदात्तीकरण फे लिए है। 
ठमी तो राम ने उनके विषय में कहा है-- 

सुचिरेणापि काले यशञः किडिचस्मपार्जितम्‌ 


अचिरेणेव कालेच भरतेनाद्य सड्चितम्‌ ॥॥ ४.२६ 
सपोक्षा 


राम का प्रभिषेक सात भ्रद्धों के इस प्रतिमा नाटक का फल है । इसके भादि 
मध्य भौर अत्त में अमिवेक-विंधि दृष्टियोचर होती है । झ्रादि में प्रभिषेक स्‍भ्रारम्भिक 
भवृत्या में ही विष्व-विहत होता हैं। मध्य में राम की पादुका का अभिषेक्र होता है ।* 
भन्त में जतस्थान में दाम का अभिषेक पुरा होता है। विचित्रता यह है कि नायक 
फल श्राप्ति की दिश्ञा में तटस्य है। वेसे ही ज॑से कुमारसम्मव में शिव अपने विवाह 
के सम्बन्ध में तदस्थ हैं। 


१० राम ने भरत की पुकार चुत कर कहा+-+ 

कस्यातौ सदुध्चतरः स्वर: पितुर्मे ग्राम्मी्यात्‌ परिभदइतोब मेघनादेम्‌ । 

य कूर्वनू मम हृदमस्प बन्धुश्ला सस्‍्नेहः श्रुतिपथमिष्दतः भ्रविष्ट: ॥॥ ४५६ 
२ मरतः झत्र (पडुकोपरि) ममिषेकजलमावजं बितुमिच्धामि 


538 प्राचोन संस्कृत-नाटक 


प्रतिमा में दशरथ को मृत्यु रंगमज्च पर ट्वितोय झड्डू के भन्‍्त में दिखाई गई 
है। यह परवर्ती नाट्य-विधान के प्रतिकूल पड़ता है । 

कथावस्तु के विश्यास मे झप्रिय धटनाप्रों को उनसे प्रतिहत होने वाले व्यक्तियों 
को शतेः शर्न गौण विधि से बताया गया है। उदाहरण के लिए कुछ प्प्रिय घटनायें हैं-- 
(१) राम को सौता से कहना है कि मेरा भमिषेक स्क गया झोर मेरा वनवास होगा । 
(२) भरत को दक्षरथ की मृत्यु बतानी है (३) मरत को सीता का प्पपहरण बताना 
है ।' इसमें राम का वनगमन भत्यन्त मामिक विधि से उद्घाटित है। राम सोता से 
कहते हैं कि जब तुमने वल्कल पहन लिया तो मैंने हो पहन लिया, क्योकि तुम पर्घाद्ितो 
जो ठहरी । फिर कुछ देर के पश्चात्‌ लक्ष्मण झाकर बताते हैं-- 

वर्षाणि कछ्िल वस्तय्यं चतुर्दश बने त्वथा ॥ १.२३ 

देवकुलिक तो भरत को पहेली बुझा रहा है, जब उसे बताना है कि तुम्हारे 
पिता मर गये । वह झय दिलोप , भ्रय रघु , प्रथ श्रजः के धागे बढ़ता ही नही कि चौथी 
मूर्ति मृत दशरथ को है। भ्रप्रिय प्रसज्ञी को कही-कही प्रतिशय सक्षेप में कहा गया है।' 
यथा-- 

देरं मुनिजनस्पाये रक्षता महताकृतम्‌ 
सोतां मायामुपाथित्य राबणेन ततो हृता ॥ ६.११ 

कंकेयी का भरत से कहना कि राम का केवल चौदह दिन का वनवास चाहती 
थी, मुंह से १४ वर्ष निकल गया । यह समीचोन नहीं है । चोदह दिन के वनवास में 
तो दशरथ मरते ही नहीं । चोदह दिन से तो प्रधिक वे तभी राम से मलग रहे थे, जब 
विश्वामित्र उन्हें भपने यज्ञ की रक्षा के लिए ले गये थे । 

भरत से मिलने के पहले राम को कंसे ज्ञात हुमा कि राजा दशरथ मर यये। 
इस सम्बन्ध में मास मोन हैं । रामायण के भनुस्तार भरत के राम से मिलने पर हो 
उनको ज्ञात हुमा कि दशरय मर चुके है । 

कही-कहीं भारुपान की भावी प्रवृत्तियों की सूचना व्यण्जनात्मक निर्देशों से दी 
गई है । ्वदातिका से लेकर वल्कल पहन सेना प्रतिमा के प्रथम प्ंक मे सोता के भावों 
वनवास का सूचक है | मरत राम से मिलने के लिए भाने वाले है । उसके इुछ्च ही 


१. प्रतिमा के ६.१० में 'तुल्पदुःखेन' पड्ों से सुमन्‍त्र सीता-हरण की सूचना व्यओ्जना 
द्वारा देता है । इस श्लोक में मरत को रूम भाषाव पहुंचे, इस उद्देश्य से यह भी 
कहा गया है कि सुप्रीद की पत्नी हरी गई जो फिर मिल गई है। इसी प्रवार राम 
को भी सीता मिल्त कर रहेगी। स्वामाविक है कि इस प्रकारबहने से मरत का 
भ्राषधात झूम हो गया । 


मास 


कहते राम सौता से कहो हैं--सैपिति, प्रध्यूपतस्पतेःस्य सप्तपपेप्याधस्तावइटसकवासर्स्‍ 
अरखतदृष्ट्वा पते भृगपूपणापोह्‌ $ पुदु सदिष्य ऋा पल भी कही-कट्टी मिलता है। 
यथा दशरथ का कहना--बहुदोवाष्यर्यानिं इत्यादि से भविध्य में सोवाहरण की श्रारंता 
होठी है। 

दतिया के घव्नाकर की एक विप्रतिषत्ति है कि जिस दित भरते राम से 
मिलकर लौटे, उस्ती दिन सीता का हरण होता है ।' रामामण के भनुभाए छुपा नही 
हुप्रा भर न कालणाणता की दृष्टि से ही गह ढीक प्रबीत होता है । 

ग्रिए बे: दूररे, पद में. टश्र॒प का विलाप नाटयोचवित नहीं है। पहले तो इसका 
कोई महत्व कया के विराम में है ही नहीं । यह तो महाआ्मों के लिए होक है कि 
लाम्दें-चौरे दिलयों रा मुथ्तिवेश हो । बांदक में तो एक-एक बाय के सम्बन्ध में यह 
विवारणीय रहना चाहिए कि उसके द्वारा कपा का दिक्लास भ्र्तृबद्ध हो ६ 

बयां भाप्त का जनस्‍्यान विरष्पवर में या ? राप काजघनपाइदे मु लाने के लिए 
अनस्पान से हिमालय जाना चाहते हैँ ठी सीता से कहते हैं-- 

श्रापृष्छ पुअुक्ृतकान्‌ हरिणान्‌ ड्रमांश्च 
दिन्ध्य बने तब सहीरपिता लताइव (४-११ 

ऐगा लगता है कि उस प्रकरण में मास ने कुछ मूल की है। 

आस के कपावस्तु-सम्बन्धी शिल्प के कुछ तत्त्व प्रतिमा नाटक में स्पष्ट ह्वोते 
हूँ (किसी पात्र को मुच्चिंत इवाकर उसके प्रति प्रभीष्ट जब की सहानृमूति की प्रझकम्ि 
प्रदान करना भास की प्रमितव योजना रही है । इसे नाटक में मरत दशरध की मृत्यु 
भोर राम का १४ बई का वनवास सुनकर शरदेत है । तमो उनको मातायें प्राती है। 
देवकलिक के शब्दों मे--- 

हज्तस्पर्शों हि मातृणामजलस्य जलाहजलिः ॥३१२ 

मूर्ति का दृष्य उपस्यित करके का में उत्कपे उत्पन्न करवा यह वस्तु-शिल्प 
को दूसरी विशेषता है, जी प्रतिमा मे निर्दोशत है । इस नाटक के भ्रगुसतार दशरय को 
मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी मूर्ति का निर्माण किया गया है, जिते देखकर भरत को उनकी 
मृत्यु का शान होने पर भ्रसह्म शोक प्रौर कंकेयो के प्रत्ति क्षोम होता है। 

पात्रो को प्रच्छनल रखने का कौशल मात की प्रपनी योजना है। उन्होने कैकेयी 
. विखकेत्याणालमकष स्वहुप को इस नाठक के छ: प्रद्ो तक पच्छाल रखा । यह भा 
)- गह परोडवे अक् के प्रथम पद्म से हुत्पष्ट है। 


९. यहपय अभिद्ञानशाकुत्त के चतुर्थ प्रद्धू का आदर्श हे । शाकुत्तक में मामिका प्राश्स 
कै दुकषों घोर पशुपो मे प्रस्वान के पूर्व प्रमुमतति लेती है । 


घ्द प्राघोन संस्कव-नातक 


के वस्तु-शिल्प के उत्कर्प का चरम विन्दु है। इसके भठिरिक्त रादग मो पाँचवें परडू में 
धरिद्वाजक रूप में प्रच्धप्त है। वह राम झोर सोता को पहचावता है डिन्‍्तु वे उसे नहीं 
पहचानते । 

रूपसादृश्य, कपावस्तु-सम्दन्धी शिल्प का एक प्ररुख तत्त्व, इस नाक में ठोचरे 
धौर चौथे भदु में पुन पुनः प्रतिमासित है। भरत का सादृश्य राम से भोर दशरप 
दीनों ते है। इसके द्वारा इनकी पहचान होतो है. मंयपि इसो सादृश्य के कारए 
लक्ष्मण भौर सीता इन्हें राम समझने का सन्देह करते हैं। मरत का दशरयादि से रूप- 
सादृश्य के झतिरिक्त स्वस-सादृश्य भी या। जैसा सोता गौर सुमन्त्र ने प्रमाणित 
किया है। 


मरते समय किसो पुरुष को दिव्य दृश्य को प्रतीति करना मात का प्रिय विषय 
रहा है। इस नाटक में मरणासन्त दशरथ प्रयने पूवंजों दिलौपादि को देखते हैं । 
राम और रावण की बात करा देना संस्कृत के विरल कवियों के लिए ही सम्भव 
ही सका है ॥ प्रतिमा नाटक के पंचम पक में यह बातचीत प्रतिनायक के वास्तविक 
स्वरूप में नहीं हुई । पात्रों को प्रच्चल रखने को जो स्वाभाविक प्रवृत्ति भात् को है, 
उसी के दारा यह सम्मव हो सका है) । 
प्रतिमा में प्राचीव भारत के महत्तम दीर नायक प्ोर प्रत्तिनायक है। नायक 
झौर नायिकादि का चरित लोकप्तग्रह की दृष्टि सें भतिशय झदात है कदि 
ने भनेक स्थलों पर राम का चरित वाल्मीकि से कहो प्रधिक ऊँचा प्रस्तुत जिया है । 
भास का राम स्पष्ट कह सकता है-+ 
शुल्के विपणितं राम्यं पुत्राएं यदि याघ्यते । 
तस्या लोभो5त्र नास््माक ध्रातृराज्यापहारिधाम ॥ १.१५ 
कैबेयी के विषय में राम बहते हैं-- 
बसपा: दाकसमों भर्ता मया पुत्रदती च या । 
के कस्मिन्‌ स॒पृह्ा तस्या येवाहायें रुरिप्यति॥ १.१३ 
दे कंकेयो के द्वारा दवाई हुई भपती वनवास-योजना को बल्याघ के लिए मानते 
हैं पोर कहते हैं-- 
हिमिम्दायाः ? तेन हि उदझेण गुणेनाद मदितप्यम ॥ 
कोबेयी के चरित्र का धवेतोकरण राम के मनोमावों से प्राएम्म होता है प्रौर 
अन्त में कैकेयी जब सारा रहस्य खोल देतो है कि राम गा दनवास वसिष्ठादि मुनियों 


१. शमायघ में युद्धमूमि में राम ने राबध के भपकारों गा विवरण उस्डे सामने परस्तुठ 
ड््यि है। 


मात छ्छ 


के परामर्श से सब के कल्याण के लिए भायोजित किया गया है तो भरत तक उससे 
क्षमा माँगते हैँ कि जतनि, तुम्हारा झात्मत्याय प्रशस्य है । 


प्रतिमा में पात्रों के कोटुम्बिक सम्वन्धों के चारित्रिक प्रादर्श की स्थापना की गई 
हैं। भपने कुटुम्ब के लिए भात्मत्याय का झादश मास ने अपने भ्न्य रूपकों में भी 
प्रलतुव किया है । 

स्वनवासददत्त में वासवदत्ता स्वयं दामी बनकर रहती है, जिससे उसके पति 
का पग्मावती के साथ विवाह होने पर भम्युदय हो । कंकेयो प्रपने को लोकदृष्टि में १४ 
वर्षों तक भपराधिती दताकर रहती है, जिससे रामादि का कल्याण हो । उस कैकेयो 
की भत््सना दास-दात्ी प्रोर उसके पुत्र भी करते हैं, फिर प्रजा का क्या कहना ! कैकेयी 
के चरित्र में प्रादि से भन्‍त तक समता है, किन्तु लोकटृष्टि में विषमता है। लक्ष्मण तो 
कंकेयो के द्वारा समुपस्यित विपत्तियों को देखकर राम से कहते हँ--- 

पभ्रष न दचितं मुज्च त्व॑ं मामहूं कृतनिरचयों 
युवरतिरहित लोक क्र्तु यतश्शलिता बफ्म्‌ ॥ १-१८ 
मरत कंकेयी को माता मानना ही नहों चाहते-- 
ह्यक्ष्वा स्नेह शीलसंकान्तदोष पुत्रात्तावन्तत्वपुत्रा: कियन्ते । 
लोके५ पूर्व स्थापपाम्पेष चर्म भतृद्वोहादस्तु माताप्यमाता ॥ 

उसी कंकेयी के चरित्र का उत्पान देखिये, जब वह राम से कहती है कि हम लोगों 
का बहुत दिलों से मनोरय था कि प्राप का राज्याभिषेक हो ।' इसी दिल्ञा में वस्तुतः 
उसका प्रयात्त रहा हे । 

प्रतिमा में स्त्रियों को भूमिका केवल भन्द-पुरीय नहीं है। कैकेयो ने मन्त्रियों 
के परामइ से लोक कल्याण के लिए राम का वनवास आदि जो काम कराये, बहू सिंद 
करता है कि उनका कार्यक्षेत्र केवल गृहसीमा में संकुचित नहीं था । राजकुल की स्त्रियों 
देवजुत में मूर्तिइंन करने जाती हैं। सीता के परामर्श से राम लक्ष्मण को प्पने साथ 
बनवा के समय ले जाते है। सीता राम को परामर्श देती हैं कि भरत की याचना 
पूरो कर। 

भास ने झपने रूपकों में भ्रनावश्यक रूप से मो पातों की संख्या बहुल कर 
दी है । प्रतिमा के छः भड्धों में शत्रुघ्न पात्र नहीं है। सातवें में एक क्षण के लिए 
उन्हें पात्र बनाने की ग्राधश्यकता नहीं थी, जद उनका कारये पावरवेशिष्टय-परक 
नहीं है । 
2330००--३-3+-+---++न्‍__»--» 
१. ऊफेयो के भावात्मक शारोर को कवि ने इच्छन्न रंखा है । धायः भा भोतिक शरोर 

को ध्रपरिचित रखते हैं । यहाँ मावधरीर को प्रपरिचित कूर दिया है । 


द्रादोन हंत्टदलाटक 


है| 
या 


प्रतिमा नाटक में भद्धोरव करण हैं। इसका प्रयाडतम रूप दशरु८ के दितार 
में दिखाई पड़ता है। पया-- 
अड्डे मे स्पृश्ठ कोंतत्ये न त्दों पश्यामि चल्चुदा ३ 
राम प्रति गता बुद्धिरद्यापि न निदर्तते ॥३- १८ 
भरत पग्लौर राम को चरितावलो पर्मंदीर को निप्च॑रियो ऋृदाहिद करठो है। 
प्रत्रिमा में भावात्मक उत्पातन्पतत छा अनुदन्धन रोचक है। इसबा सररोतम 
उदाहरण भरत के इस संग्रो्ानुगतिक दक्षतव्य में मिलता है-- 
पतितमिद घिरः पितुः पाददोः स्निह्यतेदास्मि राशा समुत्यादितः 
त्वरितमुरगदा इद झातरः क्लेदयन्तोद मारणुनिर्मातरः । 
सदृश इति महानिति व्यायदश्देति भुत्यंरिदा् स्तुतः सेदया 
परिहृ्तितमिदात्मनस्तत्र॒ पश्यामि देश च भा दे सौमिद्िया ॥ रे-रे 
दर्शक मरत के इस परद्य के तत्काल पषचात्‌ सूत के मुख से प्रात्नयदर्मा 
सुनता है-- 
भोः रृष्टमू, मदपमदिज्ञाय महाराजदिनादमुदर्क निष्कलाशां परिदष्ष्रयोष्यां 
प्रदेशयति कुमार:। जानदुमिरप्यस्मानिन से निरेद्ते। छुतः 
पिठुः. ऋ्राषपरित्याय॑ मातुरेश्दर्यलुख्धताम्‌ ॥ 
ज्येष्ठश्यातुः प्रवास च बोन्‌ दोबात्‌ रोड निषात्यति ॥ रेड 
इसो प्रकार जब भरत माता कंबेदी से प्रतिशय रुप्ट है कि उसने राम की 
दन भेजा भोर वहाँ सीता वा भपहरण हुमा तो वे कंकेयो से कहते है-- 
हन्त भोः सत्त्वयुस्तानामिध्दाशूणां मनत्दिनान 
बघूप्रषर्षर्ण प्राप्त॑ प्राप्याइमवर्तों दम ॥ ६-१४ 
तमी उनको कंकेयी को दनवास-योजना वा रहस्य दिदित होठा है घोर दे 
कहते हैं- 
दिष्टपानपरादावभदतो । प्रम्द, पद धात्स्नेहात्‌ समुत्यप्रमन्दुता झया दूदिता- 
अखबार), हल हद सपशितण्एण । प्रम्य, प्टीधिवाएओें 
राम के प्रमिपेक के झदसर पर ठो मास ने भादों के उत्पानयतन वा घनूठां 
दित्रण एक हो पद्द मे किया है। पया-- 
झारख्धे पटहे स्थिते गृदजने भडासने संघिते 
झहन्घोच्चारघतम्धमानदरनप्रध्योतितोरे. घंटे ॥ 
राशाहूए दिघजिते मथि झनो घेर्देघ मे दिस्कितः 
झइः पुक्र दुच्ते दिलुर्पदि शुइः शस्ततर भो दिस्मपः धराशा 


प्‌ 


इसके धृर्वाध में बताया गया है कि अभिषेक की प्रक्रिया चल रही है और 
उत्तरा में कहा गया है कि उसे रोक दिया गया। 
पात्रों को प्रच्छन्न रख कर भावों का उत्थान-पतन प्रायः दिखाया गया है । 
भतियिरुप में प्रच्चन्न रावण के प्रति सीता का भाव प्रकृट रूप में रावण के प्रति 
पूर्णतया परिवतित हो जाता है । 
कवि की सुध्ष्म दृष्टि कहीं-कही एक ही इलोक से सुप्रमाणित है। यधा-० 
कणों त्वरापहृतभूषणभुग्तपाशों 
संम्नंसताधरणपौरतलो च॑ हस्तो ६ 
एतामि चाभरणभारततामि गात्रे 
स्थानानि नव समतामुषयान्ति तावतू ॥ 


हद्ध पच्च मे यद्यपि काव्यात्मकता का भभाव सा है, स्वभावोकित श्रलंकार इसमें 
है, चयापि सूक्ष्प दृष्टि के परिवेशन के कारण यह भ्रद्वितीय ही है । 


रेपदेग का बर्णव भास की सूद्षम दृष्टि का परिचायक है यया-- 
दमा घावन्तोव द्वुतरथंगतिक्षीणविषया 
नदवीबोदूवृत्तास्बुनिपतति मही नेमिविवरे । 
अंरब्यक्तिनंष्टा स्थितमिव जवाच्चकवलय 
रजइ्चाइवोदूत पतति पुरतो नानुपतति ॥३-२ 


भर्यात्‌ रपवेग के कारण वृक्ष भागते हुए प्रतीत होते हैं । नेमि के छिद्राव- 
काश में पृथ्वी वैसे ही घुसती हुई प्रतीत होती है, मानो झावतंवती नदी हो, पहियों 
कै प्र दिखाई नहीं पड़ते श्रोर चक्क्े चलते हुए नहीं प्रतोत हीते हैं। पोड़ों के द्वारा 
उठाई हुई घूलि रथ का पीछा नहीं कर पातीं। 

भा को प्व लिखने का चाव था। थे गधोघित स्थलों को भी पद्यों में लिख 
देते थे। ऐसे सभी पच्चों में स्वमावोक्ति प्रलंकार है । प्रायः ऐसे पद्य कवि के सूक्ष्म 
दर्घन चित्रा ण-शली के परिचायक हैं । यया+- 


अमति सलिलं वृक्षावर्ते सफ़ेनमवस्ित 
तृषितपतिता नैते क्लिप्टं पिबन्ति जले खगाः 
स्पलमभिपतत्या्द: कोटा बिले जलपूरिते 
नवदवलपितो वृक्षा मूले जलक्षयरेखया ॥५-२॥ 
इसमें प्रस्तिम पंक्ति सूदमदर्शियों के मस्तिष्क ही की उपज हो सकती 
है। ऐसे गद्योचित पद् वृत्तात्यक चटुघता के नियोजरू हैं, जिसमें भनेक बातों 


६० प्राबोन सस्कृतजाटक 


का परिचय स्वल्पतम पायाम में छन्द के माध्यम से रोचक विधि से देना 
होता है।' 
कवि को भाषा का बाह्य परिधान भनुप्रास-भप्डित है। यपा-- 
प्वयं ते दयितों श्राता भरतों ध्ातृवत्सलः 
इस पद्य भे व्यज्जनों का प्रनुप्रास है । रवरों का झनुप्रास भो भास को प्रिय 
था। यथा-- 
झारब्धे पटहे स्पिते गुझजने भद्ासने लंघिते ॥ १-४ 
इस पद्च फ़े प्रत्येक पद में 'ए' का स्वर भनुप्रासित है । 
शब्दालड्भार के साथ पर्थालड्भार का सयोजन भो कद्ी-कहो मिलता है। यपा 
शून्य: प्राप्तो यवि रपों भग्नों मे मनोरयः ॥ 
नून दशरपं मेतुं रालेन प्रेषितों रपः ॥२.११ 
प्रतिमा नाटक में सक्षिप्ति मास की एक विशेषता है । यथा सीता कहती है-- 
यदेव॑ ने तदभिषेकोदर्क मुफोदक नाम 
भर्पात्‌ प्रभिषेक का जल मुखोदक में परिणत हो जायेगा । यहाँ मुखोदक 
का प्रभिप्राय है 'रोते हुए राम का प्रश्ुमाजंन करने के लिए जल”। मुखोदक से 
इतना बड़ा भ्र्थ निरालना भास को शलो को विशेषता है। सक्षिप्ति बा एक प्न्‍्प 
उदाहरण है-- 
घक्तव्यं किथचिदस्मासु दिश्चिष्टः प्रतिपाल्यते । 
कि हृतः प्रतियेघोष्य॑ नियम-प्रभविष्णुता ॥ ३-७४ 
इस पद्य का भर्य समसने के लिए पाठक को प्पनी झोर से प्रतेक प६ 
जोड़ने पड़ेंगे । 
आस ने भपने धनेक नाटकों को भाँति प्रतिमा में भी संवादात्मक पद्ों का संयो- 
जन किया है| ऐसे स्पलों में एके ही पद्य में झनेक वजताधों को बातें प्रश्नोत्तरसमा- 
घान के रूप में होती हैं। यपा-- 








१. इस प्रवृत्ति का भनुत्तम परिचायक भ्रघोलिखित ध्तोक है-- 
छेत्रं सब्यजनं सनन्दिपटह-.. भद्रासने बल्पितं 
न्पस्ता हेममयाः सदमंदझुसुमास्तोर्पाम्दूपूर्णा घटा: । 
युवतः पुष्परपश्च मन्त्रिसहिता: पौदाः समम्यागताः 
सर्दस्यास्य हि मंगल स मगदान्‌ देधों वसिष्ठ: सह्पिठ: ॥ है.रे 
इसका धन्य उदाहरण है नागेसद्रा यवसामिसासविमुक्ता: भादि २-२ 


मास ६१ 


पितुर्मे को व्याधि: हृदयपरितापः खलु महान्‌ 
किमाहुस्त वैद्याःम खलु भिषजस्तत्र निषुणाः | 
किमाहारं भुंक्ते शयनसपि भूमों निरशनः 
क्षिमाश्ञास्याद्‌ दंब॑ स्फुरति हृदय वाहुप रथम्‌ ॥॥ ३-१ 
इस संवादात्मक पद्य के प्रत्येक चरण के प्रादि में एक प्रश्न है, जिसका उत्तर 
प्रज्त॒ के ठीक पश्चात्‌ दिया गया है । 
भास के रूपकों में सम्रुदाचार प्रतिष्ठा की योजना का भव्यतम्र रूप प्रतिमा 


नाठक में मिलता है ।' समुदाचार शब्द का अनेकेश: प्रयोग इस नाटक मे हुआ है । 
यपा-- 


(१) तृतीय प्रंछ में भरत कहते हे---उपविश्योपविश्य भ्रवेष्ठव्याति नगरा- 
णीति सत्समुदाचारः। 
(३) दृतीय पंक में भरत कहते है--सर्वंसमुदाचारसब्निकर्षस्तु मां सूचयति 
भवान्‌ सुमन्‍्त्र एवं। 
(३) दृतीय मं में,कौसल्या कहती हँ--सर्वसमुदाचारमध्यस्थ: कि न दन्दसे 
मातरम्‌ । 
(४) पज्चम अंक में सीता कहती हैं---भाश्नमपदविभवेनानुष्ठितो . देवसमुदा- 
चार: । 
(५) पंचम भक में राम कहते हैं--पावदहमप्यतिमिसमुदध्चारमनुष्ठा- 
स्पासि। 


(६) पंचम भंक मे रावण कहता है--द्वाह्मणसमुदाचारमनुष्ठास्यामि ॥ 


उपर्युक्त उद्धरणों से प्रतोत होता है कि भभिजात लोगो के समुदाचार का पालन 
वित्ान्त भावश्यक था झौर मास झपने रूपक मे अ्रतिपद समुदाचार का निदश्चंद्र करते 
है। प्रतिमा मे कुटुम्बिजनों के साथ समुदाचार का आदझ्चेर्ननदर्शद मास का विशेष 
उद्देश्य रहा है । इसके कुछ उदाहरण नीचे लिखे ह--(१) सुमन्‍्न को * दशरय के 
सामने रामादि का नाम लेना है । उन्होने कहा राम, लक्ष्मण भोर सीता । राजा ने 
कहा--पह तो भरक्रम हो गया | तुम्हें राम सीता भोर लक्ष्मण कहना चाहिए ॥ 
(२) भरत सुमन्‍्त्र स्रे कहते हैं कि झाप मुझे माताग्रों का झमिवादत क्रम बतायें॥ 
(३) राम सीता से कहते हँ--मरत को देखने के लिए भ्पनी भाँखो को विश्यान्तैर 


१. वाल्मीकि ने समुदाच्ार शब्द का प्रयोग किया है-- 
नियतः समुदाचारो मक्तिश्वास्या सदा त्वयि। सुन्दर ६४.३७ 


ष्र श्रादोन झुंस्कृत-नाटइ 
बनाप्रो ।' (४) राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जामरो सत्कार करके कुमार रा 
शीघ्म प्रवेश करामो, पर रुको--- 
इयं स्वयं गच्छतु मानहेतोमतिद भाई तनयें निदेश्य । 
दुषारपूर्षोत्पलपत्रनेत्र.. हर्षात् मासारमिवोत्सुजन्तो ॥॥ ४.१३ 
प्र्यात्‌ जी भाव माता भपने पुत्र में रखकर उसका सम्मान करने के लिए डाती 
है उच्चो माव से सीता स्वय भरत को लेने के लिए जायें। इनके नेत्रों से प्रेमाथु को 
वर्षा भी होनो चाहिए । तदबुसार सोता भरत को लिया लाने जातो हैं। सोता 
मरत से कहती है--झामो वत्स, भाइयों के मनोरय को परूया करो। राम भरत से 
मिलने पर कहते हैं-- 
दक्ष; प्रसारय कृपाटपुट्प्रमाणमालिडू मां सुबिपुलेन भुलद्रयेन १ 
उच्नासयाननमिदं शरदिन्दुकल्प प्रहु लादय ब्यसनदग्धमिद शरोरम्‌ ॥ ४-१६ 
छाती फैलाप्ो, स्‍यनो दोनों भुजाप्ों से मेरा प्लातियन करो, मुख ऊपर करो, 
विपत्ति से जले मेरे शरीर को भान्दादित करो। (५) मरत को नोबे लिखो उक्त 
समुदाचार की पराकाष्ठा है-- 
घावद्‌ भविष्यति भवप्तियमावसातनं 
तावदू भदेयमिह ते नृष पादमूले ॥ ४.२४ 
वास्तव मे प्रतिमा एक कौटुम्दिक समुदाचार का नाटक है। इसमे नास ने 
दरसाया है कि कुटुम्ब के लोगो को कंसे रहना चाहिए । तमो तो भरत बहते हैं-- 
यावद्‌ भवानेष्यति कायंसिद्धिं 
तावदू. भदिष्याम्यनयोदिषेषः ।8 ४ल्‍२५।॥ 
यही बड़े माई के प्रति सदुभाव है। चौथे प्रंक में राम मरत से कहते हैँ कि पाप 
गाज ही विजय॑ के लिए गयोध्या लौट जाये। तब सीता कहती हैं--हम्‌, पर्दव 
गमिष्यति कुमारों भरत: । भर्थात्‌ भाज ही क्यों जायें ? भरत ने धपने ब्यक्तित्द गो 
सफलता का वर्णन किया है- 
अद्वेप: स्वजनस्थ पोरणचितो सोह्स्य दृष्टिक्षम: 
स्वर्गस्थस्प नराषिदृस्थ दणिता शोलान्वितोशं खुतः । 
क्ातृषां गृधशालितों घहुमतः शीोतेमंहर मानते 
संवादेध्‌ रूपाथय गुणवतां छब्पप्नियाधां प्रियः 4॥ ४२१ 
आस वा कताप्रेम प्रतिमा से झलकता है । प्रतिमा को मूमिक्ा भास से 
राम कया में जोड़ो है--यह श्सका दिश्द प्रमाण है। उतडी कत्वित मूियों को 
भालोचना भरत के सुख से परिचेय हें-- 





१. अतुर्ष घहें में--मेपिलि मरतादसोकताएँ विधाधीकियठों ठे इछुर। 


प्रहो क्रियामाुयं पायाणानाम्‌ । भहो भावगतिरा्रतीनाम्‌ । 
इसी प्रकार कवि की प्रशंसा देवालय के लिए भी है-- 
इदं गृहँ तत्‌ प्रतिमानृपस्य न समुच्छयों यस्य सहस्धदुलभः । 
भास की उपजीव्यता का प्रचुर प्रमाण प्रतिमा में प्रतिभास्ित होता है, जो 


नीचे की दालिका से स्पष्ट है-- 
प्रतिमा में 


१. सर्वे शोमनोय॑ सुरूप नाम ।अयमाडू से 


२. नटी-इप्रम्हि 


३. ग्रीष्मसमयमधिकत्य गोयताम्‌ । नो 
भय्य, तह (गायत्ति) 

४. प्रस्तावना में सूजधार शरद्‌ का वर्णन 
करता है । 

५. (रथ स्थापयति) विश्वामयादववान्‌ । 
दृतीयादू में 

६ नायिका वालदृक्षों का सेचत कर रही 
है। नायक्र कहता है-- 
मडस्याः कर: भ्ाम्यति दर्षणे$ वि 
स न॑ति खेद कलश वहन्त्याः १ 
कप्टे बन. स्वोजनसौकुमाय 
सर्म लताभिः: कठिनोकरोति ॥' ५-३ 

७- राम सोता से कहते हे कि प्रव हम 
सभी को हिमालय पर जाना है । वे 
सीता से कठते हं-- 


३. शरत्कालमधिकृत्य गीयता 


प्रभिज्ञानशाकुम्तल में 
१. किमिव हि मघुराणा मण्डर्न नाकृती- 
नाम । 
सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशे- 
बाणाम्‌ । षष्ठ प्रक से । सर्वमलकारो 
भवति सुरूपाणाम्‌ । द्वितीयाक से 


२. नटी--प्रज्जउत्त, इग्रम्हि । 


तावतू। 
नटी तह इति (गायति) 


४, प्रस्तावना मे सूत्रधार प्रीष्म का वर्णन 


करता है । 


५- (रथ स्थापयत्ति) आा्पृष्ठा: क्रियन्ता 
वाजिन: । प्रथमाडु में । 


६. नायिका बालबुक्षो का सेचन कर 


रही है। नामक कहता है-- 

इदं किलाब्याजमनोहूरं वषुर 

तपः क्षमं साधयितु य इच्छति ॥ 

श्र॒बं स नोलोत्यलपत्रघारपा 

झमौलतां छेत्तुमृपिय्यबस्पति 6६१४ 
७. नायिका कण्वाश्षम छोड़ने वाली है ॥ 

कृष्व कहते हैं-- 


'. हा अतीत होता है कि कासिदांस की झमीलता भास के सं लतामिः से पति- 


* मात है। 


हर प्राघीन संस्कृत नाटह 


पभापुरतु पुन तक न्‌ हरिगात्‌ दुर्घाइच पातुं न प्रथम व्यदस्पति जल युप्मात्दपोतेष दा 
दिन्ध्यं बन तद सदोदेधिता लवाइद॥. नादते प्रियमष्डनापि भदतां स्नेहेन या पल्लदप्‌। 
४.११ शादयेवः कुमुमप्रमुतिसमये यत्या भवत्युत्तम 

सेय॑ याति शबुन्तला पतिगृहे धर्देरनुज्ञायतान्‌ 


2 
समप्र चतुध् प्रंक में मास के इलोक वा 
उपबृंहप है । 
८. शाप को सोढ़ी पर चढ़कर कैकेयो के ८. शाप को सीढ़ो पर चढ़कर दुष्पन्त के 
चरित्र का श्वेतीकरण । चरित्र का घ्देतीकरण 
उत्तररामचरित 


€. धम्बूक को मारने के परचाह्‌ 
६. जनस्पान की कया जब राम लंका से जनस्पान में राम के सोटने पर उनकी 
लौट रहे पे--म्रीवा के साथ राम भपनो स्मृतियों का झाकलन है । 
पूरव॑कालिक स्मृतियों को बताते हैं। ते एवं जातनिविशेषा मृग्पक्षिणा 
राम:--प्रम्यत् ज्ञायल्ते पुत्कुतका वृक्ष: ॥ पादपाइच । 
१०. मूछित्र भरत को माठायें उन्हें भारदस्त १०. मूधित रास को. प्रदृश्य सता 


करती हूँ। झाश्वत्त करती है । 
११. रूपसादुश्य के कारण भरत को ११. रूसन्ादृष्य के द्वारा राम खबबुश 
पहचाना जाता है ॥ की भोर भाकृष्ट होकर बहते हैं-- 


प्रपि जनकुमुतायाश्वन्चतन्दानुरुपम्‌ 
स्फूटमिह शिशुपु्मे मेपुणोप्रेयमस्ति 
ननु पुनरिह तम्मे ग्ोचरोमूतमइघो-- 
शमिनदशतप्त्रघोमदास्पं श्ियायाः॥ ६२६ 
भास को झुछ दन्‍्द भतिदय प्रिय हैं । इनमें से चन्द्र भोर इसके पर्याय धतेवशः 

मिलते है । कवि राम की उपमा प्रायशः चद्ध से देते है ॥९ 
प्रतिमा में फिपय दोष प्रत्यक्ष हैं। बवि ने नाठक्ोय दृष्टि से विष्पयों- 
जन हो भनेक परिवर्तन किये हैँ । यदा प्रतिमा का प्रकरण, भरत का चित्रदूट के 
स्थान पर जनस्थान में राम से मिलने के लिए जाना । इसके पठिरिक्त भमिषेक को 
विधि को इस प्रकार प्रवर्तित करना कि राम की माता घोर सौतादि को भी ने शाव 
हो--एकू पकत्पतीय कल्पता है । राम का दशरप से विना मिले हो वन चला 


३. चन्द्र भौर उसके कुछ पर्यायों के प्रयोग है सावदें भद्टू के १२,१३,१४ में हलोड में। 


जाना भी समोचीन नहीं है। उनसे कहा गया था कि आप का सीता के साथ वन 
जाना सुनकर दशरथ इधर ही पा रहे हैं । इसे सुनकर लक्ष्मण कहते है--- 
चोरमात्रोत्तरोया्णां कि दृश्यं वनवासिनाम्‌। 

राम कहते हँ--गतेध्वस्मासु राजान: शिरः्स्यानानि पश्यतु ॥ १.३१ 

जनस्थान से हिमालय जाने की चर्चा करते समय राम कहते हैं कि विन्ध्य से 
हिमालय जाना है। जनस्थान का विन्घ्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो नितान्त 
अन्त वक्तव्य है 

भास का सीता की उपमा भुजडुमाजुना से देना ठीकू नहीं लगता। यद्यपि 
घाल्मीकि ने भी इस प्रकरण में सीता की उपमा पन्‍नगेन्द्र वधू से दो है ।' ऐसा लगता 
है कि उस युग की घारणा थी कि सर्वातिशायी सौन्दर्य नागवधुमों में ही या और 
नाग के प्रति दुर्माव नहीं था । 

इस नाटक का प्रतिमा! नाम कवि के प्रतिमा-प्रेम के कारण है । परवर्ती 
युग में रूपकों के मुच्छक्टिक, कुन्दमाला, छाय्रावाठक, रत्नपञ्चालिका भादि 
नाम इसो उद्देश्य से रखे गये कि उनमे क्रमशः मिट्टी की गाडी, कुन्द की माला, सौता 
को छाया भझौर हीरे की पुतली को कलात्मक सन्धारणायें महत्त्वपूर्ण प्रतीत हों । 


प्रतिज्ञायौयन्धरायण 

प्रतिजायोगन्धरायण चार प्रट्धों का नाटक है ।' इसमें यौगन्‍्धरायण नामक मस्‍्त्री 
प्रपने स्वामी राजा उदयन वत्सराज को प्रद्योत महासेन के वन्दोगृह से मुक्त कराता है। 
कपानक 

महाराज उदयन मृगया करने के लिए नागवत गये । वहाँ किसी झागन्तुक ने 
झ्राकर राजा से कहा कि नोलहस्ती यहाँ से एक कोस पर है। राजा उस्ते पकड़ने के 
लिए चला गया, यद्यपि उसके मन्त्री रुमण्वान्‌ ने रोका मोर न मानने पर साथ जाने के 
लिए भाप्रह किया, किन्तु राजा उन्हें साप न ले यया । 
१. प्रतिमा में ६.२ भोर रामायण के भ्ररण्यकाण्ड में ४६.२२ 


३. प्रतिज्ञायौगन्धरायण को नाटिका, नाटक, ईहामृय भादि कोटियों में भी रखा गया 
है । बस्तुत: किसी मी रूपक कोटि के सम लक्षण इसमें नहीं मिलते। इसकी 
प्रस्तावना में इसे प्रकरण कहा गया है । इसका नायक यौगन्धरायण अमात्य 
है, जैसा प्रकरण में होना ही चाहिए। प्रकरण की कथावस्तु उत्पाय होनो 
चाहिए। इसकी कपा ऐतिहासिक है । प्रतएव चार झंक होने पर भी इसे 
नाटक कहा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मास के युग में दास्वोय 
परिमाषा के झनुसार इसे प्रकरण कहा जा सकता था । 


६६ ड्ादोन संस्कृठलाटक 


उस हाथी के समीप राजा के पहुँच जाने पर उठके ऐेट से सैनिक निबले, 
जिनके साथ युद्ध करते हुए बहुतों को मार कर सूचित हो जाने पर राश पकड़ लि 
गया । शतुप्रों मे राजा को लता से बाघकर घतिशय पीड़ा दो । राजा के उचेव होने 
पर कोई दुष्ट सैनिक राजा का दघ करने के लिए उनके पास झा रहा या, विन्तु दोब 
में हो फिसल कर गिर पड़ा। 
परचक्रनात्रान्ता  घर्मतडूरदर्जिता $ 
भूमिसे्ता रमारन्न रक्षिता परिरक्षति ॥ १.६ 
प्र्यात पृथ्वी ने भपने स्दामी को स्वयं रक्षा कर लो । प्रयोद के मरी धालं- 
फायन ने राजा को वन्धन-विमुक्त कराया । उसने पालको पर बेटाकर राजा को उम्जदिनी 
ले जाने की व्यवस्था कर दो यो । राजा ने पौगन्घरायपष से मिलने के लिए हंसक 
को भेजा था। यौगस्घरायण ने प्रतिज्ञा की-- 
यदि शबुदतप्रस्तो राहुघा चद्धमा इव ॥ 
मोचयामि न राजाने नास्मि यौगन्धरायणः ॥ १.१६ शा 
प्र्यात्‌ राजा को मुक्त करके ही दम लूँगा ॥ 
इधर महात्तेन वो राजघानो उज्जयिनी में चर्चा हो रटो है पहले राशा शोर 
कंचुकी के बीच कि काशिराज का दूत घाया है कि राजकन्धा वाउददत्ता बाशिराज 
को प्रदान को जाय। राजा उसके सत्र को ब्यवस्या करदा कर वाउददता के दिदाह 
के विपय में खोचते हैं। वे गाशिराज को कन्या देने के सम्बन्ध में विदश्येष उत्सुक नहीं 
हैं। उनवा घ्यात वस्सराज को धोर जाता है। वत्थराज को पकड़ लाने छे लिए उन्होंने 
अपने मन्त्री शाल्लेंशायन को मेजा है । तभी महारानी पा शातो है । वासददत्ता के दिषद 
में राजा-रातो दातें करेते हैँ कि वह इधर दोघापरायघ हो गई है । रानो उसके लिए 
वोणादिक्षक चाहती है । राजा बहते है कि इसबा पतिहों इसे दोषां दिखाना! 
राजा पपने प्रधोन राजाप्रों का नाम लेकर महारानों से पूछता है कि इनमें से कोन 
वासवदता के योग्य है। उसो समय माज्चुकीय बहता है--बत्तराज । वास्तव में 
उसे राजा को 'दत्सराज पक लिया ग्रया--पह समाचार देना था, जिसडा प्रपम धब्द 
बह कर वह रुक गया था। उसे बहता था यृहोतों वत्सराजः | राजा वो दिश्वाश नहीं 
पड़ रहा था। बज्चुरों ने स्पष्ट जिया कि धापके मन्‍्त्रो शालदूरायत ने दल्वराज को 
परुूड लिया है। उसे लेकर उज्जयिनो छा पहुँचा है । उत्तो समर रानी बहठी है दि 
इसीलिए तो में दासददत्ता को दिसो को नहों देना चाह रही थो। 
१. इससे स्पष्ट है कि दत्सराज को पहडट लेने पर राजा-रानों को दो प्रयोशन सिद्ध 
हो भुके है--(१) उगे राश वश् में हो गये घोर (२) वासइइता के दोस्र 
गर हाथ में घा गया। 


मास हर 


महासेन ने ध्राज्ञा दी कि वत्सराज को सम्भानपूर्वेक रखा जाय । उससे मिलने 
के लिए सबको अनुमति दी जाय ॥ उसको वत्सराज की प्रिय वीणा घोषयती 
मिलती है, जिसे वह वासवदत्ता के लिए दे देते है । 
कौशास्वी के मन्‍्त्री उज्जयिती में प्रच्छनन वेश मे भा पहुँचे है । यौगरघरायण 
उन्मत्तक बना हुमा है। रुमण्वान्‌ द्वारपाल हो गया है। वह श्रमणक का वेश बनाकर 
घूमते हुए किसी शिवालय (देवकुल) के समीप पहुंचता है, जहाँ उसे उन्मत्तक के वेश 
में यौगन्‍्धरायण मिलता है और वही उससे मोदक के लिए बनावटी कलह करते हुए 
विदृषक है । मध्याह्न होने पर ये तीनों नि्जेद प्रस्तिगृह में वत्सराज को कौशाम्बी ले 
भागने के विषय में विचार-विमर्श करते है | (विदूषक को वत्सराज से मिलकर बताना 
है कि नलागिरि नामक हाथी लम्बी यात्रा के लिए तैयार कर लिया गया है । उसके 
डरकर भागने के लिए देवकुल के पास के घर मे भाग लगा दी जायेगी । देवकुल में 
शह्, दुन्दु्भि प्रादि रख दिये गये हैं, जिनका नाद सुनकर हाथी भागे | प्रतिगज मद 
भी बना लिया गया है। नलागिरि के नगर में उपद्रव करते पर महासेन उसे वश में 
करने के लिए वत्सराज को स्वतस्त्र करेगा भर उसे वीणा भी देगा, जिसे वजा कर 
वह नलागिरि को वश्ञ में करे । राजा को क्‍या करता है-- 
सेनाभिमंनसानुबद्जघनं कृत्वा जबे वारणं 
सिहानामसमाप्त एव विस्ते त्यक्त्वा सविन्ध्य बनम्‌ । 
एकाहे ब्यसने वे स्वनगरे गत्वा त्रिवर्ण दर्शां 
सेलेब. ह्विरदच्छलेन नियतस्तेनेव. निर्वाह्मते ॥ ३-५ 
ग्र्यात्‌ उस हाथी पर बंठकर एक ही दिन में उज्जयिनी से कोशाम्बी चला णाय 
विदूषक ने कहा कि वत्सराज तो वासवदत्ता को देखकर उसके प्रेम में झ्रासक्त है । 
बह तो कारागार नहीं छोड़ना चाहता व॥ योजनायें बनती हूँ, जिसके अनुसार 
योगन्घरायण प्रतिज्ञा करता है--+ 
सुमद्रामिव गष्डीयों नागः प्मलंतामिव । 
यदि तां न हरेदाजा नास्मि योगन्धरायणः ॥ ३«८ 
यदि ता चंद त॑ चंव तां चायतलोचनाम्‌ ॥ 
नाहरामि नुर्प देव नास्मि योगन्धरायणः ॥ रे-६& 
प्र्धात्‌ वासवदत्ता को भी साथ ही ले जाना होगा 
बौगन्धरायण की योजना को सफन्न करने के लिए एक और सुविधा मिली। 
महासेन ने भपती कन्या वासवदत्ता को वीणा-वाद्य सोखने के लिए वत्सराज के पास 
सेजना मारम्म किया ॥ उन दोनों का गान्धर् दिवाह हो गया । वह भी दत्सराज के 
साथ भद्ववती पर बैठ कर कोौशाम्दी जाने के लिए प्रस्तुत हो गई । वत्सराज को पकड़ने 


हद प्रादोन सं ल्कृत-याटक 


के लिए महासेन की सेना भागे बढ़ो | उससे योगरन्धरायण भोर उत्धके डाराजनियुक्त 
सैनिकों ने भिड़स्त की । उस समय योगस्घरायथ का सैनिक रूप या-- 
निश्चितविमलवद्भ: संहृतोन्मतवेषः 
कनकरचितचर्मव्यप्रवामाप्रहस्तः 
विरचितबहुचोरः पाण्डराबद्धपट्टः 
सतड़िदिव पयोदः किडिचदुदुपो्णचस्डः ॥ ४-३ 
पधन्‍्त में योगन्यरायण पकड़ा गया, जब उसकी दलवार हाथी के दाँत से प्रत्याहत 
हो कर टूट गई थी । उत्ते शस्त्रागार में ठहराया गया । 
योगन्धरायण जब दण्ड को झाशडुग कर रहा या, तमी उसे राजा की भोर से 
पुरस्कार मिला । उसे कजझ्चुकी बताता है कि महासेन ने वत्तराज झभौर वासवदत्ता 
का विवाह स्वीकार कर लिया है । महारादी म्ात्महत्या करना चाही थी, किन्तु राजा 
ने वियाह्‌ को चित्रदारा सम्पस्त कराकर उसके भावेश को मिंदा दिया । 
प्रतिजञायौगन्‍्धरायण को कथा इतिहास-परस्िद्ध उदयन की लोक्प्रचलित किव- 
दन्तियों के भाधार पर बृहत्कथा में संकलित थी, जिसके प्राधार पर मास ने इसको 
वर्तमाव रूप दिया है। इसमें राजनीतिक चाल का काब्यात्मक रूप प्रतिनासित होता 
है । भास ने इसके प्रतिरिक्त स्वप्नवासवदत्त में पौर सम्मवतः चारदत्त में राजनीतिक 
परिस्थितियों से स्थावस्तु को सममित किया है | परवर्ती युग मैं विशायदत का मुद्रा- 
राक्षस सम्मवतः प्रतिज्ञायोगन्धरायण से प्रेरित हुप्मा है, जिससे चाणक्य योगन्धरायण 
को भूमिका सेकर प्रतिज्ञा करवा है। प्रतिज्ञायोगन्परायण में चन्द्र शब्द धनेषशः 
प्रयुक्त है प्रोर उससे गोणरूप से चन्द्रगुप्त की व्यञ्जना होती है । यपा-- 
यदि इझजुदसप्रश्तों राहुधा चद्धमा इव 
मसोचपामि ने राजाने मात्मि पोगन्घधरायणः ॥ १-१६ 
प्रतिज्ञायोगन्धरायण मे प्रत्यक्ष नेतुचरित को स्वल्पता है? पत्सराज उदयन 
का चरित तो प्रत्यक्ष रूप से किसी भड्ू में नहीं है। वह इस प्रकरण का पात्र ही नही 
है । धन्य पात्रों के चरित मी प्रायः संवाद द्वारा सूचित हीते हैं 
पूरी कपषादस्तु में हो एक घन्तर्धारा प्रवाहित है कि महासेन प्रपनी कन्या का 
विवाह उदयन से करना चाहते हैं, पर वे इस दिचार को प्रच्छनन रखना चाहते है । 
प्रद्छल्तता भौर विशेषतः व्यक्तित्व को प्रच्छन्‍्नता बनाये रखना भास को एक बड़ी 
विशेषता है। प्रतिमा नाटक में कंक्रेयी भी भपने व्यक्तित्व को प्रच्छ रखठी है। 
इस रूपक में महासेन को बातों से ब्यंग्य है कि ये वत्सशज को जोरे शत्र्‌ रूप में नहीं 
देखते । वत्सराज ना घ्यान भाते हो एक वार ई लिए कहीं न दही से उसके मत मे 
यह बात स्यम्प हो उठतो है कि दासवदता से उधडा प्रणय मेरा प्रमोष्ट है $ जब रानी 


भा ६६ 


कहती है कि वासवदत्ता के लिए वीणाचार्य चाहिए तो ये कह देते हैं कि उसका पति 
दही उपे वीगा-दाइन सिखायेगा। यहां व्यंग्य है कि उसका पति वत्सराज होया । फ़िर 
उत्त वत्सराज का उज्जयिनी की राजधानी में स्वागत तो थोडा-बहुत हुप्ना । उससे 
मिलने की छूट सब को दे दी गई थी। किन्तु मास ने यह क्या बिता सोचे समझे 
लिख डाला कि उज्जयिनो में उदयत को झपने हाथ से बनाई हुई चटाई पर सोना 
पड़ता था ओर उनके पैर में बेंडी पड़ी रहती थी।' 

प्रतिज्ञायौगन्धरायण की कपावस्तु में मास के बल्तु शिल्प के पनेक सत्व प्रकट 
होते हैं। पहली बात है मास के गान्धर्वे विवाह का प्रवर्तेन । भपने सभी प्रणयात्मक नाटकों 
में भात ने विवाह यान्ववें रीति से ही कराया है। अविमारक भौर चारुदत्त मे इसी 
प्रकार का विवाह है। वस्तु की दूसरी विशेषता है हाथी के द्वारा उत्पात करना ।* हाथी 
पद झौर पशु दोनों भाप्त को प्लिय थे ।' प्रविमारक में हाथी का उत्पात होता है, 
बालचरिठ में कृष्ण उत्पलापीड नामक हाथी को मार डालते हैं। प्रतिज्ञायोगन्धरायण 
के प्रनुसार उदयन का प्राण ही हाथी में बसता था । नील हाथी के चक्कर में वह पकड़ा 
गया । नलागिरि हाथी के उत्पात करने पर वह मुक्त हुम्ला भोर भद्वदती हथिनी ने 
उपके प्राणों की रक्षा की । तीसरी विश्येषता है किसी श्रेष्ठ यात्र को यूद्ध-मूमि से पकड़वाने 
की । जो चीर पकड़ा जाता है, वह पहले शस्त्रहीन बनाया जाता है । पंचरात्र में 
प्रभिमन्‍्यु को शस्बहीन बनाकर पकड़ा गया। इसी श्रकार प्रतिज्ञायौगर्घरायण में 
यौगस्वरायण को शस्‍्त्रहीन बताकर पकड़ लिया जाता है । इस प्रकार श्रेष्ठ पात्रों 
को पकड़वाना भास्ध को प्रिय था, प्रन्यधा कथावस्तु में इस कथाश के सम्मिवेश की 
कोई प्रावश्यकता नहीं है । चोथी विशेषता, यद्यपि इसमें विशेष नहीं उमरी है, प्रगति 
प्रदाह की है ॥ नलागिरि को भड़काने क्षे लिए ध्ाग लगाई गई । पचरात्र ्ौर स्वप्त- 
बासवद्तत्त में भाग लगाने की विस्तृत चर्चा है। पाँचवी विशेषता है दिव्य पात्रों की 
चरित-चर्चा । इस रूपक में द्वेपायन दिव्य पात्र हैं, जो योगन्धरायण के लिए अपने बस्त 
झोर सन्देश छोड जाते है | दूतवाक्‍्य, कर्णमार, वालचरित और श्रविमारक में दिव्य 
चरित प्रत्यक्ष है। छठी विशेषता है आत्महत्या का प्रयास । इसमें महारानी 
आत्महत्या करना चाहती हैं। सातदीं विज्ञेषता है चित्र द्वारा विवाह की चर्चा। 

भावी कार्य की सूचना यौगन्धरायण को प्रतिभा से मिलती है | उसकी तौन 


१- प्रतिशा० ३.६ 
२- भभिशानशाकुन्तल भौर उत्तररमचरित में हाथी का उत्पात सम्मवतः भास के 
भादण्श पर भरनुप्रणीत हैं । 


३. उत्तरामचरित में हाथियों का लड़ना सम्मदत: भास की इस निधि का उत्तराधिकार 
रूप में मवभूति की उपलब्धि है। 


१०० प्राचीन संस्कृत-नाटक 


प्रतिज्ञाप्ों से मादी कार्यक्रम स्पष्ट है। द्वैपायन का कथांश यद्यपि कथा के विकात को 
दृष्टि से कोई विशेष महत्त्ववर्ण नहों है, पर उससे मी भविष्य को सूचना मिलतो है। 
प्ताकास्थानक का प्रयोग भावों घटनाक्रम को सुचना देने के लिए है। यथा 
वासवदत्ता के विवाह के लिए महासेन महारानी से पूछते हैं-- 
कस्ते बेतेयां पात्रतां याति राजा । २८ 

महारानो के कुछ कहने के पहले ही कंचुको कहता है--दत्सराज । 

सवाद में भावी घटना-क्रम का विन्यास प्रकट होने लगता है। द्वितोय भंक में 
राजा झोर रानी विचार कर रहे हैं कि घोषवर्तो वीघा किसको दो जाय । यह निर्णय 
होता है कि वासवदत्ता को दी जाय । राजा कंचुको से पूछते हैं कि वारददत्ता वहाँ 
है ? बिना किसो पूर्व प्रसंग के उसी क्षण वे कंचुको से फिर पूछते हैँ कि वत्सराज कहाँ 
है ? इससे स्पष्ट है कि राजा के मन मे वासवदत्ता का ध्यान भाते ही वत्सराज का घ्यान॑ 
भा जाता है । क्यो ? वे उन दोनो को एक दूसरे के साथ हो सोच सकते है। 


प्रतिज्ञायौगर्धरायण का एक उद्देश्य है मन्त्री के लिए चरित्र का उच्चादर्श 
प्रस्तुत करना । भास को इसमे सफलता मिली है। मनन्‍्दरी हो तो यौगन्धरायण जैसा । 
विदूषक के, परिहास मे ही हो, प्रन्यधा सुझाव देने पर वह बहता है-- 
परित्यजामः सन्तप्तं बुःखेन सदनेत ये ॥ 
सुहज्जनमुपाधित्य यः काल नादबुष्यते ॥ ३०७ 
प्रलोकिक वृत्तों के प्रतिभास को प्ास्था रहो है । द्वेघायन के द्वारा वस्त्र-प्रदात 
पभौर भावी भ्रवत्तियो को प्राशसा कराई गई है । 
इस रूपक में प्रमात्य यौगन्‍्धरायण नायक है ।' वह तोन प्रतिज्ञायें करता है 
भोर भपनी कूटनोति भौर पराक्रम से उन तीनो प्रतिज्ञाररों को पूरा करता है। वह सतठ 
कर्मंण्य है। रज्भमज्च पर सभी पधद्धों मे वही सर्वोपरि है । उदयन तो बसी रंगमझूब 
पर पाता हो नहीं । यदि नाटक का फल है उदयन को बन्धन-विमुक्त कराना ठों 


१. सूत्रधार ने १९१ में योगन्धरायथ को नायक रूप में प्राथमिकता दो है । इससे योगन्घ- 
रायणथ का नामक होना प्रमाणित है । मास ने ऐसे प्रथम इलोक मिं नायक को हो 
प्राथमिकता दी है। कीय के भनुसार “8 #धा० 45 ऐड प्रगंधांध्रद् ० ए03)395, 
छा एक पड" 5 07999 9. 02 धर्यात्‌ यौगधरायथ नायक है। 

डान्पुत्तातकर के घनुमार--४४527गुंड ३5 ॥6 कैश०- फ्रेव853--२ 5009 
9- 273 5०००० ६0स्‍प07 भर्थात्‌ वत्सराज नायक है। उनका मठ समीयोन नहीं 
प्रतीत होता, जैसा ऊपर लिखा जा, चुका है । विन्तरतित्ज मो यौगन्धरायण को 
मायक मानते हैं । घाा, [59. [30. ५०. ॥7 9.22 


मामे १०१ 


इसके लिए आरण्म, यत्ल, प्राप्त्याशा, नियताप्ति प्लौर फलाग्म में से किसी में उदयन 
की प्रवृत्ति नहीं है । इसके दिपरीत योगन्वरायण झादि से अन्त तक प्रत्येक कार्या- 
वस्या में सफलता को भोर बढ़ने में सचेष्ट है। 

प्रतिन्ञायोगन्धरायण में कार्यवज्चात्‌ पागल बने हुए यौगनन्‍्धरायण भौर मधपायी- 
शज़पेदक की भूमिका संस्दृत के रूपहू साहित्य के लिए एक भसाधारण योजना है । 
पत्रों ढो प्रच्चन्न रखने के उद्देश्य से मास ने ऐसा किया है । वास्तव में पात्रों को 
प्रच्चन्न रखने की मास की कला का यह चरम विकास है| भन्य प्रच्छन्न प्रमुख पात 
है रुमप्वान्‌ । इस रूपक में तो पूरो उज्जयिनों ही प्रच्छन्न हो रहो यो, जँसा मास ने 
बगया है-- 

प्राकारतोरणवर्ज सर्द कोशाम्दों खल्विदम्‌ ॥ 

उदयन भौरललित झोर धीरोदात्त का झनुपमम झोर सफल मिश्रण है । वह 
योगस्थरायण की सारे योजना पर पानी फेर देता है, यह कह कर कि मुझे उज्जयिनों 
से नहीं जाना है, क्‍योंकि यहां वासवदत्ता है। गोगन्बरायण ने उदयत के विषय में 
कहा हैं-- 

अरेशकाले ललित कामपते स्वामो 

उसके इस लालित्य को देखकर विद्वषक ने तो कह दिया कि उदयन को छोड़ 
कर चत देना चाहिए । 

उद्दयव का घीरोशत वीर स्वरूप उस भवसर पर दिखाई देता है जब सैंनिक 
उसे पकड़ने के लिए घेर सेठे है । बह वोरता से युद्ध करता है । कभी प्रद्योत के समक्ष 
शुकता नहीं । उसने नलामिरि हाथी को वद्य में क्रिया, जब सारी उज्जयिनी उससे 
डरफर शाडुत थो ॥ भन्ठ में उसको उदातता का प्रमाण है-+ 

हस्तप्राप्तो हि दो राजा रप्षितस्तेन साथुना ए ४१६ 

प्रतिज्ञायोगन्धरायप में प्रज्लीरण वीर है। दीररत का शेद यदि प्रतिन्ञावोर 
ही हो योगल्धरायम को चरितगाया प्रतिज्ञावोर के भन्तर्गंत भावों है । भन्य रस 
भदमुव झौर हास्व प्राद हें । ठोसरे अंक में प्रच्छप्त पात्रों का भरम्दद्ध प्रलाप 
हात्प के लिए है। 

मादों का उत्तान-यतन पर्नेक स्थानों पर कलात्मक है । योगन्धरायण दण्ड को 
भारंक्ा करता, है, तभी उसे स्वरंडलश पुरस्कार रूप में मिलता है । इसी प्रकार जब 

- उदयन दिव्य वारण देखना चाहता था, उस समय उसे सिंह दिखाई दिया भोर साथ 


कऊआाज----.._ 
१- नील हत्ती का प्रकरण इतना भतोकिक है कि इसके कारण प्रतिज्ञायोगन्धरायण 
को कटु भ्राधोचना को जाती है । 





श्न्र ब्रादौन संस्कृत-नाटक 
हो उस हाथो के पेट से शत्रुपोद्ा निकले । इसके प्रतिरिक्त महाराज उददत को राजा 
महातेन की कन्या बन्दोगृह में वोणा सोसने के लिए पत्नो रूप में मिल गई ॥ यह है 
भाग्य का चक्र । इसो को लस्‍क्ष्य करके योगन्धरायथ ने भरतरोहतक से रहा है-- 
दिदाहू: खल्देष स्दामिनः ३ 
यौगन्धरायण के विषय में सावसरिता उत्पान-पतन है-- 
झुजगमिव सरोष॑ घथितं चोक्छितं जे । 
महासेन के भार्वो के उत्पान-पतन का परिद्रप प्रघोलिखित पद्य में उल्लेख- 
नीय है-- 
पूर्व तावद्‌ देरमस्यावलेपादानीतेषस्मिन्‌ स्थात्‌ तु मध्यस्पता में । 
युद्धश्तिप्ट संशयस्पं विपक्ष धुत्दा त्वेने संशय चिन्तरामि ॥ २.१४ 
मावात्मक उत्दान-एतत का क्षपशाः चित्रण झन्तिम झंक के ध्न्त में है, जब 
महारानी वासवदत्ता का भपहरण सुनकर मरघोद्यत है | ठतमी महाराज उनसे बहते 


हैं कि तुम्हारी कन्या का क्षत्रोधित दिदाह हुभा है। क्योंक॒र हुए के प्रबसर पर घोक 
करतो हो ? उस समय-- 


स्त्रीजनेनाथ सहसा प्रहषष्याहुलक्रमा ॥ 
कियते मंगलाशोर्षा सदाष्पा कोतुशत्रिया ॥ ४.२४ 
प्रतिज्ञापीगन्धरायघ को धोली पस्‍नेक सपलों पर भावोदित है | भावावेश में 
झण-क्षण में विचार परिवतेन होता है । ऐसी स्पिति में लघु दास्पों का होना स्वा- 


माविक है। उदयन के पकड़ जाने का समाचार महासेन को मिलता है । उस समय भी 
वाक्यादती स्वल्पाक्षरो है। यथा-- 


राजा--किमाह भवान्‌ । 

कांचुकोय:--तत्र भदताप्मात्येन झालड्पनेन गृहोतो दत्सराज: । 
शाजा--उदयनः 

हांचुकोय:--भ्रय किम 

राजा--शतानोश् स्य पुद्ठः 

काउ्चुकोय:--दृइम्‌ 

राहा--पहुस्ानोश्स्य मप्ता । 

कोइकोय:--स एवं 


मह सपुदाद्यों का संदाद घाशातीत सिद्धि का सूचक है, झिसके बारण महा- 
पेम स्‍झाइबरंचक्ित है । 


मास रे 


यदि किसी पांत्र को समय गेंवाना अभ्भिप्रेत हो तो वह प्रनर्गल प्रलाप करके 
दर्शडों को हास्य रस की सामग्री प्रस्तुत करता है । गाजसेवक प्रोर भट का नीचे 
लिखा पवाद इसी प्रकार का है-- 
गाजसेदक:--यूज्यते । सा उ मनु मत्ता, स पुरुषो४पि मत्तोहह॒मपि मत्त', स्वमपि 
म्तः, सर्वे मत्ततम भदति ॥ 
भदः--स्व॑ त्ावत्‌ तिष्ठतु ॥ राजकुले भद्रपोठिकां न निष्क्राम्य फुतोध्यमा- 
हिंफ्डते इति ३ 
गाजसेवक:--इत झाहिण्डे । झत्र पिवामि एतेन परिवाति । मा संरम्भेण । 
कि फ्रियताम्‌ । 
भठ+--मवत्वसम्वन्धप्रलाप: । शौघ्न॑ भद्गवरतीं प्रवेशय । 
गाजसेबक:--प्रविशतु प्रविज्ञतु भद्ववतो। श्रद्धयो मया भद्ववत्या भंकुशमाहितम्‌। 
भात ने प्रपने संवादों को श्रोता की योग्यता का विचार करके रूपित किया 
है। यदि श्रोता से सहानुभूति है तो उसके हृदय पर भाषात न पहुँचे--इस विधि से 
उसे किसी दुर्घटना का परिचय देना चाहिए। नीचे लिखे इलोक मे भास बताते है 
कि वत्य॒राज की माता को केसे बताया जाय कि उतका पुत्र शत्रुओं के हाथ में जा 
पहुँचा । प्रतौहारी किस प्रकार यह संवाद दे--- 
पूर्व. लाबदू. युद्धसम्बददोषाः 
प्रस्तोतेव्या भावना: संशयानाम्‌ 
सरिदिग्धे ईयें चिन्त्यमाने दिनाशे 
रूढे श्ोके कार्यतत्व॑ निवेधम्‌ ॥ १.१३ * 
प्रतिश्ञायोगन्धरायण के तृतीय भ्रंक में उन्मत्तक (योगन्घरायण ) , विः 
रुमण्वान्‌ (श्रमणक) रहस्यमयी भाषा मे प्रत्यक्षत: असम्दद् असत्प्रत्ाप 
वास्तव में उनकी भाषा शिलिष्ट है भोर उसके द्वारा वे परस्पर 
करते हैँ । यथा--नीचे के प्रसद्धू मे भोदक उदयन को बचाने 
विवृषकः--भो उन्मत्तक, 
इृत्वा प्रववध्यस्व ॥ 
उन्मत्तक:--के के मां बध्नन्ति ॥ भोदका: खलु भां रक्षन्ति । 
नेपस्यविशेषभ्नण्डिता: प्रीतिमुपदातुमुपस्थिता: । 
राजगृहे दत्तमूल्या कालवशेन मुहर्तदुर्चला: ॥॥ ३.१ 
ह विवृषक--भो उन्मत्तक, झ्रानय मम मोदरूमल्लकम्‌ । पेन प्रत्यपेनोपाध्याय- 
हुले गन्तव्यम्‌ 


धर्यात्‌ इन उपाय-मृत्रों के साथ मुझे राजा उदयन से मिलना है। 


दूषक भौर 
भ्रल्लाप करते हैं, किन्तु 
रेस्पर भपने भाव को इगित 
ने के लिए उपाय-सूत्र है । 
भानय समर मोदकसल्लकम्‌ । मा परकौये स्नेहूं 


१०४ प्राचीन संस्कृत-नाटक 


भास की भाषा भपने भर्थान्तरन्यासों झौर सूक्तियों से पर्याप्त प्रभविष्णु है। 
यथा-- 


हस्तप्राप्तो हि वो राजा रक्षितस्तेन साधुना 8 
ने हानारह्म मागेद बेजपन्तो निपात्यते ॥ ४.१६ 
भर्यात्‌ उदयन तुम्हारे राजा को मारने की स्थिति में था । किन्तु उसने उसकी 
रक्षा की । बिना हाथी पर चढ़े कैसे उसका झण्डा गिराया जा सकता है ? 
भास ने चित्र, मूर्ति भोर वास्तु कलाप्रों को कृतियों से भरना प्रेम प्रकट करने 
के लिए भपने पनेक रूपको मे इन कलाइृतियों को प्रसद्भ तिष्ट किया है । इस रूपक 
में सर्वप्रथम देवकुल की चर्चा पाती है, जिसमें बैठ कर विदृूषक भाष बीती बहुत है 
कि मेरे पास जो मोदक-मत्लक है, वह चित्र से मण्डित है। उस देवकुल में शिव, गणेश 
झादि देवतामों की मूर्तियाँ है। मास के भनुसतार देवकुल के चारों भोर प्राकार होता या । 
वहाँ गर्भगृह में शिव भोर गणेश की मूर्ति थी। मोदक-मल्लक इस प्रकार चित्रित होता 
था की उस पर धूप पड़ने से धाँखों मे चकाचरोंध होतो थी । इसका कला-वैशिष्ट्य है 
मास के शब्दों में--साधु रे चित्रकर माव, साधु । मुक्तलेखतया वर्णानाँ यथा यथा 
प्रमाज्मि, तपा तथोज्ण्वलतरं भवति । 


पन्यत्र भी भास ने चित्रकला के प्रति भपनी रुचि का परिचय इस रूपक में 
दिया है । वह है बासवदत्ता भोर उदयन का विवाह उनके चित्र के माध्यम से कर देना 
तच्चित्रफलकस्ययोर्दत्सराजवासवदत्तयोदिदाहो$ मुप्ठीयताम्‌ । 
मास के प्रादर्श पर परवर्ती युग में इन शिल्पों का विधेषतः चित्रों का गाटय- 
साहित्य मे सन्निवेध होने लगा । रूपक में जसे भी हो चित्र की चर्चा होनी हो चाहिए। 
कोलिदासादि भनेक नाटककारों का ऐसा प्रयास रहा है। चित्रद्शन से प्रथम प्रणय का 
भरारम्म मलाविकास्निमित्र, रत्तावली भादि में हुमा है । 
प्रतिशायौयन्‍्धरायण रूपक में यह बात रहस्य ही रह जाती है कि एक भोर 
सो उदयन की सद से मिलने को छूट है, महासेन उसकी सुख-सुविषां प्लोर मंगल-कामना 
को लेकर सचिन्त हैं वे उदयन से झपनी कन्या का विवाह कर देता चाहठे हैं । 
दूसरी भोर 
ससस्‍्थेद कासविभवात्‌ तिथिपूमनेष 
इंवप्रणामवरसिता निगसाः स्वनन्ति ॥ हैन्४ 
१. राजा ने कहा है कि उदयन को स्तुति को जाय---कालसंदादिता स्तवेनाभ्यट। सबसे 
बढ़ कर विपरीत है स्वप्नवासयदत्त मे उदयन का यह कहना कि मुझे महासेन ने 
बुत की भाँति पासा। 


मास श्र 


कथा का ऐसा विकास भसमीचोन लगता है । 


महारानी ने वासवदत्ता का विवाह उदयन से करना चाहा था | फ़िर जब वह 
उदयन के साथ गान्धर्वे और राक्षस विवाह की पद्धति पर चल्नी गई तो उससे भात्महत्या 
करने की सोचवाना ठीक नही है ! इससे तो मास का श्रात्महत्या के काण्ड के प्रति 
प्रवृत्ति प्रमाणित होती है । 

तोसरे प्रक में विदूषक ओर उन्मत्तक को लम्बी बातचीत से कवि ने भ्रनर्गल 
हास्य के द्वारा ग्रजीर्ण कराया है, जो सर्वेथा प्रनुच्ित है । इसे कवि श्रतिसक्षिप्त कर 
सकता था। इसी प्रकार हपायन का अकरण भी यदि न रखा गया होता तो इस रूपक 
की कोई क्षति ने होती । यह कथाश व्यय है । 


स्वप्नवासवदत्त 

स्वप्तवासवदत्त भास का सर्वोत्तम नाटक कहा जाता है। यह राजनोति-अघान 
रूपक है, जिसमे महाराज वत्सराज उदयन की दो नायिकाभों--वासवदत्ता झौर पद्मावती 
की प्रणय गाया से रमणरीयता का उपचय किया गया है ॥ भास भपने नाटकों का नाम 
इनकी सर्वोच्च विशेषतामों को प्रत्यक्ष करने के उद्देश्य से भी रखते थे । इस नाटक में 
नायक को स्वप्न देखते समय भ्रपनी नायिका से साक्षात्‌ मिलने का अवसर मिलता है, 
जिसे वह मृत समझता था। इस प्रकार की वाटकीय स्वप्न की उपयोगिता 'काव्य में सबसे 
पहले भास ने इतने उत्तर्प-सहित सम्पन्न की है। यही इस वाटक के नाम की सार्यकता 
है ।' 

संस्कृत का प्रथम प्रणयात्मक रूपक स्वप्नवासवदत्त मिलता है। इसके पश्चात्‌ 
मृच्छुकटिक के अभ्रतिरिक्त कालिदास भौोर हप के रूपक मिलते है । इन सबसमें स्वप्न- 
वासवदत्त की माँति नायक कौ पत्नी या पत्नियाँ हैं | इनके सम्बन्ध में नाटककारों की 
विप्रतिपत्ति रहीं है। प्रथमक्रम में स्व प्यवासवदत्त में रानी दूसरा विवाह करने में योग 
देती है। द्वितीयक्रम मे पति के कल्याण मे भ्रपता कल्याण मानती हुई रानी नायिका 
से विवाह भपनी प्रसनन्‍्तता से कर देती हैं । यह विकमोवंशीय में है। तृतीयक्म में 
रानी नायिका को वन्‍्दी तक बना देती है। इसका समारम्म कालिदास के मालविकास्निमित्र 
में होता है। विवाह तो होकर ही रहता है । 
कथानक 

'शजपुरुष मगध में किसी भाश्वम के निकट लोगों को हटा रहे हैं, जिससे राजकन्या 
प्रचावती प्राश्रम मे भा सके । साधु का वेश धारण किये हुए योगन्धरायण भौर प्रवन्तिका- 
कुमारी का वेद धारण को हुई वासवंदत्ता वहाँ पहले से हो हैं । उत्हें |इुटं लगता है 
१. परवर्ती नाथ कुन्दमासा के घमिश्ञान से राम को सीता का जीवित होता शात 

हुभरा। 


१०६ प्रादीन संस्कृद-ताटक 


कि प्राश्नम में भो हटो हो सुनाई पड़े । वासवदत्ता कहतो है कि मुझे इससे खिन्लता 
होती है । योगन्धरायण समझाता है कि पति को विजय के पश्चात्‌ पुनः तुम्हें ऐडवर्य 
प्राप्त होगा, जब यह सब नहीं सुनना पड़ेगा-- 

पूर्व त्दपाप्यभिमत गतमेदमासौ-- 

उछूलाएंयं गमिष्पत्ति पुनविजयेन भतु : । 

कालकर्मेण. जगतः परिवतंमाता 

चक्तारपंक्तिरिव गच्छति माग्यपंश्ति: ॥ १-४ 

उनको कंचुको से मगध के राजा दर्शक की बहिन पद्मावती का परिचय मिलता 

है। पोगन्धरायण मन मे कहता है कि यह तो हमारे महाराज उदयन की पत्ती बनेंगी । 


वहाँ तापसी से चेटी कहती है कि पद्मावती के लिए उज्जयिनी के राजा 
प्रद्योत का दूत भागा है कि उसका विवाह राजकुमार से हो जाय। प्मावती बझ्चुको 
से पूछती है कि क्या कोई मिला, जिसे कुछ दान दिया जाय। कचुकी ने घोषणा की- 
रस्यायं: कलशेन को मृगफ्ते वासों यथानिश्चित 
दोक्षा पारितवानू किमिच्छति पुनर्देयं गुरोयंद भवेत्‌ । 
झात्मानुप्ह्मिच्छतीह नूपजा. पर्माभिरामप्रिया 
यद्‌ यस्पात्ति समोप्सित वदतु तत्‌ रुस्पाध कि दोयताम्‌ ॥ १-८ 
तभी यौगन्धरायण ने कहा--मेरी बहन है यह (पञ्मादती )। कुछ दिनों के लिए 
इसका पत्ति इससे दूर है। कुछ समय तक प्लाप के द्वारा इसका पालन हो । पद्मावती 
ने स्वीकार कर लिया। फिर तो वासददत्ता पद्मादतो के पास मन में यह बहती चली गई-- 
“का गति: । एपा गच्छामि सनन्‍्दमागा 
यौगन्धरायण ने मन में सोचा कि घ्ाधा काम तो पूरा हो गया । मन्त्रि्यों के 
साथ जो थोजना बनाई थी, वह सफल हो रही है । फिर जब महाराज उदयन चजवर्ती 
हो जायेंगे भौर उनको वासवदला को सौंपूँगा तो यही पद्मावती साक्षी बनेगी । 
उसी समय झाश्रममूमि मे कोई बह्मचारी घाषा। परिचय पूछने पर उससे 
बताया कि में वत्स देश में लावाणऊ गाँव में पहता था । वहाँ एक बड़ो विपत्ति पड़ी । 
वहाँ के राजा उदयन को प्रियतमा पत्नी वासवदत्ता थी । एक दिन राजा सपत्नीड 
मृगया करने के लिए उस गाँव में ठहरा । राजा के मृयया के लिए बाहर जाने पर उस 
में प्राग संग जाने से वासवदत्ता जल थई। उसे बचाने के लिए मन्त्री यौगर्परायण 
भी पाय में जल मरा । सौटने पर राजा भी धरित में झूदना चाहता था, विस्तु मन्त्रियों 
मे उसे रोक लिया ॥ स्मण्वान्‌ नामक मन्त्री उसे दचा रहा है। 
शाजघानों में पच्चावती कन्दुक-बीशा कर रहो है। वह वासवइता घोर घेटियाँ 
है। पद्मावती के हाथ को साध देखकर वासददता ने शहा हि तुम्हारे हाप परढीर 


भात १०७ 


हो रहे हैं । पदुमावती के कहने पर कि क्यों परिहास कर रही हो, वासवदत्ता ने कहा 
कि शीघ्र तुम्हारे वर को हम लोग देखेंगे । तुम महासेन की वधू बनोगी ॥ चेटी ने 
कहा कि प्मावती उनके साथ सम्बन्ध नहीं चाहती। वे वत्सराज उदयत से सम्बन्ध 
चाहती हूं । 

थात्री पद्मादती से भाकर कहती है कि तुम को आज ही उदयन वत्सराज को 
दे दिया जायेगा । राजा किसी पन्‍्य प्रयोजन से यहाँ झाये हुए हैं प्ौर उन्हें स्वंधा 
योग्य देखकर महाराज ने पं्मावती को उन्हें दिया है । वासवदत्ता को कौतुक-मंगल 
करने के लिए घुलाया जाता है भौर कौतुक-मालिका बनाने के लिए पुष्प दिये जाते हैँ । 
वह कनमवाते हुए गूँथती तो है किन्तु सपत्नीमर्दंग मामक झोषधि को नहीं गूंथा 
चाहती । धह इध सारे प्रकरण से घोरज खो बेठती है झोर शबय्या पर दू-ख मिटाने 
के लिए चल देती है! 

प्रभदवन में पद्माववी, वासवदत्ता भौर चेटी जाती हैं। चेटी शेफालिका कुंछुम 
तोइती है भौर वासवदत्ता तथा पद्मावती शिलापट्ट पर बैठ जाती हैं । पद्मावती चाहती 
है कि उदयत शेफालिका कुसुम-समृद्धि देखे ! वासवदत्ता उससे पूछती है कि क्‍या 
तुमको पति प्रिय हैं। वह उत्तर देती है कि में नहीं जानती, किन्तु उनके बिना चित्त 
उत्कष्ठित हो रहा है | वह फ़िर कहती है कि मुझे वह ज॑से प्रिय हैँ, वैसे ही वासव- 
दत्ता को भी ये । वासददत्ता ने कहा इससे भी भधिक । तुम कंसे जानती हो--जम 
पद्मावती ने पूछा तो वासवदत्ता ने बात बना दी कि भन्यथा वह क्‍यों स्वजनों को छोड़ती ! 
चेटी ने पदुमावती से कहा कि आप भी उदयन से वीणा सीखें ॥ पद्मावती ने कहा कि 
सिखाने के लिए कहा तो था, तब बिना कुछ बोले ही रुभांसे द्वोकर निःश्वास लो । में 
समझती हूँ वासददत्ता के गुणों का स्मरण करके वे रोना चाहते थे, किन्तु दाक्षिष्य के 
कारण मेरे भागे न रो सके। वासवदत्ता मत ही मन कहती हैं कि मैं धन्य हूँ । 

विदृषक भौर राजा उदयन मिलते है । राजा पद्मावती के विधय में सोच रहा 
यथा । वह कहाँ हो सकती हे” विद्रषक इस पर विचार कर रहा या। वासवदत्ता 
परपुष्य का दर्शन नही करतौ--इसलिए उसे लेकर पदमावत्ती निकट ही लतामण्डप में 
छघिसक ग्ई। थसन्तक ने राजा को सुझाव दिया क्लि हम लोग भाधवी-लतामण्डप भे 
चलें । इनसे बचने के लिए चेटी ने भोरों से लदो हुई डाल को हिला दिया ! बस, 
राजा भौर विदूषक वहीं मण्डपद्धार के निकट बैठ गये। भपनी स्थिति पर बासव- 
दत्ता को रुलाई भा रही थो । प्॑मावदी से उसने दताया कि कासकुसुमरेणु के पिरने 
से शांसों में भाँसू भा यये । 

इसो समय विदृयक् ने राजा से पूछा कि तुमको कौन भ्रधिक प्रिय रही है-- 
बासददता या परच्चावती। उदयन कुछ भी नहीं कहना चाहता था किन्तु विद्वषक के 
सत्पाप्रह करने पर उसे कहता पड़ा-- 


श्ण्ष ब्रादीन संल्कृतवनलाटक 


पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रुपश्ञीलमाघुयें: । 
वासवदतावर्द चित्त नतु तादन्मे मनो हरति ॥ ४४ 


फिर राजा ने विदृषक से पूछा--सुमको दोनों में कोन भच्छी लगी? विद्वश्क ने 
सोचने पर बताया कि वासवदत्ता भिझ प्च्छी रहो, देंसे तो प्रश्ादती में परतेक 
गुण हैं। राजा ने विस्मृत्ि-वश कहा--शखवदत्ता से सद कुछ बता दूंगा। विदूयक ने 
कहा--भव वह कहाँ है ? उदयत थोक-क्लिन्न या । उप्नी समय वासददत्ता से पूछ कर _ 
पद्मावती वहाँ मुखोइक लेकर पहुँची। उदयन को घूठ दोलना पडा कि प्राय #ि>- 
से धांखों में भांसू भागपे । 


किसी दिन पद्मावती को शिरोवेदवा हुई । दासवइत्ता को वहाँ समुदगुहक में 
पहुँचकर उम्ते कपा सुना कर शिरोब्यपा मिटानों है। विदवृपक के माध्यम से शिरो- 
देदना कौ बात सुवकर राजा वहाँ विदृषक्ष के साथ पहुँदते है। [हाँ पश्मादती नहीं 
थो । राजा वही प्र्मावती को शब्या पर पड़ कर प्रतोक्षा करते लगा । राजा के सो 
जाने १९ विदृषक कृम्बल लाने चला गया । 


इसी बोच वासवदत्ता झोर चेटी वहाँ भाई । भ्रध॑-प्रवाशमब्डित उस समुद्र" 

गृहक में वासवदत्ता ने समझा कि प्रयावती ही विस्तर पर लैटी है भोए वह उसके 
पाव भें सो गई। उसो समय राजा स्वप्त में कहने लगा--हां वासददत्ते, 
हा घदन्तिराजपुत्रि, हा प्रियें, हा प्रिप थिष्पे, देहि में प्रतिवदनम्‌ ॥ वासदइत्ता 
ने कहा--प्लालपामि भर्तेंः ५ झ्ालरामि। इस प्रकार स्वप्तगत राजा के प्र्श्नो 
का उत्तर देती हुई उसने जानें के पहले चारपाई से संटकते हुए राजा के 
हाथ को विस्तर पर रख दिया। राजा जग पड़ा, किन्तु इस डदोच वासददत्ता तिल 
गई थी । राजा ने पुकारा--वासददत्ता, रुको, रुको। उसे यह ज्ञान पक्का ने हो सका 
कि वास्वव में वासददत्ता ने हो उसका स्पर्श किया या । ठद तक विद्वुषक प्रा पहुँचा। 
राजा ने उससे कहा--वास्ववदत्ता जीवित है । विदूषक ने कहा--परे वह कब की मर 
गई है । राजा ने कहा हि मुप्ते जयावर वह प्रश्ो चली गई है । मृझते रमप्वान्‌ 
ने झूठ ही फहा है कि वह भर गई । विदूषक ने बहा कि सपता देखा है ॥' राजा 
ने रह-- 

यदि तावदय स्वप्नों. पन्यमप्रतिबोपनर । 

प्षायं दिध्वम्रो दा स्पाद दिध्वमो हस्तु में दिरय ॥ श'£ 





१* ऐसा ही प्रदरण इुल्दंमासा में है, जहाँ दिऋ्ूपक में रहा कि यह सब विसोततमा 
की करनी है। दह सोठा का रूर घारण कर झाप को ठग गई है । 


मास १०६ 


तमी उदयन को समाचार मिलता है कि भारणि पर झाक्रमण करने के लिए 
रुमण्वान्‌ चल पड़ा है, जिसका साथ महाराज दर्गक की सेना देगो | वत्स देश जीत 
लिया गया ॥ उदयन ने कहा कि युद्ध में में भारुणि को संष्ट कर दूँगा । 

महासेन के भेजे हुए कंवुकी रैम्यप झोर महारानी अंग्रारवतों की भेजी हुई 
व्धुन्धरा नामक वासवदत्ता को घात्रो दशेक के प्रतोहार पर उपस्थित हैं। उन्हें उदयन से 
मिलना है। उदयद को उस दित झपनी घोषवर्ो वीणा मिली थी, जिससे उन्हें 
यो वइता को स्मृति प्रत्यग्न हो झाई। उदयन कहता है-- 
५४ चिरप्रसुप्त: कामों में बोणया प्रतिबोधितः ॥ 

ताँ तु देवीं न पश्यामि पस्या घोषवतों प्रिया ॥ ६९३ 

उदयन के समीप तभी रेम्य और वसुन्धरा भ्राते हैं।उनतसे मिलने के लिए 
पशञ्चावती पहले से ही बुला ली जाती है। पहासेन भौर भप्रद्भारव्ी के सन्देश उदयन ग्रहण 
करते है। भ्ज्भा रवती का सन्देश है-- 

प्रनम्निसाक्षिकं वीणाउमपदेशेन दत्ता ।' 


तथापि वासवदत्ता और भाषका चित्र बनाकर विद्वाह्‌ कर दिया गया। थे 
चित्र देखकर झाप भाश्वस्त हो । पद्मावती ने भी चित्र देखा और कहा--यह चित्र तो 
प्रवन्तिका से बहुत मिलता-जुलता है ३ फिर तो वह उद्विंग्न हो गई भोर श्रप्नन्न भी। 
उसने उदयन से कहा कि इस घित्र के समान एक स्त्री तो यही रहती है । राजा ने कहा 
उसे शीघ्र बुलाया जाय । उसी समय वह व्यक्त भी प्रा पहुंचा, जिसने प्रवन्तिका को 
न्यास-रूप मे प्मावतती को दिया था । राज। ने कहा कि इसकौ बहिन इसको झट लौटा 
दो जाम | तब तक पद्मावती भ्रवन्तिकां को यह कहते ले भाई कि प्राप के भाई लेने 
के लिए प्रा गये हूँ । बसुन्धश ने भधिकरण बन कर वासंवदत्तर को देखा भ्रौर दिएला 
पड़ी कि यह तो बासवदत्ता है । राजा ने कह्य कि तब तो ये प्रन्तःपुर में जाये । प्रच्छन्त 
योगन्धरायण ने कहा कि कहाँ पस्‍न्तःपुर में जायेंगी ? ये तो सेरी बहिन है । राजा ने 
कहा कि यह महासेन को पुत्री है । उत्तर मिला यौगनन्‍्घरयायण का-- 
मरहानां कुले जातो दिनोतो शानवाण्छुचिः । 
तप्ताहँंति बलादतु राजधर्मस्थ देशिकः ॥ ६:१६ 
राजा ने कहा कि तब तो ये जवनिका हटायें । इनको पहचरना जाय। तमी 
योगन्धरायण बोल पड़ा--स्वामी को जय हो भोर वासवदत्ता ने |कह्ाम--प्रार्यपुतत की 
जय हो । राजा को विश्वास नहीं पड़ रहा था कि यह सब क्‍या है । उद्ने कहा-- 


१ इस वक्तव्य का प्रतिजायोगन्धरायण में घ्रज्भारवतों के वासवदत्ता के (प्रपहरण के 
पर्चात्‌ प्रात्महत्पा करने के लिए उद्यत होने वाली घटना से थोड़ा बिरोध पड़ता है। 


4१० फ्रादीन संस्कृठ-वाटक 


किप्तु सत्यमिदं स्वप्न सा भूयों दश्यते मया 
झतयाप्पेवमेवाहूं दृष्टया. वज्चितत्तदा ॥ ६-१७ 

योगन्घरायण ने झपनो सारी योजना का मन्‍्तव्य प्रकट किया । परचावत्री 
को लेकर सभो उज्जयिनो की गोर मिचत का संवाद प्रत्युन्त कराने के लिए चल पड़े । 
समीक्षा 

स्वप्नवासवदत्त का इतिवृत्त प्रावकलित कोटि का है, जिसमें सारा वृत्तात्मक 
सविघान प्रधान पात्र के द्वारा पूर्वनियोजित है ।' योगन्‍्धरायण का प्पोलिखित वक्तब्य 
इसका प्रमाण है--प्रधंभवर्धितं भारस्य । यथा सन्त्रिभिः सह समित तथा परिणमति॥ 
लतः प्रतिध्ठिते स्वामिनि तन्र भवतोमुएनयतों में इहात्रभदतो मगघराजपु्दो विश्वास- 
स्थान भविष्यति । 

वासंवदत्ता जली, पर उसको हड्डो भी प्ाग मे नमिल्री। उसके गहने राजा 
को मिले--यह सब कयानक में प्रसमंजसित रहता है। पाठकों को पारम्म से ही यह 
ज्ञात रहता है कि वासवदत्ता जीवित है । 

स्वप्नवासंवदत्त की कषा मे प्रादि से प्रन्त तक पाठक की जिज्ञासा जागरित 
रहती है। पत्नी का इतना बड़ा त्याग कदाबित्‌ किसो प्रन्थ कया में कहो नहों मिलता 
है । यही कारण है कि इसको इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसमे मास की कषा 
के कुछ तत्त्व विशेष रूप से उभरे हैं। यथा (१)जिशी राजेडुमारी के लिए कोई राज- 
कुमार भरम्यर्थी हो घौर उसे कुछ समय तक विदाराधोन रखकर प्रस्वीकार किया जाये। 
इसमें प्रद्योत सजकुमार पश्चावतों के दास प्रस्वोकार किया गया ५ (२) डिस्ती 
रानी भौर मन्त्रियों के परामर्श से राजा को बिना बताये हुए योजनायें बताकर उन्हें 
घर्यान्वित करना । इस नाटक मे योगन्घरापण प्रौर रुमण्दान्‌ मामक मन्‍्त्री वासवदत्ता 
से परामश करके प्रायः पूरे नाटक के क्यानकू को योजवा वार्यान्वित करते हैं।' 





१. इस प्रकार वा प्राककलित संविधान भाप्त के प्रतिजायोगन्धरायथ प्रौर विधासद्त्त 
के मुद्दारा्षस में प्रत्यक्ष हैं। इनमें सभी घटनायें कतिपय पात्रों के द्वारा पूर्वे- 
नियोजित हूँ । इस प्रकार के संविधान की दृष्टि से मुंदाराक्षस प्रनुत्तम ढ़ति है । 

२. प्रतिज्ञायौगन्‍्परायण भोर भविमारक में काशिराजकुमार को प्रस्वोह़त दिया गया 
है | यदि इन झूपकों में राजकुमार के प्रत्यास्थान का यह कपाय नहों रखा गया होता 
हो कोई क्षति नहों थी । इससे यही प्रमाणिठ होगा है कि मास को इस प्रजार की 
सघटना प्रिय थी या काशिराज से भास की सटप्रट यो 

३. प्रतिमा में कैकैयों भौर मत्त्री राम के वदवास भौर भरत के राजपद पाने ही 
योज थे बनाकर उसे कार्पानविठ करते है । प्रतिशायौगन्पधरायध में राजमाता भौर 
यौगत्परायण योजना दवाते है! घागें की थोजनायें विदपद्ध भौर रुमस्शन्‌ के साथ 


बनठी है । 


भाँये १११ 


(३) नामक और नायिका को बहुत दिनों तक वियुक्ष रखकर उनमें से किसी एक 
के सोदे समय ग्रज्ञात रूप से दुसरे से मिलाना । इस हूपक में वाधवदत्ता सोदे हुए उदयत 
के विस्वर पर उत्ते न जानतो हुई सहशायिनी हो जाती है ।' (४)म्पना काम बनादे 
के लिए अग्निप्रदाह कौ योजना । इसमें लावाणक प्राम में भाग लगा कर यौगन्घरायण 
और वासवदत्ता के जल सरने की मिथ्या वात उड़ाई जाठी है ।* (४) कथा के 
विकास में चित्रादि कलाओोों का योग । इसमे उदयन धोर वासवइत्ता के वैवाहिक 
चित्र के द्वारा वासवदत्ता की पहचान कराई गई है।' वासवदत्ता जीवित है--इसका 
ज्ञाव राजा कोतीन करमों में भाव ते सम्मवतः इसी लिए कराया है कि एकाएक 
उसके जीवित होने की बात सुनकर चहं झ्रापा न खो बंठे । 

स्वप्नवात्वदत्त का बीज अबोलिखित यौगन्धरायश के वाक्य में है-- 

इलाघ्यं गमिष्यसि एुनविजयेन भवुं:॥ १-४ 
और फल है राजा के नोचे लिखें कयन में-- 
मिथ्योन्मादेइच युद्धंगंच गास्त्रदृष्टेड्स मन्त्रितेः । 
भवद्यल्तीं: खलु वर्य मज्जमानाः समुद्धता: ॥ ६-१८ 

भास का कयावस्तु-सम्बन्धी शिल्त् स्वप्नवासवदत्त में वितान्त उच्चकोटिक है ॥ 
इसकी कुछ विश्वेषतायें भ्रधोलिखित हैं। (१) पात्रों को प्रच्छन्त रखना। भास 
के झच्दों में प्रमातवासोज्प्पत्र बहुगृणः सम्पशते। चतुर्थ भडु में वासवदत्ता को 
पुद्यान्तरित कर लेते पर उसके प्रति उत्सुकता भोर बड जाती है कि प्रव वह कया 
ग्रोर कंसे करती है, क्या कहती है गौर कैसे एकाएक प्रपने को नई परिस्थिति में भनु- 
कूलित करती है । इस समस्या पर विचार करने से प्रतोत द्वोता हैं कि प्रच्छन्न पात्र 
तो झभिनय करता है और उत्त अ्मिनय का भमिनय रंगमच पर होता है। स्वप्न 


१- अविमारक में मी नायिका सोई रहती है ग्रौर नायक गज्ञातरूप से उसका सहशायी 
हो जाता है । चारद्रत्त में मी शयने करते हुए सायकारि की चर्चा है, किन्तु 
अन्य प्रसद्ध में । 

३२. प्रतिज्ञागौगन्धरायण भौर पंचरात्र मे मी आय लगते का दृस्‍्य स्विश्ञप है। भाय 

को इसकी कल्पना महामारतीय लाक्षागृह दाह से हुई होगी । 

. पंचरात्र में दुर्योधन दौपदी के चीरहरण का दृश्य देखकर भपने को कृष्ण की घोर 
से उद्ासोन रखता है । अ्रतिज्ञायोगन्चरायथ में नायक-नायिका का चित्र बनाकर 
उनका विद्याह कराया गया [है 2 भ्रतिमा में दशरथ को मूतरि देखकर भरत को 
उनकी सत्य का समाचार ज्ञात होठा है । चारुदत्त में वह्वन्ततेना नायक दा चित्र 
दवादी है, जिसकी प्रशंसा उसको संदियाँ सादृश्म को विश्लेषता के भाधार पर 
करतो हैं। 


न 


११२ प्राचीन संस्कृत-नाटक 


वासवदत्त में बासददतता के प्रतिरिकत यौगस्व॒रायण ऐसा पुरुपान्तरित पात्र है। 
इनमें से प्रच्उन्न वासवदता का कही-कही भमिनयात्मक द्वित्व प्रकट होता है। वह 
प्पने को परिव्राजक को भगिनो-छूप मे धूर्ण रूप से ढाल चुकी है । फिर भी वह कहाँ 
भूल पाती है कि में उदयन की महारानी हें । उसकी दूसरी भूमिका 'प्रात्मगतम्‌ 
द्वारा परम रोचक बन पड़ी है। यया-- 

बासवदत्ता--(प्रात्मगतम्‌) दिप्टया प्रकृतिस्यशरोर प्रार्पुत्रः ॥ 

चेटी--भत्‌ दारिके, साभ्रुपाताः खलु झार्याया दृष्टि: ॥ 

बासवदत्ता--एव खलु सघुकराणामविनयात्‌ काशकुसुमरेणुना पतितेन सोदरा 

में दुष्टिः। 

वासवदत्ता के 'भात्मगंतम्‌” कोटि के वक्तव्य कला की दृष्टि से भनुपम हैँ। 
बासवदत्ा प्रयने प्रियतम के प्रयने वियोगजनित दु.ख से छुटकारा पा जाने पर प्रसन्न 
है। पयती श्र प्रियतम को परिस्थिति पर विचार करने से उत्तको प्रांखों में प्रॉसू भर 
प्राते हैं । इसका कारण पूछने पर उसे झूठ बोलना पड़ता है कि पराग नेत्रों मे गिर पड़े हैं। 

(२) भपनी प्रियतमा वासवदत्ता को उदयन मृत समझता है। ऐसे पति के 
विधार वाप्षवदता को प्ाड़ से सुनने को मिलते रैं--यह है “मास का कथानक-शिल्प ।' 
उदयन कहता है-- 

पद्मावती बहुमता सम यद्यपि रुपशोलमाधुयें: । 
घासवदत्तायद्ध न तु॒तावन्‌ में मनो हरति॥ ४-४ 

वासवदत्ता ने इसी प्रकरण में कहा है--ईदृर्श वचनमप्रत्यक्षं धूपते । 

(३) प्रियतमा की किसी वस्तु को उसकी वियोगावस्था में देखकर नायक को 
उसका ध्यान धाने पर सकरझुण होता । इत्त नाटक में वासददत्ता को धोषवती वीणा 
विधोगावस्पा में उदयन को मिलती है पौर वह कहता है-- 

चिरप्रयुप्त: कामों में दोणया प्रतियोधितः । 
तां तु देवों न पंश्यामि यरया घोषवती प्रिया ॥ ६.३ 

(४) म्रपास्पात समृदाचार का प्रास्यान वि का भ्रमिप्रेत विषय है ।" जब 
कदकी महासेन का सन्देश उदयन को सुनाता है, उदयन पहले प्रासन से उठकर बहता 
है रिमाज्ञापपति महासेनः | फिर जब उज्जयिनी से शाये हुए कड्युकी घोर धात्री मे 
१. ऐसी ही योजना छुन्दमाला भोर उत्तररामचरित मे कार्यान्वित की गई है । 

२. समुदाचार झाब्द का प्रनेकश: प्रयोग इस नाटक में मिलता है। यपा 
(१) ब्तीय ठषा चतुर्ष झद्धों से प्रार्यपुत्रन्‍क्षपातैनातित्रास्त: समृदाचार: ॥ 
(२) पष्ठ पड्ू में ससीजनसमुदाचारेणाजानन्त्यातिषान्त: समुदाचारः। 


भास प१३ 


मिलना है तो वहाँ पद्मावती को होना ही चाहिए--यह समुद्याचार निभाने के लिए 
राजा जाने के छिए उद्यत पद्मावती को रोक देने है ओर कहते हैं--ऋलब्दर्शनाहँ 
जन कलब्रदर्शनात्‌ परिहरत्तीति बहुदोयमरुत्पादयति । 

( ५ ) घटता-क्रम की भावी प्रद्त्तियो का ब्वान स्थान-स्थान पर दशकों को 
कराते हुए भाम ने उनकी उत्सुकता की उद्वुद्ध रखा है । वाठक के आरम्भ में ही 
यौगन्धरायण के मुख से सूचना दी गई है-- 

पूर्व त्ववाप्यभिमत गतमेवमासी- 

इछलाध्यं गमिप्यसि पुमविजयेन भतुं:।१ 
कालक्रमेण जगतः परिवतेमाना 
चक्रारपड्क्तिरिव गच्छति भाग्यपद क्तिः ॥ १-४ 

इसी अड्डू से आगे चस्ठ कर वह पुन कहता है--एपा सा सगधराजपृतन्नो 
पद्मावती नाम, या प्ुष्पकमद्रादिभिरादेशिकंरादिप्टा स्वामिनो देवी भविष्यतोति। 

छठे अड्डू मे कडचुकी की वामवदत्ता के कुझछ की कामना भी भावी घटना 
का द्योतक है ।* 

स्वप्नवासवदत्त मे पात्रों की सख्या नाट्योचित है और अधिक नही है । इसमे 
भायक कोरा धीरललित नही है ।१ वह वीर भी है । उसके वीरोचित वाक्य है-- 

उपेत्प नागेद्धतुरज्जतीर्ण तमार्णाण दारुणकर्मदक्षम्‌ 
विकीर्णवाणोग्रतरद्भभड्गे महार्णवाभे युधि नाशयाधि ॥ ५-१३ 

ऐसा प्रतीत होता है कि भास राजा को नायक बताकर उसकी दृत्तियो को 
कोरी श्ृज्ञारिक बनाने के पक्ष में नही थे । ऐसे नायक को यथाम्रमय क्षत्रियोचित 
वीरता से मण्टित होना ही चाहिए । स्वप्नवासवदत्त अमात्य और नाविका-प्रधान 
नाटक है । नायिका-प्रधान से तात्पर्य है नायिका के उपक्रम से नाटक की घटनाओं का 
आदि से अन्त तक प्रवर्तन । इसमें वासवदत्ता कमंण्य है और उदयन राजा मात्र हैं। 

पात्रों के चरिश्र-चित्रण में भास ने उनकी विश्येपतायें प्रकट की हैं। उनकी 
वासवदत्ता और पद्मावती में कौन अधिक अच्छी है--इस प्रकरण में हास्य के साथ 
ही उनकी विशेषतायें निष्पन्न हुई है । अन्तर स्पप्ट होता है उस अ्करण में, जहाँ 
नायक वासवदत्ता के वियोग में विवश्य है । इस समय उदयन के नेत्र अश्रुपूर्ण ये । 





१ भास ने प्रतिज्ञायौगन्धरायण में नापक न होते हुए भी उदयन को वीरता से मण्डित 
किया है, यद्यपि वह घीरठखित कोटि का थात्र है। 
२. छठे अक में केज्चुकी ने कहा है--राज्यं परैरपहत कुझल च देवया, । 
३. नाटअश्चास्त्र के अनुसार घीरलूूलित दायक नाटक में अपवादात्मक है । 
८ 


११४ प्राचीन संस्कृत-लाटक 


यही अवसर था कि पद्मावतों और वासवदत्ता वहाँ से खिसक सकती थी। इसके 
लिए पद्मावती ने प्रस्ताव किया, किन्तु वासवदत्ता ने उसे भी रोकते हुए कहा-- 


एवं मंदतु । अथवा तिथ्ठ त्वम्‌ ॥ उत्कष्ठितं भत्तोरमुन््ित्दाउपुक्त निर्ममनम्‌ । 
अहमेव गमिष्यामि । 

अर्थात्‌ स्वामी के पास तुमको रहना ही चाहिए, जद वे उत्कण्डित हैं । 

भास को वासवदत्ता मूलत और स्वभावतः स्त्री है। समय वी आवश्यकता 
देख कर वह राजनीति में भले बहती है। वह अपने मानस के अन्तस्तल से स्वगत और 
एकोक्तियो में आप्मा को पुकार व्यक्त करतो है। यथा, पद्मावती का उदयन से विवाह 
सुनकर कहना--अत्याहितेमू । वासवदत्ता का चारित्रिक द्वित्व भाम वी क्यू को 
अपूर्व परिणति है । इसमे सबसे बडी विशेषता है कि प्चावती नहीं जानती कि वह 
बासवदत्ता से बात कर रहो है और वासवदत्ता को यह ज्ञात है कि मैं पद्मावती से 
बात कर रही हैँ । इस चारित्रिक साधना से स्वप्नवासवदत्त का चतुर्थ अद्धु कितना 
रमणीय बन पडा है । 

विदृपषक अन्य नाटककारो की अपेक्षा भास को अधिक धिय रहा है ॥ वास्तव 
में भास के किसी नाटक में कथावस्तु के विकास से विदृषक॒ को सम्बन्धित कर देना 
सम्भव नही है, किन्तु उसके बिना भास की प्रतिभा वा सर्वोच्च विकास नहीं हो सका। 
ऐसा छूगता है कि भाम अपने प्रारम्भिक रचना-का् में अधिक ग्रम्भीर तपा शदगार 
और हास्थ से प्राय” अछूते थे । उस समय उनको प्रतिभा ऐतिहासिक्ता को सौमित 
परिधि मे पूर्ण रूप से खिद नही पाई। उन्हें कालास्तर में यह प्रतीति हुई झि मनो- 
रज्जन-प्रधान अभिनय के लिए य्म्भीरता और ऐतिहासिज्वता से घोड़ी दूर रहने की 
आवश्यकता है। पहले दे भनोरण्जन के लिए पात्रों की प्रच्ठन्नता आदि साधनों को 
अपना कर कि्चित्‌ हास्य प्रदृत्ति छाते थे, पर इतने से सम्नुप्ट न होकर उन्होंने अन्त 
मे विदूषक की भूमिका जोडी । विदूषक उनके परवर्त्ती रुपको भें नायक वी छाया वी 
भाँति उसके साथ छगा रहता है और उसको श्टगारिक बृतियों को प्रवतित बरता है । 
इन रूपको में जो विशुद्ध हास्य का प्रतिभा है, उसी को देखते हुए वहा गया-- 

“प्राप्तो हास:' आदि । 

भास के विदृषक बहूत उच्च कोटी के पात्र हैं ।* इस नाटक के चतुर्य अद्भू 

को सारो रसमयता की सृष्टि के लिए वहो प्रेरक है । 





१. अविमारक में भाम ने सर्वप्रथम विद्वेषक पात्र को बल्यना बी । इसमे विदेपक के 
विपय में नायक का बहना है-- 
गोष्ट्रीपु हास: समरेषु योधः शझोके गुर साहमसिर परेघु । 
म्रहोत्सदों में हृदि कि प्रद्मपैदिधा विभवत सद्द में शरोरमू ॥ ४-२६ 


भास ११५ 


भास ने अपने चरित्र-चित्रण की कला से पात्रो के प्रति सहानुभूति उत्पन्न 
कर दी है । घोषवती वीणा, उज्जयिनी की सस्मृति, विदुषक का नायिकाओ के विषय 
मे राजा से प्रश्नादि के प्रकरण पाठको के हृदय तक पात्रों की पहुँच कराते हैं । 
स्वप्नवासवदत्त में रस-सम्बन्धी विप्रतिपत्ति का समाधान एक कठिन समस्या 
है । इसका अडूगी रस करुण है अथवा झ्झगार ? करुण को अज्भी रस मानने में अड़- 
चन आती है कि नाट्यज्ञास्त्र के अनुसार कस्ण को अड्गी बनाना समीचीन नहीं है । 
फिर भी उत्तररामचरित में यदि करुण अद्भी है तो अन्य नाटकों में करण का प्रति- 
पेघ नही किया जा सकता । वास्तव में इस नाटक में नायक उदयन है और नायिका 
सासवदत्ता है, जो नायक की दृष्टि मे मृत है । नायक को नायिका के वियोग-जनित 
हृदगत भावों का उद्गार ही इस नाटक के प्रथम, चतुर्थ और पचम अ्छो में नित्रद्ध 
है । वह मर्देव वादवदत्ता के लिए रोता है । पद्मावती ने कहा है--वासवदत्तापा 
युणान्‌ स्मृत्वा दक्षिणतया ममाग्रतो न रोदिति । 
राजा के मन मे सदैव वासवदत्ता का ध्यान वना रहता है । उसने विदृपक से 
कहा है-- 
सर्व तत्‌ कथयिष्ये देंब्ये वासवदत्तायें । 
तभी विदृपक ने कह दिया कि बह अब कहाँ रही ? राजा के मुँह से करण 
का उद्गार है-- 
दुःख त्यक्तुं बद्धमूलोइनु राग: स्पृत्वा याति दुख नवत्वम्‌ । 
यात्रा त्वेषा यद्‌ विमुच्येह वाघ्पं प्राप्तानृण्या माति बुद्धि: प्रसादम्‌ ॥ ४-६ 
पाँचवें अड्ड, में विदूषक राजा को कथा सुनाने के समय जब उज्जयिनी नामक 
नगरी में आरम्भ करता है तो उमे राजा यह कह कर रोक देता है-- 
स्मराम्पवन्त्याधिपतेः सुतायाः प्रस्थानकाले स्व॒ज॒न स्मरनन्‍्त्या:॥ 
बाष्प॑ प्रवृत्त नपनानतऊर्त स्नेहान्म्ंवोरसि पातयन्त्या: ॥ ५-५ 
फिर वही से विदृषक के चले जाने पर वासवदत्ता आ गई। तब तो राजा 
का स्वप्न मे बामददत्ता के लिए विलाप करते हुए कहना है--हा प्रिये, हा प्रियशिष्ये 
देहि मे प्रतिवचनम्‌ ॥ 
घोषवती वीणा के पुन: मिलने पर उदयन एक वार और उसमे देखकर मच्छित 
हो जाते हैं । 
छठे अक में राजा कज्चुक्री से कहता है-- 
महासेनस्यथ दुहिता सिष्या देवों च मे प्रिया 
कर्य सा न मया शक्‍या स्मर्तु देहान्तरेध्वपि ॥ ६-११ 


११६ प्राचीन संस्ट्रेत-नाटक 


प्रदन है कि वया उपर्युक्त रम-निष्पत्ति को विप्रेकम्भ श्टंगार के अन्त्गेत रखा 
जा सकता है ? कदापि नहीं। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार यह साश करण है। 
ऐसी स्थिति में उपर्युक्त करुण के समक्ष श्रुगार के प्रसंग इस नाटक में नयष्य हैं ।* 
इस मत के समर्थन मे अभिनवगुप्त की लापस वत्सराज में करण मानने को 
चर्चा सुसंगत है । अभिनवमुप्त ने छिखा है--- 
शुद्भारान्तरं नियमेन करणः॥ व्याप्रियते त्वनौ तज्जन्मनि यथा ताएमसबत्स- 
राजचरिते वासवदत्तादाहमत्‌ चत्सराजस्थ ६३ 
विदूषक कौ प्रद्॑त्तियाँ हास्य रम का स्रोत हैं। यह अपने अटपटे व्यवहार से 
तो हास्य का सर्जन करता ही है, साथ ही झूठ दोलकर भो हेँसा देता है । राजा को 
झूठे ही साँपन्साप कह कर उसने चौंका दिया या । 
विदूषक के हास्य से उच्चतर है भाम के द्वारा प्रस्तुत वामवदत्ता के छिए 
वाग्युद्ध का अभिनय, जिसमे यौगन्धरायथ कहता है कि वह मेरो वहन हैं और उदयन 
कहता है कि यह मेरी पत्नी है। 
स्वप्नवासवदत्त में भावातिरेक होने पर उससे उपरत होने की परिस्पितियाँ 
निर्मित को गई हैं। राजा बासवदत्ता की स्मृति मे निमग्न होने से अति दुख हैं। 
उसी समय महाराज दर्शक का उन्हें सन्देश मिलता है कि वत्स का राज्य जीत लिया 
गया है | इसी प्रकार जब उदयन घोयवती वोणा को देखकर वामददत्ता की स्मृति 
से सकरुण थे, तभी उन्हें उज्जयिनी से जाये हुए कण्चुकी और धात्री के द्वारा सास 
और ससुर का सन्देश सुनने को मिला । 
स्वप्नवासददत्त में भास की शैली का सदसे अधिक परिमाजित रुप मिलता 
है । भास की भाषा सरब् और सुबोध है । वाक्य छोटे-छोटे हैं। दो-चार पदो से 
अधिक के समास भी नहीं हैं। कही-बही शब्दादड्ारों बी छटा है। यपा-- 
मधुमदकला मुद्रा मदनार्तामिः प्रिया्िरुपयूदा । 
पादन्यासविषष्णा वयमिव कान्तावियुक्ता: स्पुः॥ ४-३ 
इसमे म की चार बार अनुद्त्ति है प्रथम चरण मे और व वी तीन बार द्वितीय 
चरण में । स्वरों का अनुप्राम भो उपयुक्त पद्य में हैं ।॥ म वी पुतराइनि के साथ हो आ 
डी पुनरादृत्ति से संगीव-तत्त्व का सप्निवेश्व प्रत्यक्ष है। स्वरात्मवानुप्रास का विस्थास 
१. इसमे कोई सन्देह नहीं कि वासवदत्ता दो भावपद्त्तियाँ विप्रदुम्भ झंगार वे अस्त- 
गंत आती हैं, क्योंकि वह जानतों थी वि मेरा वियोग अम्यायों है। फिर भी 
नायक में निस्पन्दित बरुण की घारा में संगरित यह खझूंगार महू वन पर हो रहा, 


अड्भी नहीं । 
२. अभिनवभारतों पष्ताष्याय कारिझा ३२ गो स्यारूया से 





भास ११७ 


नीचे किसे पद्म मे उत्कृष्ट है-- 
तीर्योदिकानि समिधः कुछमानि दर्भान्‌ 
सदर बनादुयतमन्तु. तपोधनानि 
धर्मप्रिया तृपतुता न हि घर्ंपीडा- 
मिच्छेत्‌ तपस्वियु कुलब्रतमेतदस्या: ॥ १-६ 
इस पद्म के प्रथम तीन चरणों मे आ की पुनरादृत्ति अनुप्रामात्मक है। 
जिन ऐश्वर्यशाली दृश्यों से नेत्र और मानस को परिलृप्ति हो, उनके छिए 
पद्य के; माध्यम अपनाया गया है, भछे ही उनके वर्णव मे रस, अलकार और व्यज्जना 
का उत्कर्ष न हो । यथा, 
विद्वब्ध॑ हरिणाश्चरन्त्यचक्तिता देशागतप्रत्यया 
बुक्षाः पुष्पफर्ल: समुद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिता: 
भूयिष्ठं कपिलानि ग्रोकुलघनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो 
निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमय्य धूमो हि बह्ाश्रयः॥ १-१२ 
भास को पद्च प्रिय है वे इतिद्ृत्तात्मक वाक़्यों को भी पद्मवद्ध कर देते ये, 
यदि कयानक में उनका विशेष महत्व होता है । रूपक में साघारणत पद्यों का प्रयोग 
मावुकत्ना-प्रधान या ग्रीतात्मक अभिप्रायो की रचना के लिए ही होता चाहिए । किन्तु 
भाम के लिए यह प्रतिचन्ध नही है । ऐसे पद्यों में अर्थगौरव की विशेषता साधारणतः 
वर्तमान है । यथा, 
अनेन परिहासेन व्याश्िप्तं से सनत्त्वया । 
ततो बाणी तयबरेयं पूर्वास्यासेन निःसृता ॥ ४-५ 
हाँ, वे प्राकृत में पद्च लिखना नहीं चाहते ये | यही कारण है कि दुसरे और 
तठीमरे अद्डू म॑ पद्च नहीं है, क्योकि उनमे केवल स्त्री पात्र हैं और स्तियाँ सस्कृत 
नहीं बोलती । 
मास की रचनाओ मे अर्याल्इारो की वहुलता नहीं है। अर्थान्तरन्‍्यास के 
दारा अपनी झैली को उन्होंने कही-कही प्रभविष्यु बताया है / यया, 
कातरा पेज्प्पश्क्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते 
प्रायेण नरेव्श्रोः सोत्माहैरेव झुज्यते ॥ ६७ 
इसमे राजनीति-दर्शन का एक सिद्धान्त कवि को ति.सदाय रूप से प्रतिपादित 
करना था। इसो प्रकार झली को सप्चक्त बनाने वाले दृष्ठान्त का प्रयोग है। यया, 
का के दाक्त: रक्षितुं मृत्युकाले 
रज्जुच्छेदे के घर्ट घारपन्ति॥ ६-१० 
आस के उपमान साधारणतः वक्ता और श्रोत्ा की साक्षाव्‌ ज्ञानपरिध्ि से चुने 
गये हैं, जेसा कि जाये की तालिका से स्पष्ट है! 


चेपूद ब्रादीन संस्कृत-माटक 


उपमान उपमेय 
चक्ारप्ड्क्ति १ ४ भाग्यपइक्ति 
शरच्छशाडू ४ ७ काशपुप्पलव 
यप्टि. ५१ बच्ज 

पद्चिनी ०१ अवन्तिदृपतिननजा 
महारंद._ ५ १३ युध्‌ 

त्तरइग बड़ बाघ 


भास के युग में छोकिक जोवन मे चित्रादि कच्चा का महत्त्व सविधेष प्रतीत 
होता है। उन्होंने अपने अनेक रूपको में क्नावश्यक होने पर भी इन बल्लाओं बी 
मोत्कर्ष प्रद्त्तियों की चर्चा को है | स्वप्तवासबदत्त से नायिद्रा वे आसन वो बल्पना 
वी गई है कि जिस रूकड़ी के पर्वत पर वह बैठी होगी, उस पर भूग और पक्षियों के 
चित्र बने होंगे ।" प्रतिज्ञायौगन्‍्धरायथ में चित्रफलक पर नायक और नाथिका को 
निविष्ट करके उनका विदाह सम्पन्न बरने का दृत्तान्त आ चुजाय है। उसवी पुनराइसि 
करना और उसको माध्यम बनाकर वासवदत्ा को पहचान कराना स्वप्तवासवदत्त 
में आवश्यक नहीं था। वासवदत्ता को धात्री अधिवरण दनाकर पहचान सकती 
थी, और वह वासवदत्ता बी तथाकधित मृत्यु के पश्चात्‌ बेबद् बुशछक्षेमनिवेदिका 
वनबर उदयन को आश्वस्त करने के लिए आ सकती थी । चित्र की उपर्युक्त सारो 
चर्चा मे यही व्यग्य है कि जैमे किसी को ग्ृहभिक्तियाँ चित्रित होती थी, वैसे बाब्यों 
को भो चित्रचर्चा-मण्डित होना ही चाहिए था।* 
नायिका के उज्जयिनी में बने चित्र में स्निग्ध वर्ण और मुखामाघुय की विशे- 
पता थी, जैसा वि नोचे लिसे इल्तेक से व्यग्य है-- 
अस्प ल्निग्धस्थ वर्णस्थ विपत्तिदरिणा कयम्‌ । 
इदें च मुखमाधुर्ष कर्य दूपितमण्निना ॥ ६-१३ 
भास को धैली विशेषष-प्रयान है । जिस प्रयोजन से अन्य कवि अलछवारों 
की छोड़ी भूंथते हैं, उसको पूति भास वर्णनात्मक विशेषणों से करते हैं । यथा, 
खगा वासोपेताः सलिल्मदगादों मुनिननः 
प्रदीप्तोडर्नर्भाति प्रविचरति घूमो घुनिदनम्‌ ॥ 
4. “आलिखितमृगपश्षिसडकुद्ध दारपवंतव्म' इन्यादि चनुर्थ अड्डू में । 
२. परवर्ती युग में अनेब साटकों और महाशाह्यों मे आवश्यक बनावर अथंदा 
आवश्यकता न होने पर भी चित्रादि की चर्चा की गई है। उन पर भास वा 
«प्रभाव या युग दा प्रभाव इस प्रदनि का कारण है। इस प्रदनि के उदमावक्र भास 
के तीति होते हैं । 


भास 4१९ 


परिघ्नष्टो दूराद्‌ रविरपि च॒ संक्षिप्तकिरणों 
रथं ध्यावत्योसो प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌ ॥ १-१६ 
इस पद्य में खगां , अग्नि और रवि की वर्णना उनके लिए प्रयुक्त विशेषण 
वासोपेता , अवगाढ और सक्षिप्तकिरण से की गई है । 
भास की रचना में वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण और कैशिकी जृत्ति का छावण्य 
मर्वजनसुख-वोधाय है । भास के नाटक की वाणी हृदय की वाणी है, बुद्धि की नही । 
भास की प्रभविष्णुता का आधार उनकी सटीक सूक्तियाँ भी है, जो गद्य और 
पद्य दोनो प्रकार के वाक्यो में प्रस्फुटित हुई है यथा-- 
चक्रारपडट्क्तिरिव ग्रच्छति भाग्यपड्क्तिः॥ १.४ 


प्रदेधों बहुमानो वा संक्‍ल्पादुपजायते ॥ १.७ 
प्रथमाडू; से 


सर्वजनसाधारणमाश्रमपदं नाम । 
दुःख त्यवतुं बढमूलोइनुरागः स्पृत्वा स्मृत्वा याति दुःख नवत्वम्‌ 
यात्रा ल्वेषा यद्‌ विमुच्येह बाप्पं प्राप्तानण्या याति घुद्धिः प्रसादम्‌ ॥ 
परस्परगता लोके दृश्यते. तुल्यरूपता । 
प्रायेण हि नरेद्धभ्री: सोत्साहैरेव भुज्यते ॥ 
कः क॑ शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घर्द घारपन्ति॥ 
एवं लोकस्तुल्यधर्मों वनानां काले काले छिद्यते रुह्मते च ॥॥ 
साक्षिमन्यासो निर्यातिपितव्यः पष्ठ बड्डू से 


ऐसी सूक्तियों से रचना बौद्धिक स्तर पर प्रभावशालिनी बनती है। 

स्वप्लुवासवदत्त मे एकोक्तियाँ कम हैं। तृतीय अद्ू के आदि और अन्त में 
वासवदत्ता की एकोक्ति ( 50४॥०१०५ ) छोटी, किन्तु अनूठी है । 

स्वप्नवासवदत्त में ५७ पद्य हैं, जिनमे २६ इलोक या अनुषप्टुप्‌ छन्द हैं। शेप 
में मे वसन्ततिछ्का मे ११, झादूलविक्रीडित मे ६, आर्या और शालिनी में ४, 
पुष्सिताग्रा और श्विखरिणी मे २ तथा उपेन्द्रवद्या, उपजाति, वैश्वदेवी और हारिणी मे 
१ पद्म हैं। यह नाटक छन्दोवैविध्य से सुमण्डित है । बडे छन्दों मे थ्लालविक्रीडित 
कबि को विशेष प्रिय रहा है । 

स्वप्नवासवदत्त के कुछ दोपो की चर्चा की जाती है । कीय के अनुमार चतुर्थ 
अक में वामबदत्ता को उदयन आरम्भ में नही पहचालता । वह ने पहचाने--इसके छिए 
कोई मज्चीय व्यवस्या होनी चाहिए थी। कौय का यह विचार माघार नहीं प्रतीत 
होता । इस ताक में पहले ही कहा गया है कि वासवदतता परपुम्प-दर्शन नही करती 


प्‌र० द्राचीन मंस्हतन्नाटव 


थी । वह सर्वंधा अवगुण्ठनवतो थो और थधाजो ने भी उसको पहचान बदयगुष्ठन हटा 
कर ही की होगी ।९ 


स्वप्नवासददत्त में ज्यो ही वासवदत्ता की मृत्यु का समाचार पद्मावती बादि 
को मिछता है, त्यों हो उससे विवाह की उत्लुद़ता कठोर सी रूगती है । कहाँ कर 
की प्रद्॑त्ति है कि नायिका के वियोग में नायक समस्त है और कहाँ झगार वा 
उद्वीध कि पद्मावती के हाथ पीछे हो-नयह अनुचित है। यदि प्रथम अडडू वे 
पश्चात्‌ पद्मावती के विवाह की उत्सुकता व्यक्त की डाती तो इस दोष वा परिहार 
हो जाता । कयानक के अन्तिम अद्'थु के अन्तिम भाग में यौगन्धरायथण और राजा बा 
संवाद अनाटकोय है । कयानक का अन्त वही हो जाना चाहिए था, जहां पद्मावतों 
बहती है--जनुशहीतास्मि । हि 

कौशाम्दी का राजा गमृगया करते हुए रलुंगभग ४०० मोर दुरन्प उज्जयिनी के 
राजा द्वारा पकडा जाये, यह भो बुछ कठिनाई से समझ में आने वालो बात उचित 
नहों प्रतीत होती । 

रवप्नवासददत्त में व्याकरण वी दृष्टि से वुछ प्रयोग चिल्प है । पपा-- 

(१ ) स्मराम्यवल्थाधिपते सुताया (१५ ) में स्या के स्थान पर सन्ध्रि त्य 
होना चाहिए । 

(२ ) प्रषम अब्डू में ब्रह्मचारी जापृच्छामि कहता है। उसे आपूच्छे कहना 
चाहिए । प्रच्छ धातु आ उपभर्गे से संयोजित होने पर झात्मनेपद हो जाती है । इसी 
प्रकार इस अद्डू में यौगन्धरायणथ को नोत्रण्टिप्पति के स्थान पर नोत्वण्ठिप्पते कहना 
चाहिए। 


(३ ) प्रपम अड्डू में योगन्धरायण कहता है--अपरिचयस्तु न दिलिप्यते में 
मनसि । इस वाक्य में दिलप्पति होना चाहिए। रहते ( १:९० ) के स्थान पर रोहति 
होना चाहिये । इनमें धातुओ के पद अशुद्ध हैं । 

(४ ) पश्चम अड्ु में राजा कहता है>-धर्ते खटू वासददत्ता। धरते ने 
स्थान पर प्लियते होना चाहिए या। धूृ घातु का प्रशोग भ्यादि गण में नटों होना 
चाहिए यथा । 

(८ ) प्रथम अद्धू में बद्माचारी कटता है--अप बस्मित्‌ प्रदेशे विश्रमय्रिष्ये ॥ 
यहाँ विश्वमयिप्ये के स्थान पर विश्रभिष्यामि होना चाहिए था। 





१. भाम के अनुमार राजदारओ हो साधारण परिस्पितियों में कोई देख नहीं 
सबता या, जँसा अतिमा ( १-२६ ) से स्पष्ट है । 


१२१ 


( ६ ) महाणवाते युधि नाञ्षयामि १.१३ मे युधू स्त्रीलिंग है । उसे पुंल्लिग- 
बत्‌ प्रयोग करना ठीक नहीं । 
इनके अतिरिक्त अनेक स्थलो पर तुमुन्‌ और त्वा में अन्त होने वाले पदों का 
कर्ता कुछ अन्य ही रखा गया है और क्रिया का कर्ता कुछ अन्य ही हैं + 

भास ने अनेक नाट्यजास्त्रीथ विधानो की अवहेलना की है। यथा, 'अद्ों 
भे केवल दृश्य होना चाहिए, यूच्य नहीं इस 
नही मानते । उन्होंने प्रथम अद्भू में ब्रह्मचारी के द्वार कावाणकदाह का वर्णन कराया 
है । वह दृन्य न होने के कारण अद्डू में सन्निविष्ट नही किया जाता चाहिए या, अपितु 
अर्थोपक्षेपक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए था । 

उपजीब्यता 


भाग की उपजीब्यता परवर्ती शुगर में 


निग्रम को वे ओर परवर्ती नाटककार भी 


सर्विश्ष रही है । कीय ने काछीदाम की 


रचनाओं में स्वप्नवासवदत्त का अनुहरण दिखाया है । यथा-- 


बज 


स्वप्तवासवदस 

प्रथम अड्डू में आश्रम की तापसी वास- 
वदत्ता का स्वागत करतो है और उसे 
अन्त में धन्यवाद देती है । 

कज्चुकी भट से कहता है-- 

न परुषमाश्रमवासियु प्रयोज्यम्‌ । 


द्वितीय अइड्ड| में पद्मावती के विवाह 
की चर्चा उसकी सलियाँ करती हैं । 
छठे अद्धू में नायिका की वीणा देख 
कर नाथक के हृदय मे सक्ररुण भावा- 
बेश होगा है। इस प्रमग में ६१,२ 
पद्म हैं । 


अभिन्ञानशाकुन्तल 

१ प्रयम अड्डू में राजा अनसूया से 
कहता है--भवतीना सूहतयैव 
गिरा कृतमातिथ्यम्‌ । 

२. दुप्यन्त सेनापति से कहता है--यथा 
ने में सैनिकास्तपोवनमुपरन्धति 
तथा निपेद्धव्या. । 

३ प्रथम अड्डू में झकुस्तछा की सखियाँ 
उमके विवाह की चर्चा करती हैं । 

४ छठे अड्डू मे नायिका की अंगूठी देख 
कर नायक का हृदय तज्जनित वियोग 
से सन्‍्तप्त होता है। इस प्रसंग के 
६-११, १३ पद्च हैं। 


भाम के अन्य रूपको से भी काठीदास की रचनाओ की, विशेषत” अभिनज्ञान- 
शाकुल्तल की, समानतायें देख कर कीय का कहना है" -- 
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ब्‌श्२ प्राचौद संस्दृत-नाटव 


कीघ के बताये हुए प्रसंगों के अतिरिक्त भी असमिन्ानशाहुन्तद के अनेक स्पद 
स्वप्नवामददत्त से प्रभावित प्रतीत होते हैं। यघा-- 

(१ ) स्वप्नवासवदत्त के चतुर्थ अक में छवा की ओट मे प्रचावतों मौर 
वासवदत्ता सुनती हैं कि नायक का भायिका के विषय में क्या भाव है। इस प्रकरण 
में मायक और विदृषक की वातचीव नायिका के विषय में हो रहो है। अभिनज्ञान- 
शाबुन्तल के प्रथम बद्धू में राजा छिपकर शकुन्तछ और उसकी स्ियों की बातें 
सुनता है, फिर छठे अंक में नायक और विदूपक को नायिका के विषय में ऐसी हो 
बातचीत हो रहो है, जिसे झवुस्तल्य को सखी सानुमतो छता क्षी ओट से सुन रही है, 
विक्रमोवंशीय में महारानी रत्ताविटपास्तरित होकर राजा और विदृपक को दातें 
मुनती है । 

(२ ) वियोग की दीद् प्रखरता की अनुभूति होते पर दोनो नाटकों वे नायको 
के समक्ष चित्र प्रस्तुत क्षिया खाता है । कालिदास के रघुवश पर भी कट्री-कही स्वप्न" 
वासवदल वी छाया दिखाई पडती है। यथा स्वप्नवासवद्त में-- 

महासेनस्थ दुहिता शिष्पा देवों च में प्रिया। 
कर्थ सा म मया शब्या स्मतु देहान्तरेष्वपि ॥ ६-११ 
रघुवंध में 
ग्रहिणों सचिव: सो मिपः थश्ियशिष्या छूहिते शलाविधों। 
करुणाबिमुसेन मृत्युना हरता त्वां वद क्िनमे हतम्‌ ॥ ८-६७ 
भास की नाटचजकरा से बहुत कुछ अनुवासित है महेनद्रविद्मम का मत्तविदयास । 
रूपक का आरम्भ और अल, खरपट और उन्मत्तक आदि भास बे रूपक के आदर्भ 
पर मत्तविलाम में मिलते हैं । 

भास वा सविशेष प्रभाव उत्तररामचरित पर पड़ा है। स्वप्नवासमवदत्त और 
अ्रतिमा नाटक इस दृष्टि से प्रथम अनुवाद माने जा सकते हैं। स्वप्तवासबदल और 
उत्तररामचरित वी कुछ समानतायें अधोलिखित है--- 

(१ ) दोनों ताइकों में लायक सोचते हैं कि तादिया सर गई, बदि 
वे जीवित हैं । 

(२ ) स्वप्नवासददत्त में नायब को सोते सझय नाडिजा बा हस्तस्पर्श श्राम 
होता है और वह विदूपक से कहता है--धरते छलु वासवदत्ता ॥ उन्तररामचरित में 
मूब्ित राम हा सरर्श सीता बरती है और राम दासन्ती से करते है--गिरन्धत्‌ 
चुनरपि प्राप्ठा जानशी । वासस्ती के यह बहने पर वि “अधि देव, रामभट दव सा । 
राम उत्तर देने हैं--भवि रालु स्वप्न एव स्थात्‌ 








भास १२३ 


( ३ ) दोनों नाटकों में चित्र का उपयोग किया गया है, स्वप्नवासवदत्त में 
नायक-नायिका के पुनर्विलन के प्रस॒ज्भ में और उत्तररामचरित मे नायक-नायिका को 
एक दूसरे से वियुक्त करने के प्रसद्भ मे । 

परवर्ती युग में छायानाट्च प्रवन्ध के लिए भास और भवशभूति के ये चित्र 
प्रकरण भूमिका प्रस्तुत करते हैं । तीन प्रकार के छायानाट्यो में चित्रात्मक छाया- 
नाटब की चर्चा सर्वप्रथम तेरहवी शती के उल्लाघराघव मे है । 

(४ ) दोनो नाटकों में नाय्रिकाओं को नायक से अदृश्य रहकर अपने विषय 
में नायक के सकरुण प्रणग्र के उदगार सुनने को मिलते है । भास इस नाट्य-विधान के 
परम गुरू है । 

भास्त की कुछ शब्दो के प्रति विशेष अभिरुचि रही है, जैसा उनके अनेक रूपको 
में उनके वारंवार प्रयोग से प्रमाणित होता है। चन्द्र और उसके पर्यायवाची शब्द 
चम्दलेखा, झरच्छशाक, उदयनवेन्दु आदि में मिलते है। कवि की धर्माभिरुचि उसकी 
ममुदाचार-्रवणता और ध॒र्मप्रिया, धर्मार्थ, धर्माभिराम-प्रिया, दृष्टधर्मप्रचारा आदि 
म्वप्नवासददत्त के प्रयम अद्डू में प्रयुक्त पदो से प्रमाणित होती है। अन्य कई रूपको 
में भास ने 'गो-ब्राह्मण-हिताय' इस धर्मंघोथ को महाभारत की परम्परा पर भुखरित 
क्या है। 

चारुदत्त 

श्राचीन भारत में नागरक का जीवन किस प्रकार सम और विपम परिस्थि- 
तियो में उत्थान और पतन करे ओर प्रदत्त हो सकता था--यह चारुदत्त नामक 
प्रकरण में कया के माध्यम से निलपित किया गया है | यह रूपक अधूरा मिलता है । 
इमके सम्प्रति चार अड्डू है । इसके आधार पर परवर्ती युग मे ज्षुद्रक ने मृच्छकटिक को 
उपयू हित किया ।* 
कयानक 

नायक चारुदत्त के विभवहीन हो जाने पर उमका विदूषक मैँत्रेय अपनी पुरानी 
गौरवगाया का निदर्शन कर लेने के पश्चात्‌ ग़ह-देवताओं की पूजा करते हुए नायक 
से मिलता है । वह्‌ अचिरायत दरिद्तता की चर्चा विदूषक से करता है | यथा, 

सुर्ज हि इुःखान्यनुभूय भोभते ययान्धकारादिव दीपदर्शनम्‌ । 
सुखातु यो याति दश्शा दरिद्रतां स्थितः शरोरेण मृतः स जौवति ॥ 





१ डा» पुरुषोत्तम लछाछ भागेब का मत है कि मृच्छकटिक के आधार पर चारुदत्त 
को रचना हुई थी | उन्होंने अनेक उद्धरणों को छेकर सिद्ध किया है कि चारूदत्त 
के लेखक को पूरे मृच्छक्टिक का ज्ञान था । 


१२४ द्राचौन संस्कृत-नादक 


नायक कभी-कभी अपनी दरिद्ता का विस्मरण करके अपनी वत्तेमान स्थिति 

का उदात्तोकरण करता है। यथा-- 
विभवानुदशा भार्या समदुःखसुल्ों भवान्‌। 
सत््वं च न परिध्नष्टं यद्‌ दरिद्रेषु दुरुसम्‌ ॥ १.७ 

भायक के पडोस में सड़क पर नायिका वसन्‍्तसेना नामक गधिका की शकगर 
और विद से मुठभेड हो जाती है । किसी प्रकार गंधिका उनके चगुरू से बच निकलती 
है और चारदत्त के द्वार के एक ओर खडी हो जाती है । उम्मी समय चारदस के घर 
से उसकी चेटी और विद्ृपषक दीप लेकर चतुप्पय पर मातृकाओ को बलि देने के 
लिए निकलते हैं | वसन्तसेना ने दीप बुझा दिया । विदृषक दीप जल्लाने के लिए पर 
लौट गया । विद ने जानवूझ कर शकार को चकमा देने वालो वसन्‍्तसेना के स्पान 
पर रदनिका को पकडकर उसे शकार को पकंडवा दिया। वह चेटी को ज्राम देने 
छूगा। घेटी भौचवकी रह गई। उसने पूछा कि आप छोग यह वया कर रहे हैं? 
उसकी बोली सुनकर शकार को शका हुई कि यह वसन्तमेन्रा नही है। तभी विदृूपक 
दोप लेकर आ गया | रदनिका छोड़ दो गई | इस बीच वमसम्तसेना चारदइत के घर 
मे प्रविष्ट हुई। शकार ने विदूषक से कहा कि चारदत्त वसस्तसेना को कल प्रात काल 
धर से बाहर कर दे, अन्यया उससे मेरी अनबेन होगी । 

शुधर चारदत्त ने अन्घेरे मे वमस्तसेना को रदनिका समझा। उसने उसे 
प्रावारक दिया और अनेक बातें पूछी, पर कोई उत्तर न मिला । उसी समय रदनिका 
भीतर आई तो चारइत्त को ज्ञात हुआ कि कोई महिल्‍झा धर में घुसी है । वसनन्‍्तमेना 
में अपना परिचय दिया कि मैं शरणागत हैं । चारदत्त ने उसका स्वागत जिया। 
बसन्तसेना मे कहा कि अलकारों के कारण सैं सताई यई हैं। आप इन्हें अपने घर से 
रख लें और मुझे अपने घर पहुँचवा दें । चेटी ने अठकार रखे। ज्योत्स्ता छिटकने 
पर विदूषक के साथ वमन्तसेना अपने घर लौट गई। 

वमन्तमेना घेटी से चारदत्त के प्रति अपना गाद्ानुयंग प्रवट बरती है। इसी 

बीच किसी जुआरी से पीछा किये जाते हुए एड्र सवाहक वसल्तमेना की घरण में 
आकर अपनो दुईशया का वर्णन करता है कि अच्छे दिनो में आये चारदत्त ने मुझे अपनी 
सेवा का अवसर दिया | उस गुशवान्‌ को छोड़ कर अपने हाथ से बिसी अनर पुरष 
का रुपशें कँसे कम्दें ? अतएवं मैं जुआरी दन गया हैं और जुए में हार जाने पर मुन्तमे 
देव धन प्राप्त करने के लिए जुआरी मेरे पीछे छूगा है । वसन्तमेना ने उसे आवश्यक 
घन देकर जुआरी से मुक्त कराया । वसन्‍्तसेना का चेट उमसे अपने परात्मम वी 
कया सुतता है कि मैंने मज्भलहस्ती के आक्रमध से एड प्ररिवाजक को बचाया है, 
जिमसे प्रसन्न होकर विसी महापुरप ने अपना दु शाला मुझ्ते पुरस्कार रूप मे दे दिया 


भास प्र्५ 


क्योकि उसके पास अन्य कुछ देने को नही था | वह वमन्‍्तसेना के घर के समीप से 
निकला / तभी वसन्‍्तसेना ने देखा कि वह तो चान्दत्त ही है। वह उन्हे एकटक 
देखती रही, जब तक चारुदत आँखो से ओझल नही हो गया । 


राजमार्ग पर विदूषक और चारुदत्त चलते हुए धोरान्धकार मे अपने घर के 
निकट पहुँच रहे हैं। नायक वीणावादन की प्रश्सा करता है। विद्वपक निद्रालु होने 
के कारण बीणा की प्रशंसा नही सुनना चाहता । वे दोनो अपने घर पहुँचते है । वे 
सोते हो हैं कि घेटी विदृूषक से कहती है कि आज से तुम्हे वसनन्‍्तसेना के अलंकारो 
को रखना है। इन्हें लो. । विदुषक अलकार की पेटी को ले छेता है। उसी रात 
चाददत्त के धर मे सज्जलक नामक चोर सेंध छगाकर प्रवेश करता है। बह आत्म- 
प्रशमा करता है-- 
भार्जारः प्लवने बृकोइ्पसरणे श्पेनो ग्रहालोकने 
निद्रा सुप्तमनुष्यवोर्यतुलने. संसर्पणे.. पन्नगः । 
साया बर्णशरीरभेदकरणे. वास्देशभासान्तरे 
दीपो रात्रियु संकटे च तिमिरं वायुः स्थले नौजंले ॥ ३.११ 
चोर ने देखा कि घर में कुछ है नही । तभी उसे सोए हुए विदृषक का बडब- 
डाना सुनाई पडा कि यह सुवर्ण-भाण्ड लो । चोर उसे लेकर चलता बना । चोरी की 
दान सवश्नो ज्ञात हुई | चारुदतत की पत्नी ने निर्णय लिया कि मैं अपनी झतसहख- 
मूल्या रत्नावढी वसन्तसेना को बदले मे दे दूँगी | उसने उसे दान मे विदुषक को दे 
दिया और कहा कि यह भेरे पट्ठी उपवास का ब्राह्मण को उपहार है। चेटी ने बिदू- 
पक को इस दान का रहस्य बतछा दिया कि इसके द्वारा चारुदत्त वसन्‍्तसेना के ऋण 
मे मुक्त होंगे । 
बसन्तसेना ने अपने प्रणयी का प्रशंसनीय चित्र बनाया | वह चारुदत्त के प्रेम 
में विभोर है। तभी उसे छेने के लिए झकार की सवाटी आ पहुँचती है। शकार ने 
उसके लिए अलकार भी भेजे थे । माता की इच्छा होने पर भी वमन्तसेता में शकार 
का अनुग्रह ठुकरा दिया | इसके पश्चात्‌ चोर सज्जलक चुराई हुई अलंकार की पेटी के 
साथ आता है। वह वसत्तसेना की चेटी मदनिका को निष्क्रय देकर प्रास करना 
चाहता है ।१ वसन्तसेना भी सज्जलक और मदनिका की वातें सुनती है। निष्क्रम के 
लिए छाण हुए अछकारो को देखकर मदनिका पहचान जाती है कि ये वसनन्‍्तसेना के 
हैं। वसन्तसेना भी उन्हे देखकर कहती है--ये तो मेरे अछकारो के समान हैं। चेटी ने 
पूछा कि ये तुम्हे कहाँ मिले ? सज्जलक मे कहाँ--चोरी करके | मदनिका ने कहा-- 
१. निष्क्रय यह घन है, जिसे देकर किसो दास-दासी को उसके स्वामी से मुक्त किया 
जाता है । 


१२६ प्राचीन ससहृत-नाटक 


मेरे छिए तुम्हारे शरोर और चरित्र दोनो बिगड़े । मज्जलक ने कटा कि इन्हे दसस्त- 
सेना को छोटा दो, किन्तु मदनिका ने कहा कि तुम इन्हे चारदत्त को ही दे आओ। 
सज्जलूक इसके लिए उद्यत नही था। उसे भय या कि वही रक्षी पुरप उमर पड न 
लें। फिर मदनिका ने कहा कि चारदत्त की ओर से इसे वमनन्‍तसेना को हो न्वौटा दो। 
सज्जरूक ने इस योजना को मान लिया । फिर तो मदनिका इस विषय में वसन्‍्तसेना 
से मिलने के छिए कामदेव-भवन मे पहुँची, जहाँ वह पहले से ही पहुँच चुकी थी। 

इसी बीच वमन्तसेना के पास चारदत्त का विद्वप॥क मुक्तावद्ती लेकर आ पहुँचा । 
वह कहता है कि चारदत्त आपके अलंकारों को जुए में हार गया। मूल्य-रूप में इस 
मुक्तावली को ग्रहण करें | वसन्तसेना को परिस्थितिवशात्‌ उन्हें लेना पडा । चारदइत्त 
के महानुभाव के प्रति उसका समादर बढता ही गया। मदनित्रा को यह प्रत्रुण 
नही ज्ञात हो सका । वह अपनी पूर्व योजना के अनुसार वसनन्‍्तसेा से बोदी कि चार- 
दत्त के यहाँ से आया हुआ कोई पुर्ध आप से मिलना चाहता हैं। फिर तो सज्जलूब 
वसन्तसेना के पास आकर वहता है कि जापको धरोहर चारदत्त छोटा रहा है। दसन्‍त- 
सेना ने कहां कि इन्हे चारदत्त को दे आइये । आपने इन्हे उनके घर से चुराया है। 
उसी समय गाडी बुलवा कर वसस्तसेना ने मदनिका को अलूइत बरके सज्जदक के 
के हाथों सौंप कर उन्हें जाने की अनुमति दो । वह भो अपनी चेटो चतुरिबा को लेकर 
चारदत के साथ विहार वरने निरद्ध पडो । 

भास का यह रूपक अधूरा है, क्योकि, इसमे कथा के जो सूत्र भूमिजरा और 

पूर्वाध में अनुबद्ध है, उनकी परिणति समग्रता में नहीं देखने को मिलतों है। प्रतिनायत्र 
के प्रयासो का समारम्भ मात्र दिखाई देता है, किन्तु वह वसन्‍्तसेना को पाने के र्िए 
और किन कुटिल योजनाओ को कार्यान्वित करता है--इसको चर्चा प्रकरण में नहीं 
मिलती । कथा के वीजानुसार भाग्यचक्र की उन्मुखता चारदन के भाग्योदय से होता 
है। वह भी इसमे नही दिखाया जा सका है । 





समोक्षा 

चारदत्त को कथा भास को प्रतिभा के चरम बिन्दु से नि.मृत हुई है। रामायघ 
और गहामारत की शशाओं पर आधित रहकर शास ने डुछ रूपती की रचनाओं ही, 
किर महाभारत वे वातावरण में पशम्चरात्र की रचना वी ॥ इसके पम्बानु भास की 
रचना-काल वा उत्तरा्ध आता है, जिसमे उन्होंने स्योश-वथाओ का आधार लेबर 
स्वप्नवासवदत्त और प्रतिज्ञायोगन्परायघ में वृह्त्था की क्याओं को वल्यनाद्धार 
से उपयू' हित किया । इसी समय उनको वल्पना का प्रोड पुष्प अविमारणद और चारदन 
में परिणत हुआ । चार-दत्त की अपूर्घेता से यह सम्भावना की जातो है जि यह भाग 
बो अन्तिम रचना है । 


भाग १२७ 


चारदस का बीज है-- 
भाग्यक्रमेण हि घनानि पुनर्भवन्ति | १-७५ 


चारूइत्त के इन चार जड़े मे धन्र जाने का क्रम प्रवतित है। चारुदत्त का 
प्रावरक चला जाता है उपहार रूप मे, उसके घर से वसन्तसेना का गहना चोरी चछा 
जाता है और परिणामत उमकी पत्नी की महद्रमुल्या मुक्तावछी भी चली जाती है 
और मसम्मवतः उत्तरार्ध यदि केभी भास ने छिखा हो तो चारदत्त का यश भी उसमे 
सलीम कर दिया गया हो और उसके प्राण लेने की योजना भी प्रवतित की गई हो, 
जो बीच ही में सके गई हो और उसे पुत्र सर्वस्व की प्राप्ति हुई हो । 

चारुदत्त मे चार प्रकरियाँ हैं-(१) रदनिका की शकार से मुठभेड (२) सवा- 
हक की वमन्‍तसेना कौ शरण में पहुँचकर याचना और जुआरी से छुटकारा पाना 
(३) मज्जलक का चारूदल के घर में चोरो करके बसन्‍्तमेना से मदनिका को वधघू- 
रूप में पाना (४) चेट का परिव्राजक को हाथी के आक्रमण से वचाना। इस प्रकार 
की प्रकरियों को भाम के अन्य रूपक्षो में इतनी प्रचुरता नहीं है । 

परवर्ती युग मे कई अन्य महान्‌ नाटककारों के द्वारा अपनाई गई भास की 
कुछ आखह्यानात्मक विश्येषतायें इस रूपक में निवेशित हैं यया (१) स्वप्न को प्रमुखता 
प्रदाव करना ।॥ नायक और विदृषक सोये हैं ॥ विदृषक स्वप्न में वडबडाता है। बह 
सम्जरूक में स्वप्न में ही बातें करता है और उसे वसन्तसेना को धरोहर दे देता है। 
इस प्रकरण में महत्त्वपूर्ण है सज्नलक की प्रच्छन्नता या उसको श्रान्तिवश चारुदत्त 
समझ लेना। (२) ओट से बातें सुदना । सज्जलक और मदतिका वातें करते हैं, जिसमे 
सज्वचक को चोरी और चारुदत्त का कुशल उसे ज्ञात होते है ।॥ (२) मनगडन्‍्त बातें बना 
लेता, जिससे सत्य का दुराव हो । सज्जलक गहना तो चुरा कर छाता है, किन्तु मदनिका 
में मलरामर्श पाकर वह वसन्तसेता से कहता है कि चारूदत्त ने इसे मेरे द्वारा भेजा है 
कि मैं इय धरोहर को आपक्नो छौटा हूँ ।१ (४) चोरी, जुआ आदि अधोमुख प्रदत्तियो 
को क्यावक की घटनावली में स्थान मिलना। (५ ) चारुदत्त मे अन्य नाटकों से 
मिकते-जुडते प्रकरणों में हाथी की चपेट में आते हुए किसी परिव्राजकु को बचाने की 
बात है। अविमारक और प्रतिज्ञायौगन्धरायण में भी हाथो के उपद्रव को लेकर 
कयानेक को आगे बढाया गया हैं। ( ६ ) किसी पात्र को घ्रान्तिवश् अन्य पात्र समझ 
लेता। प्रयम अद्भु में झकार रदनिका को वसन्‍्तसेना समझकर उसका केश-पाश पकड़ 
$र बगमोभूत करते हैं। वह शकार को ठोकर मारती है। झकार को बेवरृफ बनाने 
की यह योजना विट ने प्रवर्तित की थी। उसने इसका पूरा रजा ले दिया और अन्त 








१. इसी प्रकार चारदन के सिखाने पर विदृपक वमस्तसेना से झूठे हो कहता है कि 
चार्दन वसन्नसेना के गहने जुए में हार गया । चतुर्य जड्डू से । 


१२८ प्राचीन संस्द्वत-ताटक 


में कहा--यह वसन्तसेवा नहीं है। (७) रूपक को कोटि का परिचय देने के लिए 
और समुदाचार के स्पष्टोफरण के छिए कथानक मे परिवर्धन किया गया है। चार- 
दत्त प्रकरण कोटि का रूपक है, जिसमे यदि दुछजा और वेश्या दो नापिकायें हो तो 
दोनों को मिलना नहीं चाहिए और वेश्या को अन्त पुर मे प्रवेश नहीं करना चाहिए । 
इस विधान को पाठक की दृष्टि में छाने के लिए भाग ने तीचे छिखि अश एक मात्र 
उपर्युक्त प्रयोजन से कधानक में निविष्ट किये हैं-- 

नायक--रदनिके ( वास्तव में वसन्‍्तमेना ) तुम अभ्यन्तर चतु शाल में जाओ। 

गणिका--(आत्मगतम्‌) मैं वहां जाने को अधिकारी नहीं हैं 

नायक--भीतर क्‍यों नही जाती ?े 

गणिरका--(अआत्मयतम्‌) अब क्‍या कटे । 

नायकू-देर वयो कर रही हो ? 

तृतीर अड्डू में पुन. उपर्युक्त विषय की पर्चा इस प्रकार है-- 

विदृूषरू-- क्यो कर यह अलकार अस्त पुर-चतु शाल में नहीं रखा गया २ 

नायकू--शूखें, वेश्या का अछंकार कुछजा पत्नी दंसे देखेगी ? 

(८) कुछ ऐसे इत्त कघानक में हैं, जो गहो कहे नहीं गये, विस्तु बल्पना में 
उद्य हैं। यथा, तृतोय अडू में चारदत्त की पत्नी का यह जानना कि बमस्तसेना 
किसी रात आई थी और वह अपने अछकारों की घरोहर चारदत्त के पाम रख गई 
है। यह उससे रूपक में कोई नहीं कहता और वह कही सुनती भी नहीं है पर 
रदनिका से बातें करते समय वह इन सबकी चर्चा करती है । (९) नायिदरा बौर 
नायक का कामदेवोत्सव में परस्पर देखते ही प्रणयी वन जाना ।* 

(१०) कछाओ वा परिचय देने के लिए कयांश में अभिदृद्धि करता। इसका 
उदाहरण तृतीय अद्ू, में है सज्जलक वा अपनी चोरी वा विवरण देना । यह कथाश 
रूपक में अनपेक्षित होने पर भी इसीलिए जोड़ा गया कि भाम बल्मप्रिए थे, भछे ही 
सौये कला वयो न हो । (११) रातिकालोन दरत्तों की प्रधानता है कपानक में । धकवार 
और वसस्तसेना का प्रकरण तथा सम्जदक वी चोरी रात में होती है ।* 


भाग ने कह्दी-कही भावों घटना का ड्रम व्यछजना से बताया है। वमस्तसेना 
की घरोहर को केते समय विदृषक कहता है---व्यओ, चोरों के द्वारा झो जाती हुई 
0 0 3 20 न नम 
4. हुए ने रत्तावली में कामदेव-महोत्मव को नायक-नामिका ने अनुरागबवर्धन वो 
स्थलों बनाया है । 
२. बालचरित और अविमारक में भी राविगादीन दृष्पों गाए महत््वपूर्ध रघान है 
रात्रि की गम्भीर्ता भास की काम्यप्रतिभा को सामख्जस्प है । 


मास १२६ 


को रख लेता हूँ ।! इस वाक्य से प्रतीत होता है कि धरोहर चोरों के हाथ में जाने 
वाली है । रूपक के आरम्म में चारुदत्त को यह उक्ति मी भावी घटनाक्रम का विन्यास 
करती है--+ 


वार्ष कर्म च थत्परेरपि कृत तत्तस्थ सम्माव्यते । 


चारदत्त में भाप्त विदृषकत्रिय है । प्रपने कई रूपकों में मास ने, जहाँ-कही 
प्रवेदर मिला है, विदूषक को मायक के साथ रखा है | शृज्ञारित रूपकों मे विवूषक 
विशेष फंवता है । भास के प्रन्तिमयुगीन रूपक प्रायः शुद्धारित है, जिनमे विदुषक 
पर्याष्ठ महत्वपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। चारुदत्त मे विदुषक एक ही है, किन्तु 
प्रपंविदूषक चार शोर हैं--शकार, विट, सज्जलक शोर सूत्रधार | ऐसा लगता 
है कि भास की प्रतिभा के दीप का यह हास ही प्रन्तिम झलक थी । इसी प्रकरण में 
हास्य रस की चर्चा करते समय विदूषक और ग्रध॑विदूषको की हास-अ्रवृत्ति का परिचय 
दिया जायेगा । 

पात्रों को इस रूपक में थोड़ी ही देर के लिए प्रच्छन्न, प्रज्यात या अआत्तिगूढ 
रख कर ही भास ने उनसे श्रपना काम निकाला है। रदतिका शकार के लिए भ्रान्ति- 
गूढ है। वह उसे वसन्तसेना समझता है । चाएदत्त वधन्तसेना को कुछ देर तक रद- 
निका समझने की भूल करता है । सबसे बड़ी आ्ान्ति है विदूषक का सज्जलक को चारुं- 
दक्ष समझना । वह इसी भ्रान्तिवश वप्तन्तसेना का प्रलंकार सज्जलक की दे देता है । 

प्रायः झपने परवर्ती रूपकों मे पात्रों को विशेषतः नायक-नाथिका को विपत्ति 
में ढालकर भास उनका उत्कप प्रदर्शित करते हैं ।' चारुदत्त दरिदता मे विपन्न है। 
उसके घर से वसन्तसेता की धरोहर चोरी चली गई ॥ वसल्तसेना पर पहले परंक मे 
ही विपत्ति भातो है कि शकार ओर विट उसके पीछे पड़े है। संवाहक पर भी 
विपत्ति थी कि चाददत्त की सेवा से विमुक्त हो गया या और जुए का ऋण न चुका 
सकने पर उसे छिपता पड़ा था । 

प्रतिनायक का रूप मास के कुछ ही नाटकों मे निखरा है। ऐसे नाटकों में 
चौरुदत्त सर्वोवरि है । नायिका वसन्तसेना को राजश्याल शकार प्राप्त करना चाहता 
है। उसने प्रथम प्रंक में ही चारुदत्त से प्रनवन की सम्भावना बताई । वह वसन्तसेना 
को प्राप्त करने के लिए चतुर्थ प्रंक में पुन: प्रयत्नशील है । उत्तराध की कथा में 
चारदत्त को झपने मार्ग से हंटाने के लिएं जो प्रयास शकार ने किये, वह वत्तमान 
पंध में नही मिलते । 
१. स्वप्नवासददत्त और प्रतिजञायौगन्धरायण में उदयन, प्रतिमा में राम, सीता पोर 

भरत, प्रविभारंक में नायक भौर नायिका विविध प्रकार की विपत्तियों में उत्तभ 
कर सन्तप्त होने के पश्चात्‌ भम्पुदयोस्मुख होते हैं । 


१३० है ब्रादोन संस्कृत-नाटक 


चारदत्त प्रौर वसन्ततेना का चरित्र-चित्रथ इतना उदार है छि यही कहा जा 
सकता है कि नभूतो न मविध्यति । चारद्त्त ब्राह्मय सायंवाह होते पर भी मूत्तिमात्‌ 
सदाचार है झोर प्रदुभुत कला प्रेमी है । नायक के सर्वथा योग्य ही नायित्रा है।' वह 
गषिज्रा वृत्ति छोड कर सर्वथा चारदत्त को हो जाना चाहतो है, क्योकि केवल सौन्दर्य 
से ही नहीं. चारुदत्त के महानुभाव से भो वह प्रमावित है । 


इस रूपक मे पात्र प्रायः झछधते दर्ग से लिए गये है । चोर, शक्ार, संवाहक 
प्रादि पात्रों के जीवन मे प्राकृतिक रस भौर चटपटापन देख कर भास ने उन्हें मपनोी 
प्रतिभा से वासित किया है । यह प्रकरण परिभाषा के प्नुरूप ही "क्तितवद्यृतकारादि- 
विटेटकर्सकुलः” है ॥ 


इस रूपक में शूद्भार भोर दानवीर का प्रतिशय है, डिन्‍्तु उत्तर है हास्य वा ।* 


इसमें सूत्रधार मी विद्वेषक की मांति हेंसोड है, जो श्रातःकाल सूर्योदय के पहले हो 
भूख से पीड़ित है| उसने प्रथने विषय में ठाक हो कहा है बि--दुमुक्षपोदतमपमिव 
जोवलोईक पह्यामि' ।॥ उसको नठो कहती है कि भावश्यकता है पी, तेल की तो वह 
समझ लेता है कढि ये सब वस्तुयें घर में हें । जद नटी बहतो है कि बाजार से लाता 
है तो वह खिन्न होकर कहता है कि तुमने हमको पहाड़ से नीचे गिरा दिया । उसदी 
मंदी ने ब्राह्मण निमन्‍्त्रण करने के लिए भेजा तो उसे चारइत्त का सामी विदूषक मंत्रेय 
मिला। उसकय तो काम ही यथा हँसना भौर हेसाना । वह सूत्रघार के निमन््रण को 
भस्वोकार करके प्पने भ्राप भपने भतीत गौरव का स्मरण करता है--कभो 
चोराहे के साँड को भांति मस्त पड़ा रहता था, झोर घभद यत्रनतत्र धूम-फ्रिर कर पेट 
भरता हूं 


विदृूषक को भास ने घुविज्ञ शन्दाधिकारी के रूप में चित्रित किया है, यही 
मही कि वह धान्दिक मनोरजंन ही करता है । वह तो कुछ ऐसे शाम भी रर सता 
है, जिससे लोग हूंत पड़ें ॥ वह शकार को दीप से उद्देजित करता है॥ जब 
वसन्ततेना भोर चारदस उपचार को बातों में देर कर रहे हे तो वह रइनित्रा से 
कहता है--रदनिके प्रसोदतु, प्रसोदतु । 


३. घंदाहक ने वसन्तसेता को प्रमाण दिया है कि जन्म से भमसे हो गभितरा है, धीत 
से नहीं। द्वितीयादु से । 

३२० कपादस्तु प्रमकहानी होने के कारप शूज्ञार की वदिष्पत्ति का घदसर प्रधात रूप 
से देती है! इसमें चाददत भोर वसन्तसेता का अरित्र्नित्र८ दातवीर €प में 
किया गया है। भन्द पात भायश: हँसोड़ है, जो हास्य रख शा प्रदर्तन बरते हू । 


शाह हरे! 


विदृदक्ष को झब्दचातुरों है--दोपिका गधिका की भांडि निःल्लेह है । यह 
उप्र समर कहा जा रहा हैं, जब चादुदत्त दठत्वतेना पद लट्ट हो रहा था। चहें जैसी 
मी विषम परित्यिति हो विद्वषक परिहार कर सकठा था । चारुइतत के धर चोरी हो 
गई। छिर भी वह चाददत्त से कहता है कि एक प्॒विय समाचार सुनाऊं। प्रिय को 
दांत सुने हो चाइदत्त समझता है किदसन्तसेना का ऋआभपन-विपयक्र झुछ उंवाद 
है विव्वक्न क्ह्वा है--वठन्तवेवा महीं, बान्तदेत ॥ फिर तो रदतिंका को ही 
दस्तृत््यित बठानी पड़ी॥ वह झपने को झवा बना कर मी दुसरों को हंसाता है । 
शकार पक्का दुशचरित्र प्रौर ऐंड है।' उसको अज्नता दूसरों को हंसाने के लिए 
है ! बह शास्त को शात्द समझता है । इसी से तज्ज॒माकर उसके विंट ने जातवूझ 
कर उसे रदनिका को दिखाकर कहा कि पकडो, यह वसन्तझेना है। रदनिका का मह 
अकेरण हत्यात्तर है । छकार को मूलेता से हँतिये--वह कहता है क्रि दुःशाप्रत ने 
छीडा का झपदरस किया था। बहू कानों से गन्ध सूंघता है भोर प्रन्वकार में नाठिका से 
कुंड भी नहीं देख पाता है ।९ 
हटाने वालों में उज्जलकऊ कुछ पीछे नहों है । पहले उसकी सूझबूझ को 
प्रश्नेंडा कर । वह निदान्त सत्य कहता है कि नौकरी से प्रच्छी है चोरों, क्योकि 
इतने स्वावीगठा है ।" उदझो चोटी में भी भाइथं सिद्धान्त रूप में लागू है । भर 
उतकी हँदी को बाड़े सुल्िये---दह्मसूत्त रात्रि में कर्मनूद्ठ बन जाज़ा है, भर्यात्‌ जनेऊ 
से झेंत्र की लम्दाई-चौड़ाई नापी जायेगी । यह द्राह्मप घ॒र्मं पर फवठी है, अन्मना 
अदि पर। क्िर उमक्य नमस्कार भी हास्पात्तद है--नमः खरपटाय । चतुर्थ फद्दू में 
फरनिका के 'प्रिए दे! को सुनकर वह कामुझोचित धर्य लगा कर हास्थास्पद बनवा है।' 
है परत में इठ कलाकहृति को रदनिर्मरठा देखकर ही इसे पमृताडु नाटक भौर जागते 


(- डिश्वक चारइतत से कहश है--मे बोझ लिए यय्रे की माँति भूमि पर लोड रहा हूँ । 
3 दिउ के झब्दों में बह दुद्पमयस्य पशोदेंदावदार: है । 
*रै. इंव दृष्ि से झकार ऋाशविज्ञान में सुप्नयित्व स्पृतर से मित्वा-जुलता है । 
४ स्वाशता दबनीयतापि दु दर्र डद्घो मे छेदाब्जलि: । ३.६ 
है. पिद मे! मे मइनिक का ऋमिप्राय है--जो संदाद दिया है, वह प्रिय है । 
घम्जेतक ने झये सदा लिया कि चाददत्त को मइदनिका भरना प्रिय बठा रही है। 
$- परिका--पेक्च जायरत्तीए मए दिंदियों रिटृठो एव्वें॥ 
चैठे-पिउ मे । अनुईकेयाइमम संबुर्त । 
* पर डे भतुवाए--504:3983 पणय००एए छे छाड क्रापठ ० का पोगाए 
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(हि द्रावीन संल्कूतसाटक 


झनेक स्पलों पर इस झूपक में झावों का उत्पान-पतन स्वादादिक दंग से 
दिख्लाया गया है । इस का द्ारम्भ हो होता है सूतंधार की इस उत्पान-रंतनमदो 
उक्ति से--प्रह इण्डप्पवादलष्डिधों विप्त वरण्टरो पब्ददादों दूरं भारोविध पराहिदोम्हि। 
प्र्यात्‌ में पदेत से मो प्रधिक ऊँचाई पर चढ़ाकर सोचे गिरा दिया यया हूँ। तृतीर प्रंक 
में जब चारुदत्त दसन्तसेना के प्रागमन का संदाड़ सुनने के लिए उत्सुक है, तमी उत्ति सुनाई 
पड़ता है कि उसके घर में चोरो हो गई झोर वसन्तसेना को धरोहर चोए से गदा। 
इसे के समान हो है चतुर्धे झंक में दउन्तसेना का यहू छुतना कि भलंइत होकर प्रषय 
को याचना करने दाले से मिलने के लिये जाना है। वह पूछती है--व्यं ग्रार्दे चार 
दत्त मुझ्ते मतंझृत करेंगे ? उत्तर मिलता है--नही, घरार ने प्रापको बुलाने फे लिए 
सवारी भेजी है। इस प्रकार का तीसरा प्रशरण है सज्जलक का चोरी कर लेने पर 
यह सोचना कि प्रव मदतिका निष्कप-घत जुटा लेने पर प्रश्नन्न हो जायेगो। डिन्‍्तु 
उसकी घन जुटाने की कहानो सुनते पर वह झॉपने खगतो है । यह सब गड़बड़ होने 
पर भी उसे मदनिका पुरस्कार रूप में मिल हो जाती है * 
भास को भाषा स्वमावतः सएल है। चाहदत की ऊझाषा तो सर्वेद्राघारण के 
प्रतिशय समीप है । इसके पात्र साधारण लोक के हैं भोर मास पावोचित भाषाका 
प्रयोग करने में कुशल है ।' फिर मी चारदत्त में प्रनेक स्पलो पर घलंदारमरों बत्पना- 
बता का प्रसार भर्तोम प्रतीत होता है। यषा 
दिधादल्नस्तसर्वाड्डो| सम्धरमोत्फुल्ललोचना 
भूगोद शारविद्धाड्ों रूमप्पसे चानुकूम्पमे ॥ ४.३ 
इसमें भाव भौर शब्दों झा वेदिष्य भोर धानुविष्य भनुत्तर हो है। भावधारा 
को इउत्लेक्षा को कल्पता सानो प्रत्यक्ष सों करतो चलतो है । 
कवि को चन्द्रमा ह्िय था । उसके प्रगणित पर्पोयों का प्रभोग्र स्थान स्थान पर 
है । उपमा घोर रूपक द्वार से चन्द्रमा के दिपय में रुत्पना है-- 
उदयति हि घाशाइः क्प्रिण््रपाष्डयुंदतिजरसहायो राजमा्यत्रदोष: ॥ 
दिमिरनिघयमध्ये रपघ्मघो यस्यपोरा हृतजल इद पडूँ क्नौरणाराः पतन्ति ॥॥ 
दष्दो में प्रास्दानात्मक चर्चा भ्रमिदय को प्रभविष्युता बदाते के लिए है। दपा-- 
१. उद्वहरण के लिए प्रथम पद में घारइत बढ़ता है--मारठामिसादो प्रदोएः । 
शसंधिका मायिदा वसस्तसेना बहती है--पनुदासो्न बोदनमस्यथ पदवाखस्धः 


सूचयति 
२ प्रपम परद्ू में प्रभाउदन्‍्द्, बहुलाजबन्ड, इद्धलेसा (१.२७) धयाद (१-२८) 


आदि 


मास १३३ 


काम प्रदोवतिमिरेण न दृश्यसे त्व॑ सोदामिनोव. जलदोदरसब्निझ्दा । 
ता सूचपिष्यति हि वायुवश्ञोपनीतो गन्णब्न शब्दमुखराणि च भूषणानि ॥ 
चाददत्त में ५५ पद्म हे, जिनमे श्यृंगारोचित वसम्ततिलका की सख्या शर्है । 
इनोक छन्द में १७ पद्च हैं। उरजाति में ६ ओर श्वादूंलविक्रीडित छन्द मे ५ 
पद्च है। 
भास की कला है ऐसे पात्रों का परस्पर संवाद करा देना, जिममे प्रत्यक्ष 
बातचीत की सम्भावना हो ही नहीं ।' चाददत्त के तृवीय अ्रंक में विदृषक झौर सज्जलक 
की बातचीत ऐसी ही है । इसमें सज्जलक चारदत्त की भूमिका में है । 


चारदत्त में मास की सवाद-कला की प्रशंसा प्रायः मिलती है । इसकी विशेषता 
है रसमयी बातें कहना, भले भर्थ स्वल्प हो । डा० जान्स्टन के प्रनुसार--796 
धंब्०878 -ग। 08 ए॥शाएवंगा3, 38 ००9०१ ज्ञात हा० 5९७74 276 
शिक्रग॥रएक्षाह4०१॥873898॥9, 38 €गं5एथ, जॉपिंध, प्राणय० ॥807470, ज्ञात 
शोध 0075, (88 ००१एथउ5३(०४ ० 3 ढ्पाणल्व-805ां ॥९060 (0 8 
छा 0876९. 
तृतीय मंक में सज्जलक की एकोक़ित नाट्य साहित्य को प्रद्धत देव है। रंगमंच 
पर दो पात्र सोये हैं, पर सज्जलक को एकोक्त निर्वोध है । इसमें वह चौयंव्यापार का 
प्रतिपद प्रशंसात्मक वर्णन करता है, तथा चाददत्त से सहानुभूति दिखाता है। एकोक्ति 
फ्रैबीच में शलम हारा दीप बुझाना और विदृपक से सुवर्णालंकार लेने का कार्ये 
होता है, साथ ही स्वप्त में बड़वड़ाने वाले विवृषक का एक-दो वाक्‍्यों में वह उत्तर 
देता है । 
चारुदत्त में रात्रि में घटित कथांझ पर्याप्त महत्त्वपूर्ण हैं । ऐसे कथाश में भ्रन्ध- 
कार का वर्णन स्वभावत: होना ही चाहिए । भास को अन्धकार प्रिय रहा है । उनके 
कई पात्र भ्रन्धकार में विशेष क्रियाशोल रहते हैं। 
सुलमशरणमांक्यों भपानां बनगहने तिमिरं सत्र सुल्पमेव । 
उभ्यमपि हि रक्षते इ्घकारो ज़नयति यश्च भयानि मइच भोतः ॥ १८२० 


१. प्रतिमा में रावण प्रच्छन्न वेश में परिव्राजक वन कर राम से बातें करठा है । स्वप्न- 
वासवदत के तृतीय भंक मे उदयन की वासवदत्ता से बातचीत भास की इसी 
कला के बल पर सम्मव हुई है। राजा पूछता है--क्या तुम रुपित हुई हो ? 
वासवदत्ता उत्तर देतों है--नही, नहीं । में दुःखो हूँ । उत्तररामचरित के तृतीय 
भंक में सीता को अदृश्य रख कर राम से संक्षिप्त वातचीव करने को कला इसी से 
विकसित है। सोठा को भदृश्य रखना प्रविमारक के झादर्श पर सम्मष हुमा होगा। 


श्रे४ प्राचीन संस्कृत-नाटक 


परन्धकार-सम्बधी घर्णवों से कयातत्व का भविदूर सम्बन्ध सम्माव्य नहीं है। 
इससे भास की महाकाव्योचित वर्णना-शक्तति प्रमाणित होती है । 


भास कलाप्रो के वर्णन या उल्लेख विशेष रचि से करते हैँ।' इस रूपक र्मे 
भास ने चोयेंकला के प्रति प्रथम वार प्भिनिवेश प्रकट किया है, जो नितान्त प्रया३ 
कहा जा सकता है। चोर के मुख से ही उसका कार्य-कौशल शेय है-- 


कृत्दा शरीरपरिणाहसुलप्रदेश शिक्षाबलेन व बलेन घ॑ कर्ममार्यम्‌ ॥ 
गच्छामि भूमिपरिसपंणघृष्टपाश्वो नि्मुच्यमान इब जोण॑तनु्ुजड्धः ॥ रे-४ 


सुग्धोष्यंबान्‌ साधुजनावमानी वष्िक्‌. स्ववृत्तावतिकरशंशइच ! 
यस्तस्य गेहूं यदि नाम लप्स्ये भवामि दुः्लोपहतो न सित्ते ॥ ३७ 
सिहाफान्त पूर्णचद्धं झपात्य चन्द्राथं था श्याप्रवक्‍त्र त्रिकोणम्‌ । 
सन्धिच्छेदः पीठिका वा ग्रजास्पमस्मत्पक्ष्या विस्मितास्ते कप स्पुः ॥ ३५६ 


इन वर्णतो से ऐसा लगता है कि भास चोरों की विदा के सिद्धान्त प्रौर 
फर्माम्यास से परिचित थे । 

वोणा की चर्चा भी ऐसी ही भनपेक्षित है, किन्तु भास वीणागायक करी सम्दी 
चर्चा तृतीय भंक के पारम्म में रुचिपूर्दक करते है। दुष्यन्त की मृगया की माँति चारदत 
को वोणा विदूपषक को प्रिय नही हैं । वह स्पष्ट कहता है--इमां हतदोणां न रसे । 
किन्तु चाददत्त के लिए वह वीणा है-- 

रक्त च तारमघुरं घ सम स्फुटं चर भावापितंच सम लू साभितयप्रयोगम्‌ । 

किं वा भ्रजास्ए विविषेदंह तत्तदुक्त्वा भित्त्पन्तरं यदि भवेद्‌ युदतोति विध्याम्‌ ॥॥ 


चित्रकला तीसरी कला है, जिसकी चर्चा प्रनपेक्षित रूप से भषवा: यों कहिए 
कि कला कला के लिए इस प्रयोजन से मिलतो है । वसम्तसेता ने चारुदतत का घित्र 
बनाया है । वह चाददत्त के प्रतिसदूध था । उसमें चारदत्त कामदेवरूप में प्रतीठ 
होता चा। 


जित्र को चित्रितस्थानीय की भावना से मास ने प्रतिष्थ्त कराया है । 
वसन्तसेना ने चेटी को भादेश दिया है कि चाददतत के चित्र को मेरी दाम्पा पर रख 
झाप्री।१ 
१. विशेष रुचि इसलिए कहा गया है कि यदि इन वर्णनों या उल्तेसों का सप्तिवेश 
नही होठा तो रूपक की गति में कोई त्रुटि नहीं भाठी । 
३. इई वचित्रफलक शयतीये मे स्थापय ै चतुर्थ परर्ु में ॥ 


आस श्र४ 


चारदत्त में भास ने देवकुल की भी चर्चा की है । 

चारुदत में श्रपने भनेक पूर्व रूपकों के समान ही मास ने समुदाचार का प्रवर्तन 
किया है । चारुदत्त ने वशनन्तसेता का भनुतय करते हुए कहा है--प्रेष्य समुदाचारेण 
सापराधों भवर्ती प्रसादपामि । समुदाचार का व्यावहारिक रूप अनेक स्थलो पर मिलता 
है | यथा द्वितीय पंक में वसन्तसेता संवाहक से कहती है--धंच्छत्वार्यः सुहश्भनदर्शनन 
प्रीति निरदतंथितुम्‌ ॥ गच्छत्वार्यः पुनर्दशनाय ॥ चतुर्थ प्रंक में वसन्तसैता कहती है-- 
भयुश्त पररहस्यं थोतुम्‌ ॥ 

चारदत्त में भनुचित लगता है चारुदतत की पत्नी को ब्राह्मणी कहना। उस 
युग की कामुकता-प्रधान-प्रवृत्ति से चारित्रिक पतन का संकेत मिलता है, जिसमें पत्नी 
का भनादर करके गणिका सम्मानित की जाय। इसी प्रकार बौद्धों को लांछित करना 
झनुचित प्रगमन है ।* 

प्रथम प्रंक में नायक का प्रात:काल से रात्रि तक रंगमंच पर रह जाना सम्मवतः 
किसी त्रुटि के कारण दिखाया गया है ६ ऐसा नहीं होना चाहिए था । इसो पंक 
में रदनिका बहुत समय तक बिना कुछ करते-घर्ते रंगमंच पर पड़ी रहती है। 

श्रनुप्रेक्षण 

भास मे रूपक-रचना का समारम्भ सम्भवतः एकाकियों से किया भौर उनके 
कंपातक पपने युग के सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ महामारत से लिया । उनके प्रन्तिम 
रूपक सम्भवतः लोकप्रचलित कथाप्रों पर उपजीवित हूँ$ इन दोनों के भन्वराल में 
आस के रामायण पर भाधारित रूपक भ्भिषेक भौर प्रतिमा हैं। भास के प्रस्तिम- 
युगीन रूपक शृद्धार रससे विशेष परिषिकत हैं, जहाँ पहले के रूपकों में झूड्भार की 
चर्चा नाममात्र कौ ही है । ऐसा लगता है कि भास को बहुत देर में इस शाशवत 
सत्य का प्रतिभास हुप्रा कि. रूपक साहित्य के प्रति विश्वेष भाकपषंण के लिए उसका 
शूज्जारित होना भावश्यक है। फिर तो भविमारक, प्रतिज्ञायोगन्धरायण स्वप्नवासव- 
दत्त भौर चाददत्त में उन्होंने भ्पनी पूर्वकालीन त्रुटि को कसर निकाली झौर उन्हें 
पूर्णतया धृद्धारित किया । 

भास के समक्ष यदि भरठ का ताटपशास्त्र रह हो तो यही कहा जा सफता 
है कि नोट्यशास्त्र के नियमों को दे सर्वेधा भनुल्लंघतोय पहीं भांनते ये । जिस प्रकार 





१६ देवकुलघूमेन रोदिता । तृतीय भद्धू से । मुच्छकटिक के द्वितोय पंक में प्रतिमा भौर 
देवकुल की चर्चा है । 

२- तृतीय भड़ू में विदृघक कहता है--भहं खलु ठावत्‌ कर्तेम्यकरस्त्रीकृठसद्धेंत इंच 
शॉक्पश्रमणकों निद्ठां न लमे 


१३६ प्राचीन संस्कृठ-नाटक 


ये महाभारत भौर रामायण की कथात्नों को भपनी कला के उन्मेष के लिए संघोधित 
झोौर परिवर्धित कर लेते थे, दैसे ही कतिपय भारतीय विधानों को भी उन्होंने काव्य 
सौंदर्य की प्रभिवृद्धि के लिए यदि प्रावश्यक् समझा तो नही माना । युद्ध घोर मृत्यु रंग- 
मंच पर नही होने चाहिए--पह भारतीय नियम भास को नहीं मान्य है। सम्मव है 
कि रामलीला जैसी भभिनय-परम्परा भास को त्याज्य नही थी, जिममें रंगमच पर 
युद्ध, मृत्यु भादि भमिनेय थे । 

भास की माट्यकला की कुछ विशेषतायें है जो उतके प्रधिकांश रूपको मे प्रकट 
होती है। ये है (१) चित्रादि कला से सम्बद्ध वृत्तों का सपन्निवेश (२) पात्रो को 
प्रच्चप्त रखना (३) स्वप्न में मायक को नायिका से मिलाना (४) गान्यवें विवाह 
का प्रवर्तन करना (५) नामिका को नायक से भलग रखकर उनका पुनभिलन 
(६) मत्रियों मोर रानी के परामर्श से योजनायें बनाकर उनको कार्यान्वित करना 
(७) भाग लगा कर भपनी योजना को यति प्रदान करता (८) पताकास्थान के 
एक विशिष्ट प्रकार का प्रपोष (६) घियुकत प्रियतमा की कि्ती दस्तु को देख कर 
नायक का उसके लिए सकदुण होता (१०) कथानक की भादी प्रवृत्तियों का सकेत करता 
और (११) द्वापी द्वारा उपद्रव कराना । 

मास के चरित्र-चित्रण, वर्णन, समुदादार भोर रस-निष्पत्ति विषयक भी कुछ 
सृत्न प्रायः रूपको में स्वंनिष्ठ हैं । इन सबसे हम इस परिणाम की सम्भावना कर 
सकते हैँ कि इन सभी रूपकों का एक कवि की कृति होता भौर विशेषतः 
स्वप्नवासवदत्त के रचयिता भास को कृति समीोचीन धोष है ।' 

मास ने परवर्ती कवियों को भ्रत्यक्ष भौर गोण विधि से प्रमावित किया है। 
कालिदास ने भास का श्रद्धापूदक उल्लेख श्रेष्ठ नाटककार के रूप में किमा ही है। 
कालिदास की रचनाप्नों पर भास का प्रभाव स्वप्ववासददत्त प्ौर प्रठिमा के प्रकरण 
में विशेष रूप से दिखाया गया है | उत्तररामबरित की स्वप्नवासवदत्त से समता 
पनेक दृष्टियों से समुदित हुई है । उत्तररामचरित का करण स्वप्तवासवद्त्त पर 


१. झाख की ध्यावरणाएणक शूलों कप ठपा रूपयों मे एल्दों केः प्रयोण सम्दस्पी साम्य 
का विचार करने से भी इसो परिणाम पर पहुँचा जा सकता है। समुदाचार वष्यें- 
विषम झादि के साम्य के पूर्ववर्ती निर्देशों से भी उपयुंक्ठ उदभावना प्रमाणित होती 
है | ढा० सहप हे शब्दों में-78८ ८०फ़ापणणी३ ० प्लोपेवुण्ल 08फ0॥7 
इज०,0०5, (द्बघच्ण जात ठेध्ववोज ४ पथ्णद 68205 फटा50236, 
ए/036 श7पे जा्ंग्रेप्णँ 93$53263 गाए 5ध्टग05 डा 5० वधा037६806 (88६ (४४ 
०त्वतएन्रग्व ण॑ फिलेंत ००काण०7० बण।णजयोए $5 च्भं8006 . [०४570 
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भास १३७ 


आधारित प्रतीत होता है ॥ पात्रो का श्वेतीकरण कला-साधना के लिए इतिहास 
प्रत्तिद्ध वृत्तों में परिवर्तन करना आदि कुछ ऐसी बातें है, जिनके लिए भास को झअग्रणों 
मानना ही पड़ेगा । 

भास की रचनायें उदात्त चारित्रिक झ्ादर्श की सम्प्रतिष्ठा के लिए हैं। उनके 
उत्तम भोर मध्यम वर्ग के पात्रों का भाचार-विचार का स्तर भनृकरणीय है । समाज 
के प्रत्येक वर्गे के लिए उन्होंने समुदाचार-सम्बन्धी पद्धति का दिग्दर्शन काया है। 
कवि का कोट्म्विक झादर्श तो झनृत्तम ही है। सभी अवसरो पर किसी को कंसे 
व्यवहार करता चाहिए--यह भास से सीखने योग्य है । मास पाठक की वृत्तियों को 
उच्चाभिमुखी बनाने में सफल हूँ । 

मास के रूपको में परवर्ती प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना मिलती है । 
स्थापना मे सूत्रधार प्राश्नीवंचन के पश्चात्‌ नटी से ऋतु भादि के विषय मे कुछ बातें 
करता है। उनकी प्रात्तिम बातचीत का सम्बन्ध उस रूपक कौ प्रारम्मिक घटना 
से जुट जाता है, जितका भभिनय होता है। भ्राशीवंचन में भास सूत्रपार के मुंह 
से रूपक फे प्रमुख पात्तों का और कमी-कमी उनकी प्रवृत्तियों का परिचय भौी देते हैं। 


मास के रूपकों में विष्कम्मक, भ्रवेशक भौर स्‍ाकाझभाषित का प्रयोग बहुद्यः 
हुप्ला है। इनके पताकास्यानक प्राय. भावी घटनाक्रम की सूचना देने के लिए 
प्रयुक्त हैं। एकोक्तियों (50॥04एं८६) तथा 'ग्रात्मगतम्‌' के प्रयोगों से झूपकों में 
मनोमावों की प्रान्तरिक प्रखरता की प्रभिव्यक्ति को गई है। 

भास ने पपने रूपकों में कही-कही सम्म्राव्यता काध्याव न रखते हुए कुछ 
प्रलौकिक वृत्तों का भ्रंकव किया है भौर कुछ पात्रों को उनके कार्य-सम्पादन के समय 
का ध्यान न रखते हुए झटपट पुनः मऊच पर भनन्तरित विधि से सन्देश देते हुए प्रकट 
किया हे। इतनी क्षिप्रता कल्पना बाह्य होती है । नृत्य-संगीवादि मनोरज्जक कार्यक्रमों 
के सब्निवेश से मास के नाटकों की चादुता द्विगुणित हुई है। वे सारे समाज का 
सामूहिक नृत्य दिखा कर दर्शको का हृदय-मर्तन करने में समय थे । 

भाष के रूपकों में १७६२ पद्य हे जिनमें ४३७ इलोक छन्द में है । इलोक 
की रचना सरल होती है भोर इनका प्रतिशत जिन रूपकों मे झ्धिक है, वे प्रवश्य ही 
मास को ध्ारमस्मिक रचना हँ--ऐसा कहना ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योकि स्वष्न- 
वासवदत्त में ५७ पद्मयों मे २६ इलोकच्छन्द मे झोर कर्णमार के २५ पद्यों में केवल 
चार इसोकच्छन्द में हैं। इसमें तो कोई सन्देदह् नहीं कि स्वप्तवासवदत्त कर्णमार से 
बहुत परवर्ती है । इलोक के परचातू क्रमश: वतस्ततिलका, ध्वार्दूलविक्रीडित, उपजाति, 
मालिती झौर पुष्यिताग्रा कवि को प्रिय थे । मेघमाला, दष्डक, वैवालीय गौर उपगौति 
उन्दों में प्रत्येक में केवत एक पद्म है 


१३८ प्राचोन संस्कृतलाटक 


भाप्त को साम्प्रदायिक भझालोवना-सम्दस्धी प्रचुर प्रशस्तियाँ मिलती हैं। 
कालिदास ने मास के प्रति धद्धा|ुजलि प्रकट करते हुए मालविकान्निमित्र में कहा है-- 


प्रधितयश॒सां भासप्तोमिल्लकविपुव्रादोनां प्रवस्घानतिकम्य----इत्पादि । 
बाण में ह५ेंचरित में भास की रचनाप्रों को कुछ विश्ेषत्ामों का भाकलन 
किया है-- 
सृत्रघारहतारम्मं: नाठकंबंहुभूमि्क: । 
सपठाकुयंशों लेमे भासो देवशुलेरपि ।॥! 


दण्डी ने भवन्तिसुन्दरीकया में भाप्त के विषय में कहा है-- 
छुविभश्तमुलाध ड्रब्यंबतलक्षणवृत्तिभि:. ॥ 
परेतो४पि स्पितो भासः घरीररिव नाटक ॥ 
वावपतिराज ने गउडवहों में भास की चर्चा करते हुए कहा है-- 
भासम्मि जत्रणमित्ते कुन्तीदेदे प्न जत्स रहुप्रारे ॥ 
सोदन्धवे प्र बन्धम्मि हारियन्दे प्न घाणम्रों ॥ 


राजशेखर ने भास को प्रशस्ति की है-- 
भासनाटकचक्रेठपि छेकु: क्षिप्ते परोक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्प दहकोडभून पावक्ष: ॥॥ 


जयदेव ने प्रसन्नराघद में मास; को प्रशंसा को है-- 
मस्याश्घोरण्चिकुरतिवुरः रूणपूरो मपूरों 
भासो हासः कविहुसगुरः झकासिदासों विलासः ॥ 
हर्षों हों. हृश्घदसतिः पज्चशाघत्तु बाणः 
केदां नेषा मवति कविताक्ामिनों कोतुझार ॥॥ 





अध्याय ४ 
कुन्द्माला 


संस्कृत रूपको में कुन्दमाला अपने रचयिता, रचना-काल झौर कलात्मक उत्कर्ष 
की दृष्टि से सबसे बढ़कर समस्या-प्रस्त है । इसके रचयिता दिद्वनाग हैं या और 
कोई ? क्‍या यह मवमूत्ति के उत्तररामचरित से पहले की रचना है प्रथवा भवमूति 
के पश्चात्‌ की ? क्‍या कुन्दमाला का नाट्योत्कर्ष उच्चातिशय है भथवा यह 
नाममात्र के लिए ही नाठक है, या यह गययमिश्रित चम्पू है? इन बातों 
को लेकर प्रकाम मतान्तर है । तथापि इन सब विवादों के होते हुए भी एक बात सुनि- 
दिचत है कि प्राचीन काल में दसवी शताब्दी से लेकर चौदहवी शताब्दी तक के सर्वोच्च 
नाट्यशाघ्तत्र के मर्मजें ने इससे उद्धरण लेकर यह निःसन्दिग्ध रूप से प्रमाणित कर 
दिया है कि प्राचीव साहित्याकाश में इस नाटक का नक्षत्रालोक भ्विवश्वर माना 
गया या । 

लेखक 

कुन्दमाला के लेखक के भनेके नाम नेक स्लोतों से मिलते है, मण दिडनाग, 
घीरनाग, वीरवाग नागय्य झौर रविताय । इनमे से दिड्नाग नाम सबसे प्रधिक पचलित 
है। मैसूर को हस्तलिखित प्रति में लेखक का दिहझुनाग नाम मिलता है ॥ ये दिल्नाग 
सम्मवतः प्रसिद्ध बौद्ध दिड्लाग नहीं हैं । कुन्दमाला की विचारधारा सर्वथा वैदिक 
सस्कृति पर भाश्रित है । ऐसा सम्मव है कि दिद्नाग ने कुन्दमाला की रचना कर लेने 
के पश्चात्‌ कभी बोदधर्म भ्रपता लिया हो ओर बौदघर्भ के विद्वान्‌ से उनको तादात्म्य 
प्रमाणित हो । डा० मिराश्षी के भनुप्तार इसके कर्ता धीरनाग हैं) 

दिद्दनाग के लंकावास्ती होने की सम्मावना की जाती है । कुन्दमाला के 
ज्योत्स्ता-निर्मोक भादि कुछ पद कुमारदास्त॒ के जानकीहरण से मिलते हैं भोर इसमे 
ग्रीष्म, हाथी भोर नंगे पैर चलने की रीति के वर्णन से भी लंका का वातावरण व्यक्त 
होता है । लंका में भनुराघापुर कवि का निवास हो सकता है। 

झुन्दमाला की सर्वप्रथम चर्चा दसवीं शठाब्दों में मभिनवगुप्त ने भभिनव- 
भारती में की है।' इससे इसकी रचना दसदीं शी या इसके पहले होनी ही चाहिए । 


१. प्रष्याय १६ १८5 ३५१, ३५३ गा० भो०. सोरीज | भव सक इसके सर्वेप्रधम 
उल्लेख की चर्चा शश्वों दती,कै मोज के श्यगारप्रकाश् में मानी जातो थी। 
प्रभिनवमारती के उद्धरण से इसका प्रथमोल्लेख १०० वर्ष पहले ला दिया गया है। 


हु४ड० प्राचीन संस्कृत-नाटक 


यहाँ समस्या यह उपस्थित होतो है कि कुन्दमाला क्या उत्तररामचरित के 
पंश्चात्‌ लिखी गई ? उतलनर, सुवह्यप्य मस्पर, डे, गौरोनाथ झास्त्री स्‍ादि इसे भव- 
भूति के द्वारा प्रभावित मानते हैं। कृष्ममाचार्य, वरदाचायें, रामनाय शास्त्रों भादि मव- 
भूति के उत्तररामबरित को इुन्दमाला से परवर्ती मानते हैं। वास्तव में झुन्दमाता 
के द्वारा उत्तररामदरित का कयानक प्रभावित है भोर ऐसो स्थिति में इसे मवमूति 
से पहले रखना होगा ।' 

दिद्वताग मास के सप्तिकट परवर्तो हैं। उतकी रचना का संविधान भात के 
रूपकों के निकट है । इसका सर्वप्रथम प्रमाण है कुन्दमाता में प्रतिमा धान्द दा 
प्रयोग ।* राजाप्रों को मूर्तियों के निर्माथ का सर्वश्रथम उल्लेख मास के प्रतिमा नाटक में 
मिलता है। भास के प्रकरण में हम लिख चुके है कि किस प्रकार भास ने भ्पनों 
रचनाप्नों में कला-हृतियों को महत्त्व प्रदान किया है । ऐसी वस्तुप्तों में भास ने मूर्ति 
झौर चित्र की पुनः पुनः चर्चा की है । हम देखते हैं कि कुन्दमाला में कुन्द की मात्ता 
कल्लाइति है, जिसका सौता के प्रभिज्ञान के लिए श्रयोग हुमप्ता है। वह प्रतिमा नाटक 
के घनुरूप है, जिसमें एक ऋलाहृति प्रतिमा से दशरप को मृत्यु का ज्ञान होता है । 
कलाहृति के प्रति यह झमिनिवेश दिद्नाय ने भास की प्रतिमा से प्रहण किया होगा- 
गह सम्भावना की जा सकती है ।' 

जहाँ तक नुन्दमाला के उत्तररामचरित से पहले का होने का प्रश्न है--हमें 
एक ठोप्त प्रमाण मिलता है। भवमूति ने उत्तररामचरित के तृतीय भद्य को छापांक 
नाम दिया है। इस मंक में सोता को छाया तो है ही नहीं । मवमूति को छापा इुन्द- 
माला के चतुर्प भंक में पानी मे पड़ी सोठा की छाया का भनृहरण करती है । 

उत्तररामचरित की कथा का साठिशय कलात्मक विन्यास इुन्दमाला की गया 
की तुलता में भणिक संवारा हुमा है । इससे यही प्रतीत होता है कि इस क्थांश के 
विकास सावष्य की जो प्रक्रिया बहुत पहले से चली पा रही थो, उसके संस्कारकों में दिदध- 
नाग पहले हैं भोर मवमूति पीछे । मदभूति ने इसे चरमोत्त्च प्रदान दिया है । इन 
दोनों नाटकों में जहाँ-जहाँ समान वावय हैं, वहाँ मवमूति बा उलर्थ उनका परवर्तों 
होता व्यक्त करता है ) 


१. इसकी चर्चा इसी प्रष्याय में पृष्ठ १४८४-१५२ तक को गई है। 

२. सुरसुस्िदब्दो पडिमागतो महाराप्रो। प्रथम प्रंक में ! 

३. इस भाघार पर मुन्दमाला को प्रतिमा से पहले भी माना जा सडतठा है, हिल्तु यह 
उद्चित न हीया । दिद्दनाग ने दशरप भौर सोठा की प्रतिमा का उल्लेस मात्र दिया 
है, जो नाट्यठत्त्व की दृष्टि से नगष्य है। भाष ने ठो प्रतिमा प्रठिष्ठा करने के 
सिए प्रतिमा माटक को रचता हो की है । 


कुन्दमाता रैं४१ 


हम ने दिड्नाग को कालिदरस के पहले रखा हे! नौचे दो पद्यों को तुलना 
करें-- 

नृक्म॑ मयूरा: कुमुमानि बुन्ना दर्मानुपात्तान्‌ विजहृहँरिष्प: । 

तस्पाः प्रपन्ने समदुःखमावमत्यत्तमासोदुदित॑ बनेएपि था रघु० १४-६६ 
एते ददन्ति हरिषा हरित विभुच्य 
हंसाइच शोकविधुरा:ः करण दुइन्ति । 
नूत्ते त्यज्ञन्ति शिखिनोएपि विलोक्य देवों 
तिवोगता वरममी न पर मतुष्या: ॥ वुन्दमाला १-१५ 


कालिदास का उत्टृष्टतर पद्म स्पष्ट ही दिड्नाग के पद्य का भनुहरण करता है। 

संस्कृत रूपको के रूपात्मक विकास की दृष्टि से कुन्दमला नाटक कालिदास 
के नाठकों से पहले का प्रठीव होता है। कालिदास के नाटकों का सन्धि, भर्थप्रकृति 
प्रौर भवस्थापरों का विन्यासयोच्ठव झुत्दमाला में नहीं दिखाई पढ़ता । यदि दिडनाग 
कालिदास के परवर्ती होते तो उन्हें भ्रमिज्ञानश्याकुन्तल का ज्ञान होता प्रोर वे कुन्दमाता 
में एक प्रतिताधारण मुनि का नाम कप्व तहीं रखते । इस दृष्टि से कुन्दमाला भास के 
रूपकों के भ्रघिक निकट भ्रत्गीत होती है । 


उपयुक्त विचारणारं के प्राघार पर दि्लाग को मास भौर कालिदास के बीच 
चनुर्य शताब्दी में रख कते हूँ। यदि कुन्दमाला उत्तररामचरित के पश्चात्‌ उसकी 
हवीनतर भनुझृतिझात्र होती तो उसका कोई नामलेवा नहीं होठा । इसके समादर से 
इसकी मोलिक्ता व्यक्त होती है । 


कतिपय नाट्यश्ास्कीय विधानों का डुन्दमाला में प्रा्न नहीं हुप्रा है। यवा, 
सीता रंगमंच पर राम के मूच्छित होने पर उनका झालिगव करती है । यह नाट्य- 
ध्वास्त्र के भ्रनुतार वजित है १ इससे प्रतीत होता है कि इसश्लो जब रचना हुई तो 
नाट्यशास्त्र के विधान पूरे प्रतिष्ठित नही हो पाये थे । इस झाघार पर इसकी भास- 
मुदीनता प्रतीठ द्वोती है 


कंयानक 


शाम ने लोकापरदाद समाप्ठ करने के लिए सीता को गंगान्तद पर वाल्मीकि 
झाधम के समीप छोड़ने के लिए लक्ष्मण को प्रादेश दिया था। सौता को मी झ्य्मा 
होने पर गंगा-हतान भौर ठप्रत्वियों के स्‍भाश्रम देखने को उत्कट इच्छा थो | लक्ष्मण 
सीठा-सद्विउ रथ पर गंग्रा-ठद पर पहुँच कर सीता को रथ से उतार कर उनसे कहने 
जगे--अ्रपको राम ने वनवास दिदा है। में मौ भापकों छौड़कूर चत्रा जाऊँगा। झागे पूछने 
दर सक्ष्यण ने सीठा को राम का सन्देश सुनाया--में सीढा को सोक्ापत्राद से छोड़ 


१४२ ब्रादोन संस्कृत-नाटक 


रहा हूँ, दूसरा विवाह नहीं करूंगा भौर यज्ञ में सोता की प्रतिमा मेसे धर्मपतली रहेगी। 
सीता ने राम को सन्देश दिया-- 
सदमे स्थशरोरे सावघानों भव 


भोर मेरा स्मरण रखकर मुझे धनुगृहीत करें । 

उधर पाये हुए वाल्मीकि के शिष्यों ने उतसे बताया कि गंगा-तट पर कोई 
स्त्री बिलल-बिलख कर रो रही है। वाल्मीकि वहाँ पाये भोर योगदुष्टि से सद रुछ 
जानकर सीता को भपने भाश्रम पर ले गये । वहाँ से प्रस्यात करते समय सीता ने 
गया को स्तुति की--हे गंगे, यदि मुझे निरापद्‌ प्रसव होगा तो में तुम्हें प्रतिदिन एक 
कुन्दमाला प्रपित कहूँगी । 

सीता के दो युगल पुत्र होते हैं, जो कालान्तर में मुनियों को गोद में विचरते 
हैं, रामायण पढ़ते हैं, सिहों से लड़ते हैं पोर तपस्विनियों के हृदय को प्रसन्न करते है । 
गोमती-तठ पर नेमिपारण्य में राम ने यज्ञ का समारम्म किया, जिसमें सीता की प्रतिमा 
पत्नी फे स्थान पर पी । इस यज्ञ मे देशान्तर के भन्य मुनियों के साथ वाल्मीकि 
को समी शिष्यों के साथ झामन्त्रित किया गया । वे सभो वहां पहुंचे। सीता कुछ घौर 
लव को लेकर नैमिषारण्य मे भा गई है। राम भोर लक्ष्मण भी वहीं प्रा घुके है। एक दिन 
थे वाल्मीकि के भस्थायी स्ाथम में उनसे मिलने के लिए भा रहे थे । मार्ग में राम को 
सीता की स्मृति हो पाई । उन्होंने कहदा भारम्म किया--मेरा समुद्र दंधवाना व्यर्थ गया। 
मेने सीता का परित्पाग करते समय उसको प्रग्निपरीक्षा को भी ध्यान नहीं किया। 
इृष््याकुवेश की सन्‍्तति को चिन्ता न को । उसो समय राम को गोमठों में सेरठो एक 
छून्दमाला दिखाई पड़ी, जब लक्ष्मण उनका घ्यान सोठा को पोर से हटाने के लिए 
उस मदो के सौंदर्य का वर्णन कर रहें थे । माता बहती हुई राम के चरणों के समोप 
भा गई। उसके रचना-कौशल को देखकर राम ने भनुमान किया कि इसको सीता 
ने गूँपा होगा। माला कहाँ से चली है, यह जानने के लिए दे दोनों नदी के प्रतिस्ोत 
की भोर बढ़ चले । 

थोड़ी टूर पर लक्ष्मण को कूछ पदचिहक्न दिसाई पढे, जिस्हें देख बर राम ने 
कहा कि ये सीता के है । पदचिल्लों बा भनुसरण करते हुए दे दोनों वाल्मीरि-म्ाषम 
को प्रोर चले । पुलिन प्रदेश के बाहर सीठा के पदचिह्न लुप्त हो गये । वहीं राम- 
लक्ष्मण छाया में विश्राम करने लगे। निकट ही सीता पूजा के लिए पुप्पावचय गरतों 
हुई उनकी शर्तें सुत रही थीं । 

राम गा सजतजलघरप्वनितगम्भीर स्वर सुतकर सीता रोमाज्चित हो गईं। 
काम को भी सीता की करुण दशा का ध्यान करने से बड़ी उदिग्नता हुई। उन्होंने 


कुन्दमाली १४३ 


कहा--सीता पर दुख ही दुःख तो पडे । लक्ष्मण के पूछने पर उन्हींवे बताया कि 
सीता कही निकट ही हैं । 

सीता ने देखा कि राम बहुत उद्विग्न है । उनके मन मैं वितर्क उत्रन्न हुआ कि 
प्रकट होकुर राम को झ्ाइवासन दूं या उन्हीं के निर्देशानुसार निर्वासित होकर उनसे 
दूर ही रहें । यहाँ मुझे कोई देख व ले । सीता राम से विता मिल्रे प्राश्नस की ओर 
लौद गईं । 

वाल्मीकि राम से मिलना चाहते थे। उन्होंने एक ऋषि को उन्हें बुलाने के 
लिए भेजा । राम उनसे मिलने के लिए चल पड़े | इसी बोच वाल्मीकि के आश्रम 
में रामायण के संगीतक के लिए आई हुई तिलोत्तमा ने सीता का रूप घारण करके 
राम के सीता-सम्बन्धी प्रनुभावों को जानने की योजता बनाई। उसको राम के मित्र 
(विदृषक) कौशिक ने जान लिया और राम को यह स्रब बताने के लिए चल पडा। 
इधर तििलोत्तमा की ज्ञात हो गया कि कौशिक को मेरी योजना ज्ञात हो गई है। 
उसने प्रपनी योजना कार्यान्वित नहीं की । 

राम अ्रपते बालसखा कण्व के साथ वाल्मीकि से मिलने जा रहे थे। भागे में 
गोमती नदी पडी। राम को सीता के वियोग में सन्तप्त देखकर कण्व ने ग्रोमती के 
सौन्दर्य का वर्णन करके उन्हें रिझाया, किन्तु उनके झ्ाँसू ग्रिय्ते ही रहे । कण्व ने 
झागे एक दीघिका तट पर पहुँचने पर राम से कहा कि पाप इसके जल से 
प्रपना प्रश्रुमलिन सूख धो डालें । यह कहकर वह स्वयं वाल्मीकि के पास 
चला गया। इघर राम दीधिका मे मुंह धोने पहुँचे तो वहाँ जल में उन्हें सीता 
की छाया दिखाई पड़ी ।' राम ने सोचा--क््या सीता भी यही है? सीता राम का 
श्राना देखकर चल पड़ीं । राम ने देखा कि छाया दूर होती जा रही है । उन्होने 
उसे पकडना चाहा । सीता ने मन में सोचा कि मेरी छाया भी न दिखाई पड़ती 
तो प्रच्छा होता ।वे इतनी दूर चली गईं कि छाया भी न दिखाई दे । यह देखकर राम 
मूछित हो गये । सौता से न रहा गया । उन्होंने राम का भालिगन करके उन्हें पुन 
रज्जीवित किया | राम के सचेत होने पर सीता पुनः दूर हट गईं । राम ने भपने 
को रोमाड्चित देख कर समझ लिया क्रि सीता के स्पर्श के अ्रतिरिक्त कोई प्रन्य स्पर्श 
मुझे रोमाठिचित नही कर सकता। उन्होंने सीता को वारंवार पुकारा । उन्होंने कहा- 





१. राम के यज्ञ में उपत्यिउ पुरुषों की भीड़ हो जाने से [वाल्मीकि के झाश्रस की स्त्रियों 
का प्राश्रस के निक्टवर्ती दीपिका में पूजा के लिंए पुष्पावत्रय करता फठित हो गया 
चा। इसे जान कर वाल्मीकि ने प्रपनी योगशक्रित से ऐसा कर दिया कि प्राक्षम 
दीपिका के परिसर मे स्त्रियां पुरुषों को दिखाई नहों देतो थी । सीता उस दिल 
प्रात: काल से दी उस दीपिका-तट पर विवरण कर रहीथीं ! 


श्डर ब्राधीन संस्कृत-नाटक 


बाहुपघानेन पठान्तदायने.. पुन 
गमयेय॑ त्वया साएं पूर्चचर्दों दिभादरोम्‌ ॥॥ ४-१ 

यह कह कर वे पुनः भवेत हो गये । सीता ने झपने उत्तरीय के भंचल से उनके 
लिये पंखा किया । राम ने सचेत होने पर उनका झंचल पकृड लियां। ठत्ती उतरोद 
से राम ने भाँसू पोंछे । सीता ने उत्तरीय छोड़ ही दिया । उत्ते राम ने स्‍ोड़ तिया 
झौर झपना निजो उत्तरीय प्ाकाश में फेंक दिया, जिसे ऊपर ही ऊपर प्रदृक्ष्य सौता 
ने पकड़ लिया । राम ने समझ्न लिया कि उत्तरीय को प्रहय करने वाली सोता हो 
होगी ॥ 

राम सोचने लगे कि सता से कंसे मिलूँ । सीता उन्हें इस स्पिति में भकेले 
छोड़कर नहीं जाना चाहती थों । इसी समय राम का मिथ्र विदृषकृ कोशिक पांगरा 
भौर सीता राम को ससहाय देखकर चलती दनीं। राम ने उसे सोता के मिलने को 
बात बताई । 

विदूपक ने राम को दताया कि तिलोत्तमा नामक भ्रप्मया भाई होगो । उप्तह्दी 
इस प्रकार की योजना को में सबेरे हो सुन चुका हूँ । राम को विश्वास पड़ गया कि 
यह सब तिलोत्तमा का खेल है 

राम मुनियों को प्रणाम करने के लिए भाये हुए है। उनके मत में शुन्दमाला 
को घटना थी घोर सौता-छाया का वृत्तान्व था| विदूषक ने उतसे कहा घांड़ि यह 
विलोत्तमा थी | राम ने सोचा कि सद कुछ ठिलोत्तमा कर सकती है, डिन्‍्तु पते 
झज्चल से वह मेरे लिए पंखा नहीं झल सकती-- 

राम क्ष स्पृशति हन्त पटान्तवाते: । 

इधर विद्ृपक मो सीता की दुर्देशा का विद्यार करके रोने सगा । तमी मुनियों के 
समामष्डप में घाने के पहले हो दो होनहार मुनिदुार रामदरित का गान करने के लिए 
यात्मीकि द्वारा भेजे हुए वहाँ घा पहुँचे । भन्त:पुर के पुराने कर्मचारियों ले देखा कि वे 
बालकपन में राम भोर सद्मण के सदुश है। उन्हें देखते ही राम को पाँसों में ध्राँसू 
मर गये। राम ने उत्हें प्रातिगन करके भपते साथ सिंहासन पर इबंठादा । दे सिहाछन पर 
नहीं बंठना चाहते थे तो राम ने उन्हें भपनी गोद में डशिठा लिया । उन्हें देखकर राम को 
सीता के गरमंदती होने का स्मरघ हो धाया कि उनका पुत्र मी इन्हों की प्रदस्वादा 
होगा । दम के इन्हीं विचारों के उपल-पुदल के दोब विदृपक ने बताया ढि इन्हें 
घिहासन से उठारियें। जो रघुदंध का नहीं है, उसके घिर के सौ टुडुट्े हो जाते है, 
यदि वह इस सिंहासन पर बँठठा है। शाम ने उन्हें उतार तो दिया, विन्‍्तु उसके मन 
में यहु बात घर कर गई कि यदि ये रघुदशों नहों हैं ठो इनढ्रा सिर सौ टुकड़े करों 
नहीं हप्रा ? 


कुन्दमाता १४५ 


राम ने उन मुनिकुमारों से बातदीत करके जान लिया कि वे सूर्यवंशों है, 
यमल हैं, उनके पिता को उनकी माता निरनुक्रोश कहतो है, झपने पिता से उनकी 
कमी भेंट न हुई और उदकी माता को मुनिजन देवी और वाल्मीकि-वधू कहते हैं। राम 
की ग्रत्तरात्मा कहनें लगी कि ये सीता के पुत्र है। 
सभामण्डप में राम-लक्ष्मण तथा पुर भौर जनपद के सभी लौग इकदे हैं । 
कुश झौर लव ने रामविश्ययक संगीतक सुनाना आरम्म किया--- 
पुरा दशरयो नाम सूर्यवंइ्यों महारधः ॥ 
कोसलानामभूद राजा. विल्थातनयपौरुषः ॥। ६-३ 
उपयेमे ततस्तित्रो. घर्मपत्नीमेहीपतिः । 
कीसल्यामय कक्तेयों सुतित्रां च॑ धुमध्यमाम्‌ ॥ ६-४ 
कौसल्या सुषुवे राम झंकेयो भरत ततः । 
सुमित्रा जनयामास यमो इाबुष्नलक्ष्मणों ॥ ६.५ 
इसी क्रम भें कंकेयी के द्वारा राम के वनवास को चर्चा झाती है तो राम 
कह देते हैं कि सोतापहरण के पश्चात्‌ का प्रकरण गायें। इसमे उत्तररामचरित का 
प्राघान्य निवेदित किया गया-- 


याप्पपर्यीकुलमुल्लीमना्यां. शोकविक्लवासू । 
उदृहन्तीं चु गर्भेण दुष्यां राघवसन्ततिम ॥ ६४१३ 
सोतां निर्जेनसम्पाते चण्डडवापदसंकुले । 
परित्यज्य महारष्ये लक्ष्मणोडपि न्‍्यवतंत ॥॥ ६-९४ 
राम प्लौर लक्ष्मण की उन्होने बताया कि हमारी गीति तो यही समाप्त हो जाती 
है । फिर तो उन्हें लगा कि सीता मर चुकी है, क्योंकि प्रश्रिय का कथन करने से 
डर कर कवि ने कहानी समाप्त कर दी है। इस कया से राम-लक्ष्मण को विपाद- 
ग्रस्त देखकर कुश ने उनसे पूछा कि भाप ही राम-लक्ष्मण है क्‍या ? उनके 
रहस्य उद्दधघाटित करने पर उसने पुछा कि गर्मवतती सीता का क्‍या हुमा ? इसकी 


१. इसके पश्चात्‌ गय में है--लदमण: प्रणमति । ऐसे स्‍्रवस्त॒रों पर इस प्रकार का 
समुदाचार भायोचित है। 

३२% इसमें पिता का नाम निर्वयधुर्वक जातकर राम भोर लक्ष्मण नेमस्कार करके भ्रासन 
से उतर जाते हैं। स्वप्नवासवदतत्त में सप्तम झंका में उदयन इबसुर का नाम 
सुनकर खड़े हो गये। पंचरात्र में विराट ते ज्यों ही सुना कि भीष्म भी सड़ने के 
लिए पाये हुए हैं, वे उतका नाम सुनते ही उठ खड़े हुए। दृतघटोत्कच में घृतराष्ट् 
कृष्ण का नाम सुन कर उठ खड़े हुए । यह भ्रवृत्ति भन्‍्यत्र नहीं मिलती । 

१० 


१४६ आयोत संस्कृतनाटक 


जानकारी के लिए कण्व को बुलाया गया । उन्होंने भागे को कथा दताई कि किस 
प्रकार धाल्मीकि ने तप्रोवन में उनको रक्षा की। उनसे दो पुत्र हुए ।' इनका नाम बुश- 
लव है। फिर तो कुशलव को ज्ञात हुप्ता कि राम हमारे पिता है झोर सीता हमारी 
माता हैं। बाप-बेटे परस्पर भालिगन करके मूदित हो जाते हैं । वाल्मीकि झोर सोता 
वहाँ उपस्थित होते हैं । वाल्मीकि से पाज्ञा लेकर सीता उन्हें देखतो हैं ।' वह दुशतब 
को भोर वाल्मीकि राम-लक्ष्मण को समाश्वस्त करते है। सर्चेत होने पर राम सीतापे 
कहते है कि इतने दिनो के पश्चात्‌ दिखाई देने पर मो प्रसन्न मुख से प्रवत्त नही हो रही 
हो। फिर तो वाल्मीकि ने राम का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए क्रोषपूर्वक बहा-- 
हे राजन, धृतसोहाद, महाकुलोन, समोक््यकारिन, हि युक्तत॑ तब प्रतिपादितां 
जनकफेन, गृहोतां दशरधेन, कृतमंगलामदन्धत्या विशुद्धचरित्रां वाल्मोकिनां, भावितशुर्टि 
पिभावसुना, मातरं छुशलवयोः, दुहितरं मगवत्या: विश्वम्भराया देवों सोतां जनाप- 
वादमात्रधवर्णन निराकतुम्‌ । 
सीता को राम के प्रति भाक्षेप सुन कर कप्ट हो रहा था । उन्होंने कात बन्द 
कर लिए ॥ 
राम के उत्तर से वाल्मीकि का त्रोष शान्त न हुप्मा । उनकी धारणा वत गई 
कि राम बहका रहे हैं । उन्होंने सोता को भादेश दिया-- 
गृहाण फुशलवो । गर्छामः स्दाधमपदम्‌ । 
भौर चलने लगे। राम गिडगिड़ाने लगे । वाल्मीकि के बहने से सीता ने पपने 
चरित्र का सत्यापन किया। सीता को स्तुति करने पर स्वयं मगवतों वसुघा प्रकट हुईं 
उन्होने कहा-- 
राम दाशरपिं मुक्त्वा न जातु पुरपान्तरम्‌ । 
मनसापि गता सोतेत्येद विदितमस्तु व: ॥ ६-३५ 
राम ने वाल्मीकि के कहने पर सीता का हाथ पकड़ लिया। सश्मन के वहीं 
युवराज-पद पर प्रभिषेक न चाहने पर झुश को सम्राट पद पर भौर सव को उनके युव- 
राज-पद पर प्रसिपिक्त कर दिया गया । 


१. इस संवाद को सुनकर बुशलव ने बहा--वर्षतां राघववुलम्‌ । संस्डत साहिसय में 
विरत ही ऐसे स्थल है, जहाँ बेटा दाप को पृत्र-जन्म केः लिए बघाई देता हो । 
यही नाटकीय बला है । 

२. सीता से दात्मीकि ने वहा हि राम को देखो मूच्छित हे। सीता ने बहा हि मुर्मे 
रामदशन की पाज्ञा नहीं है। यहाँगवि ने बुछ भूल को है। सोता तो तृतीय धर 
में ही राम को देख घुड़ी थो । वहाँ उनके मत में कोई ऐसी बात नहीं थी | नाटबीए 
खमत्वार के लिए इस त्रुटि को सम्मवतः जानवूझ गर घपनादा गया है। 


कुन्दमालां ह४ड७ 


राम भौर लक्ष्मण दोनों को वेत्राधिकार प्राप्त हुआ ।* 
समीक्षा 

उत्तररामचरित और कुरदमाला की कवाप्रों में श्र्तर है । भवमूति के भनुसतार 
सीता राम की दृष्टि में मर चुकी है श्रौर दिडनाग के प्रतूसार सीता सर्वेधा जीवित 
है।' मवभूत्ति की करुणाश्रयणी कथा निस्सन्देह परवर्ती है । 


सीता श्ौर राम की कथा के विकास के तीन क्रम है--(१) मूल रामायण में 
युद्धकाण्ड तक, जिसमें लद्भाविजय के पश्चात्‌ सीता से मिलने पर उनका प्रथमतः 
प्रत्यादिश करते है और उनकी अग्विपरीक्षा के पश्चात्‌ उन्हें भ्रतिग्रहण करते है 
(२) उत्तरकाष्ड में सीता-विषयक प्रपवादात्मक बातें सुत कर उनको गंगातीर पर 
छोड़ने के लिए लक्ष्मण को राम नियोजित करते है, परित्याग के पश्चात्‌ सीता वाल्मीकि- 
प्राश्रम में रहती हुई पुत्र प्रसव करती हैँ । इधर राम नेमिपारण्य में यज्ञ करते हैं, 
जिसमें पुत्रों के सहित सीता झोर वाल्मीकि आते हैं भ्ोर सीता के पुत्र कुश झौर 
लव उनकी भाज्ञानुसार रामायण गान करते हैं। राम ने सीता को शुद्धि का भ्रत्यय 
दिलाने के लिए वाल्मीकि के साथ अपनी परिपद्‌ में बुलवाया । वाल्मीकि के कहने पर 
राम ने मान लिया कि सीता शुद्ध है । सीता को शपथ लेना पडा-- 

भनसा कर्मणा वाचा यथा राम समर्चये । 
तथा से माधवी देवी विवरं दातुमहंति ॥ उत्तर० ६७-१६ 

पृथ्वी देवी झाई श्लौर सीता को लेकर रसातल चली गईं । 

ब्रह्मा ने राम की सीता को पृथ्वी से बलात्‌ प्राप्त करने की योजना सुनकर उन्हें 
समझाया--- 

स्वयें ते सद्भुमों भूषो भविष्यति न संशय; ॥॥ &८-१५ 

और (३) पुतः संगम के लिए स्वर्ग में जाना झ्ावश्यक ने रहा। इस शपथादि 
के पश्चात्‌ सीता को राम ने स्वीकार कर लिया। पृथ्वी उन्हें श्सातल में नहीं 
ले गईं। 

सीता के पुनर्वनवास्त की योजना क्यों ? इसका एक मात्र उत्तर यही है कि उस 
यूग में किसी चरितनायक के चरित्र में सर्वोत्कृष्ट निखार लाने के लिए उसे सतत स्थाग 
और सनन्‍्ठाप का जीवन विताते हुए भपनी उदात्त वृत्तियों को भल्लुण्ण रखना प्रावश्यक 
माता जाता था | 


३. रामः--प्रावयोस्तहिं वेताधिकारः 
२. राम ने सीता के विषय में स्पष्ट कहा है-- 
जून ठस््या दिश्लि निवसति प्रोपिता सा वराकी। ३.६ 


र्ड्द अं - व सन, 


पलली के वियोग में सर्वाधिक सन्‍्ताप होता है, राज्यअ्रश से भी उतना ताप 
नही होता--यह रामायण में सौताहरप के प्रकरण में राम के विलाप से स्पष्ट हो है । 
राज्य न मिलने पर उन्हें कोई कष्ट न हुमा । सौन्दरनन्द में नन्‍्द सुन्दरो के वियोग में 
तो रोता-धोता है, किन्तु कभी राजधानों से वियुक्त होने को वह चर्चा नहीं 
करता । लक्ष्मण ने राम को वास्तविक स्थिति का परिचय देते हुए बहा है-- 


पुरा रामः वितुर्वाद्याद्‌ दष्डके विजने वने 

उपित्वा नव वर्षाणि पत्च चेंव महावने ॥ 

ततो दुखतरं भूषः सोताय! विप्रवासनम्‌ 

पौराणां वचन थुत्वा नुन्नंस्त प्रतिभाति मे ॥॥ उत्तर० ५०.६-७ 


झांगे चल कर यह योजना भार ने स्वप्ववासवदत्त भोर पविमारक में पपनाई है। 
इसके द्वारा स्वप्नवासवदत्त संस्कृत का सर्वोत्तम नाटक बल सका है । कालिदास ने 
प्रभिज्ञानशाकुन्तल झौर विक्रमोर्वशोय मे दुष्पन्त भौर पुरुटवा को प्रपनो प्रेयसियों से मतग 
करके उनके चरित्र को लोकाव्जक बनाया है । इन सभी नाटकों में सायकों को उनकी 
पत्िियाँ प्रिल जातो हैं । यह प्रवृत्ति खुखान्त नाटकों में भनिवाय सी है, क्योंकि नायक 
को त्याग का फल मिलना हो चाहिए भषवा कालचक् को भहिमा इसो बात में है वि 
दुःख फे पश्चात्‌ सुख मिलता है । कवि का कतेव्य है कि इन नियर्मा दा प्रपवाद न 
होने दे । ऐसा लगता है कि सोता को विपोगारिन मे राम को परिपूत करके सीता से 
उनका पुनर्मिलन करा देने की सर्वप्रथम कल्पना करने वाला माटयकार दिश्नाग ही है। 
उसने कुन्दमाला हें ४पनी कल्पना को जो समझ्जसित रूप दिया, उसे पूर्णता प्रदात 
करने वाला महाकवि मवभूत्ति हुमा । 


दिडनाग ने कुन्दमाला में घपने भमिनव कथा श को छोड़ शेष सारी कपा वाल्मीकि 
रामायण से सो है। रामायण के भनुसार रघुवश की हत्सम्बन्धी क्या भी रूपित है ! 

कुन्दमाला भौर उत्तररामचरित के पोर्वापर्य पर विद्वानों में मतमेद है। भधि* 
कतर विद्वाों की धारणा है कि उत्त ररामचरित के भाधार पर बुन्दमाला नामक एड 
घटिया रचना हुई। यहू मत सर्देधा भस्ंगत लगता है। जिस युग को यह रचना है. उममे 
उच्चकोटि के कवियो में भी होड़ रहती थी कि किसी सम्मान्य प्रन्थकार को रचता से बढ वर 
उससे मिलते-जुलत विषय पर मेरी दृद्ि हो जाय तो मेरी कीति भी बिरस्थारी हो । रात 
के चाददत्त से ददकर उसके प्राधार पर शूदक ने मृच्छक्टिक लिखा | भारिवि की होर मे 
माघ ने शिशुपालवघ की रचना बी । इसो पद्धति पर भवमूति ने उत्तररामचरित की रचना 
पपने युग के सुसम्मानित नाटक बुन्दमाला के भादर्श पर की । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि उत्तररामचरित बुन्दमाला से उच्चतर कोटि को रचना है, पर साथ ही यह भी 
निसमंदेह है कि उत्तरराम वरित के होते हुए भी हुन्दमाला कई इवान्दियों ठक सहित 


कुन्दमाता रद 


का एक प्रमर नाटक माना ग्रया। यही कारण है कि इसके अंगणित उद्धरण और 
चर्चायनिं प्रादीत विद्वानों ने की हैं। दसवी छाती में श्रभितवग॒ुप्त की अभिनव भारती से 
लेकर १४वीं शती में विश्वनाथ के साहित्यदर्पण तक के लगभग ४०० वर्षों का बन्त- 
रालबुन्दमाला के द्वारा सुवासित है ।' इसकी लोकप्रियता देखकर मवमूति ने यश्:- 
आ्राप्ति के लिए इसी कथयावस्तु को लेकर उच्चतर कोटि की रचना की। उत्तर- 
रामचरित के भनुसार जब लक्ष्मण ने सीता को वाल्मीकि के प्राश्नम के पास छोड दिया 
तो वे पुत्रप्रसव के लिए गंगा मे कूद पडी । वहाँ से गया ओर भागीरथी उन्हें पुत्रों के साथ 
रसातल ले गईं । स्तन्य-त्याग करने पर उन शिशुओं को गगा ने वाल्मीकि को दे दिया। 
यह परियर्तित कया कुल्दमाला के पश्चात्‌ की है। 

सता का गंगा की शरण में रहना राम के उत्तरचरित का कल्पित भ्रंश है, जो 
वाल्मीकि रामायण शोर कुन्दमाला ओर रघुवंश से भिन्न है। इसके उद्मावक परवर्तियुगीन 
भवभूति हैं । 

कुन्दमाला की कथा मे प्रथम अभिनव तत्त्व है सीता का यह बचाता कि तिवि- 
ध्नपुश्रप्सूति होने पर में ग्रद्भा को प्रतिदिन एक कुन्दम्ाला अ्रपित कूगी । इसका 
मूल वाल्मीकि रामायण में प्रयोध्याकाण्ड में मिलता है, जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण 
गंगा पार कर रहे हैं और सीता गया से कुछ कहती हं-- 

सुराघटसहुत्रेण मांसभूतीदनेन च। 
यदये त्वां प्रयता देवि पुरों पुनरुपायता । 

कुन्द की माला के प्रसज्भु में जोड़ा हुमा साय कथांश नवीन है । इसको पाकर 
इसका मूल स्थान ढूँढ़ते हुए राम वहाँ पहुँचते है, जहाँ सीता छिपी हुई प्रष्पावचय कर रही 
थीं। सीता का स्मरण करते हुए राम का करुण-विप्रलम्भ निः्पन्न होता है । एक बार प्रौर 
वाल्मीकि के ग्राश्ण की झोर जाते हुए राम जलकुण्ड में सीता की छाया देखते हैं और 
उनको भ्रम होता है कि सीता हैं, किन्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती । राम का सीता की 
स्मृति से मूच्छिव होना, सीता का उन्हें प्रालिज्भून द्वारा सचेत करना, सीता का उत्तरीय से 
उनके लिए पंखा करना, राम का उस उत्तरीय को ले लेना, राम के उत्तरीय का सीठा 
द्वारा प्रहण भादि बातें कुन्दमाला मे झमिनव तत्त्व है । इन सव केथाशों में दाम को यह 
प्रतीति होती है कि सीता जीवित हैं ।* ऐसा कुछ उत्तररामचरित में नही होता ॥' 

१. इस वीच बारहवी द्वातो में बहुरूप मिश्र से दशह्पक की टीका रूपदीपिका 
में, १३ वो झतती में घारदातनय ने भावध्रकाशन में, सागरनन्दी ने १०वीं दी में 
नाटक-लक्षण-रत्नकोद में ओर हरवी शती में रामचद्ध ने नाट्यदर्पण में कुन्दमाता 
का उल्लेख किया है । 

२- यह भावना तव दूर होठी है, जब विदूषक उनसे कहता हैं कि यह तिलोत्तमा 
का खेल था । 


ई- उत्तररामचरित में शम कहते है--व्यक्तं वास्त्येव भौर कऋव्याद्धिरज्रलतिका 
नियत विलुप्ता । ३.२८ 





१५० द्रादोन संस्कृठलाटर 


सीता को वनवास के झदसर पर राम का सन्देश भो एक नया तत्त्व है, जिउसे 
यह प्रदोत होता है कि राप्र सोचते हैं कि निर्वासन-काल में सीता मरने बातो 
नहीं हैं। 


कुन्दमाला को कदा का कलात्मक विन्दास उत्तररामचरित को अप्रेज्ञा हीनतर 
है । इससे धिद्ध होता है कि उत्तररामचरित में बुन्दमाला की कया का विवसित रूप 
है । प्रश्न है कि कुल्दमाला को कथा के प्मिनव तत्त्वों का खोत बप है ? झालोहुमारदत्त 
का कहना है कि वाल्मीकि-रामायण का कोई प्राचीनतर संस्करण रहा होया, जिसके 
भाषार पर दुन्दमाला को कपा गढ़ी गई है । दिद्नाय को सोता का पुनमिलन न होने 
बालो कया का ज्ञान नहों था ।' 


उपयुक्त मत में एक त्रुदि प्रतोत होती है । हमें दिडगाग छो इस बात वा छेप 
देना चाहिए कि उप्त युग में प्राचीन क्या को काव्यानुरूप बनाने के लिए बल्सता के 
भाधार पर नये तत्त्वों के संयोजन का प्रकाम प्रचलन था। मास के प्रतिमा, भमिषेर 
और पंचरात्र नाटकों में क्रमशः रामायण भोर महाभारत की कथाप्ो का प्रायः सषिबाश 
कविकृल्पित रूप है। भभिन्ञानशाडुन्तल में भी महाभारत को कपा का एक निदाता हो 
नया रूप कालिदास क्षे द्वारा कल्पित है। मवमूहि के महावीरचरित में रामकषा 
भतिशय विपरिवातत है । इन सबको दृष्टि मे रखते हुए यही माना जा सकता 
है कि कुन्दमाला को कलात्मक नवोनतायें उस युग को कल्पतात्यक उर्देरता वा 
परिचायक हैं। कुन्दमाला में भास के नाटकों को मांति नायक झोर नोदिका को जो 
गास्थवें लोलायें मिलतो है, वे वात्प्यापन के नागरक जोवन को झलक प्रस्तुत 
करती हूँ ।' इसको क्यावस्तु स्वप्तववासददत्त के साँचें में ढली है। 


उत्तररामचरित धोर डुन्दमाला में केदल दो हो प्रभिनव कयाश उम्यनिष्ठ है। 
दे हैं (१) वाल्मीकि के घाश्रम में मिलने से पहले घदृर्य सीता से राम का निसत 
पोर इस प्वसर पर राम का करणोदगार घोर (२) राम को पुतः खोता की प्राप्ति। 
केवल इन दो बातों के लिए भवमूति को दिडनाथ पर पाथित मात सदते है । इसके 
अतिरिक्त उत्तररामचरित की कया में मवमूति ने सपनो कल्पना से धनेक से तत्वों 
फकषमक --++++-न 
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३२० इसते इुन्दमाला की पुरातनठा पठोठ द्वोठी है । 


कुन्दमाला श्र 


को जोड़ा है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलते और कुन्दग्माला तथा रघुवंश में 
भी नहीं हैं।' 

जहाँ तक कुन्दमाला और उत्तररामचरित के वाक्‍यों की समानता का प्ररन है, 
ऐसे प्रत्येक उदाहरण से यह साक्षात्‌ व्यक्त होता है कि कुन्दमाला के वाक्यों से उत्तर- 
रामचरित के तत्सदृश् वाक्य अ्रधिक सजे-धजे हैं। यथा-- 


कुन्दमाला में 


स्वजनविभ्रम्भनिविशद्धुं देवीमादाय गृहहरिणोमिव वध्यभूमिं वदमुनयासि । 
प्रथम भड्ू में । 


उत्तररामचरित में इसका समकक्ष है-- 
विधम्भादुरति निपत्य. लब्धनिद्रा- 
भुन्मुच्य प्रिययृहिणों गृहस्प शोभाभ्‌ । 
आतडूस्फ्रितकठोरगमंगुर्वा, 
ऋ्रव्यादृम्यो बलिमिय निधुंणः क्षिपासि ॥ १.४६ 
कुन्दमाला में 


त्वं देवि चित्तनिहिता गृहदेवता सें। प्रथम भू में । 
उत्तरराम॑चरित में इसका समकक्ष है-- 
त्वं जीवित त्वमसि मे हृदय ड्ितीय॑ 
तवें कोमुदी नपनयोरम्‌र्त त्वमड्धे । ३.२६ 


कुल्दमाला में राम कहते हैं-- 
दुश्खे सुख्तष्वप्यपरिच्छदत्वा- 
दसूच्यमासोच्चिरमात्मनीव। 
तस्यां स्थितो दोषयुणानपेक्षो 
निर्व्यजसिदों मम भाववन्घः ॥ ४-५ 





१ प्रध्टावक्र की घटना, ऋषध्यशंग का १२ वर्ष का यज्ञ, मित्तिचित्र-दर्शन, जुम्मकास्त्र- 
प्रदान, युग्म की गंगा में उत्पत्ति, सीता का दाल्मीकि-भाश्रम में न रहना, भपितु 
गगा की झरण में रहता, जतक भादि का वाल्मीकि के भाश्षम में मिलना झोर 
वहाँ उनका लव से मिलना, भश्वमेघ के थोड़े की रक्षा करते हुए चत्धकेतु का 
वाल्मीकि-प्राश्नम के समोप लव से युद करना, ओर गर्मादु--ये बातें मवभूति 
को कत्पता से पसूत हैं । 


श्श्र प्ाबोन संस्कृतननाटक 


इसके समक्ष राम ने उत्तररामचरित में कहा है-- 
अद्वेतं सुखदुखपोरनुम्त सर्वाध्ववस्थायु यन 
द्विधम्भो हृदयस्य पत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः ॥ 
कालेनावरणात्यपरात्परिणते पत्त्नेहसारे छिप 
अभद्र तस्य छुमानुदस्य कपमप्येक हि तत्माप्पते ॥ १.३४ 
कुन्दमाला मे प्रथम बार राम को स्वरलहरी सुनकर सोता कहती हैं-- 
को न छल्देष सजलघर-ध्वनितग्मम्भोरेण स्वरविशेषणात्यस्तदुः्भाजनमदि 
में शरीर रोमाओूययति ॥ तृतीय झडू में 
इससे मिलता-जुलता है उत्तररामचरित में प्रथम वार सीता के राम की स्वर- 
लहरी सुनने पर-- 
जलभरभरितमेघमन्धरस्तनितगम्भौरमांसल झुतो न्देष भारतोनिर्धोदों फ्िपमाण 
कर्णविदरां भाषपि सनन्‍्दभातिनों झस्टिपृत्युश्पति । 
ऐसे पनेक धन्य उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते है, जिनसे प्रकट होता है कि 
मवभूति की उत्दृष्ट प्रतिभा ने दिल्लनाग के मूल काव्याद्धूरों का प्रभिषेदन करके 
विकसित किया है। 
भास का कथाविन्यास-शिल्प कुन्दमाला में भनेक स्थलों पर प्पनाया गया 
है। मास मे घपने पनेक रूपकों में प्रमुख पात्रों फ्रे झारा भी छिपकर या भदृष्ट रह 
कर दूसरे पात्रों को दातें सुतने का विधान भपनाया है। इसका बडा ही स्पष्ट रूप 
कुन्दमाला में है। यथा सौता के पदचिह्लों कर भनुसरण करते हुए थक कर राम प्ौर 
लक्ष्मण छामरा में विश्राम करने सग्रे भोर निकट हो सीता पूजा के लिए पुष्पावचय 
करती हुई उनको बातें सुन रहो थी । पात्रों के भदृश्य रहने का रज्भमझच पर सर्वप्रपम 
प्रयोग भास के प्रधिमारक में मिलता है। भविमारक नामक नायक को विधाधर ने एक 
भेंगूठी दो थी, जिसे पहन कर वह प्रदृश्य बन सकता था भौर प्रपनी नायिदा से 
मिल सकता था । भास के प्रतिमानाटक से दिद्नाय ने राजा दशरथ को प्रतिमा गो 
कल्पना की है। ऐसा लगता है कि भास के नाटको के दातावरण में गुन्दमाला का 
प्रणयन हुप्ा है ।' ति.मन्देह कालिदास की प्रवेशा दिड्नाग मास के घधिक निकट हैं । 
हम पहले लिख चुश्े हैं कि भास ने रफ़मझूच पर मुछ ऐसे तह्तवों का विनिवेश 
किया था, जो घागे चल गर गर्भादू के रुप में १रिघत हो सके । दुन्दमाता बा सदी 


१. घन्दों के प्रयोग भो डुघ ऐसाही प्रमाणित शरते हे । समुदाबार शब्द गा भास 
को नाँति ही दिद्वनाय ने बहु: प्रयोग दिया है। शौद्यत्यामातः एम्द जा मुख्द- 
मापा में राम के लिए प्रयोग हुघा है। मास ने सुमित्राभातः भादि एब्द सध्मण 
झ्रादि के लिए दिया है। 
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ऐक माप्त की वीजताओ्रों और गर्भान्लू के बौच की स्विति को द्योतित करता है। ग्र्मादू 
की भांति इसमें भी सद्भीतक के प्रेक्षक स्वयं अपनी प्रतिकिया व्यक्त करते हुए रंग- 
मज्च के पात्ररूप में निदर्शित है । 

अपने सम्बन्धियों से भ्रपरिचित रहकर उनते जो बातें की जाती है, उनमे 
मनौरेड्जन को सामग्री होती है । भास ने ऐसे प्रयोग मध्यमब्यायीए शौर पंचरात्र 
भादि में दिये हैं । जुन्दमाला मे इसका चर्मोत्कर्प मिलता है, जहाँ छठे भ्रड्भू में बेटा 
जेष को पुत्रजन्म-विपयक बधाई देता है ।* 

पल्नी के वियोग में पति के विलखते का कहणोदगार सर्वप्रथम रामायण और 
पोदराद महाक्ाव्य मे मिलता है। काव्य की दृष्टि से यह प्रकरण श्रतिशय चम्रतकार 
रण मात्रा गया है । सर्वप्रषम भास ने तायक में इसका विनियोग किया है। स्वप्त- 
कासवदत्त श्लोर भविभारक मैं नायक का नापिक़ा के लिए विलणता या सन्तप्त हीना 
उनकी रसनिर्मरता की एक ग्रभिनव दिशा थी। कुन्दमाला मे स्वप्नवासवदत्त के झादेश 
पर राम का सीता के लिए सन्तप्द होता दिखाया गया है। इसी तत्त का सर्वोच्च 
पसोप करके भ्रवभूति ने उत्तररामचरित का प्रणयत किया, जिएके विषय में कवि 
की यह उक्त चरितार्थ है. 

एको रसःकरण एव 

दिड्नाग ने इस कृति में शामकथा को सुख्ान्त क्यो किया? इसका उत्तर स्वयं 

घेखक ने यह कह कर दिया है-- 
पप्रियास्यानभोतेन कवित? संहृता कपा । 

भर्थात्‌ किसी कवि को अपने नायक और नायिका के बृत्त की परिणति उनके 
परश्मिय में नही करनी धाहिए। इसो उद्देश्य से राम के कारुष्य का प्रव्सान कराया 
पैया है प्रोर उन्हें स्तर पुन; मिल जाती है। 


पात्नो के एक दूसरे से प्रच्चन्न होने के कारण कृतिपय स्थलों पर भ्रविश्यय 
वैटकीयता को सृष्टि की गई है ।भयह सुशिल्प नीचे लिखे संवाद में प्रस्फुटित हुभा है- 

हुए: भषदाय ) ध्रथि बत्स लव, कासो वाल्मौकितपोवने सोता नाम । 

सदः--न कांचित्‌। केवर्ल भ्ौत्तिनिबन्धनानि सीता सीतेत्यक्षराणि । 


घययज-+--+5 

*. कुशलवो--जयतु भहाराज: पुनजन्मना 

3. यह अरच्छष्नठा व्तुतः अस्वमाविक है । ठुन्दमाला के प्रनुसार वाल्मीकि कों छोड 
हर कोई यह नही जानता था कि सीता कौन है? उसके पुत्र भी नही जानते थे 
कि मेरे माँ कौद है। नाटक में इस प्रकार का सघटन-विश्ेष चमत्कार का पक 
होने के ' - ०, 5 है 
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कथावस्तु का इस प्रकार विन्यास किया गया है कि दर्शक को भावी प्रवृत्तियों का 
सद्भुत मिलता चलता है । वाल्मीकि सीता को भाश्षोर्वाद देते हं--'बो रप्रसवा भव । 
भर्तुश्द पुनर्देशनमवाप्नुहि ।' इन वक्तव्यों से शात होता है कि भागे चल कर सीता को 
सन्तानोत्पत्ति होगी भोर सीता का राम से परनमिलन होगा 


सीता का राम से पुनमिलन के पहले दो बार उनके निकट पाना नाटब- 
कला की दृष्टि से व्यर्थ सा है । प्रच्छा तो यह रहा होता कि केवल दूसरो बार की ही 
सप्निकटता को पर्याप्त मान कर कुन्दमाला के प्रकरण की उपेक्षा की गई होती | हमे 
तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रतिमानाटक मे प्रतिमा-सम्बन्धी चर्चा व्यर्थ है, बसे ही 
कुन्दमाला नाटक में कुन्दमाला-सम्दन्धी प्रकरण सर्वधा भनावश्यक है। भास को प्रतिमा 
से भनुराग था भौर दिद्लनाग को झुन्दमाला से । इसी कारण इन्होने नाटकों में इन 
झनावश्यक प्रकरणों की योजना की है । 


पात्रोन्मोलन 
कुन्दमाला के नायक राम को कवि ने प्रावश्यकतानुसार मानवस्तर पर भषवा 
देवस्तर पर रखा है। मानवस्तर के लिए नोचे लिखा पद्य उदाहरण है-- 
चूते पणः प्रणपकेलिपु कण्ठपाशः 
क्रोडापरिधमहरं व्यजनं रतान्ते । 
इम्यां मिशोयकलहे हरिणेक्षणायाः 
भ्राप्त मा | विधिवश्ञादिदमुत्तरीपमू ॥ ४२० 
राम वा देवस्तर है-- 
मनन्‍्द वाति समोरणों मे पदथा भासों निदायादिषो 
न ब्स्पन्ति चरन्त्यशद्धूमपुना मृग्पोषपि सिहेः सह । 
मध्याहंशपि न याति गुल्मनिकर्ट छाया तदष्यासिता 
ब्ययत सोषपमुपागतों बनमिद रामामिधानों हि: ॥ ३-१४ 
मे बेवसमतिमानुपेण प्रभावेश, स्‍भाकारेणापिं प्कपत एवं निःघेतुम्‌ । 
कवि मे शाम को भपता ही आाक्ोचक का रखा है / प्रपती प्राहोचता करते 
समय वे परिहास-प्रिय प्रतीत होते हैं। जब शुशलद ने रामकषा सुनाई कि राम ने 
सीता वा निर्दयतापूर्वक निर्वाघत कर दिया तो राम ने बहा-- 
[ रामपराज्माः खल्देते पोयन्ते । 
इस नाटक में ऋषियों का पद सर्वषा उच्च मिलता है | राम से मिलने के सलिए 
दात्मीकि के भेजे हुए जो ऋषि भाये, उन्हें राम ने घरमिवादत किया घोर ऋषि ने 
प्राशीर्दाद दिदा--विजयी भव। वाल्मीकि टी बाठ बड़ी ही ऊँ है। सीता ने जब उनमे 
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कहा कि राम की प्राज्ञा के बिता में कैसे उनसे मिलूँ तो वाल्मीकि ने उत्तर दिया--मपि 
स्पिते को बान्यानुज्ञायरः प्रतियेघत्प दा । यरछ, प्रन्यनृत्तावासि वाल्मीकिना मवेतद्दशने । 

एक अन्य झवसर पर वाल्मीकि ने राम को डॉँद बताई-- 

कि युक्त तव प्रतिपादितां जनकेन, गृहीतां दश्चरयेन, कृतमंगलामरम्बत्या, विशुद्धन्‍ 

चरित्रां वाल्मीकिना, भावितशुरद्धिं विभावधुना, मात कुशलवयोः वुहितरं भगवत्या 
विश्वम्भराया:, देवों सोतां जनांपवादसात्रअ्व्णन निराकर्तुम्‌ 

झौर राम्र की घिट्टी-पिटूटी गृम हो गईं। कवि के क्षब्दों मे-- 

रामः--वकलव्यं दाठपति ॥ 


रस 


उत्तररामचरित में तीसरे भ्रद्धू में राम समझते है कि सीता भर चुकी है, चौथे 
अंक में जतक कहते हैं-- 


तस्पास्त्वद्‌वुहितुस्तया विश्यसन कि दादुणेश्मृष्यया: ॥ 
इससे सोता की मृत्यु ही जनक के मन में स्पष्ट है । किन्तु कुन्दमाला में कही 
यह प्रकट नही होता कि राम ने सीता को मृत समझा हो ॥' ऐसी स्थिति में कुन्दमाला 
में विप्रलम्भ-शूद्भार ही मानना समीचीन है । इसी विप्रलम्म के बीच कवि ने कद्दी-कही 
खंगार की भी मनोरम झाँकी प्रस्तुत की है। यया राम कहते हैं-- 
अद्यास्माक रमपति सनो गोमतीतीरवायु- 
नूँने तस्यां दिशि निवसति प्रोषिता सा वराक्ी ॥ ३-६ 
कदा बाहूपघानेन. पदान्तशयने पु । 
समय त्वया साथ पूर्णचल्यां विभावरीम्‌ ॥॥ ४.१७ 
शुद्धारात्मक विलास के लिए उद्दीपन विभाव के रूप में प्नेक बर्णन प्रस्तुत 
किये गये हैं। यथा--- 
मरकतहरितानामम्भसामेकयोनि* 
मंदकलकलहूंसीगीतरम्योपकषप्ठा. ! 
नलिनवनविकातवाछपन्ती दिपन्तान्‌ 
नरवर पुरतस्ते दृष्यते ग्रोमतोयम्‌ ॥ ३-५ 


१. राम का सीता के विषय में भ्रधिक से भ्धिक यही कहना है-- 
परातयति सा कद दृष्टि कस्मिन्नासाद्य चित्तमाइवसिति । 
जीवति कर्ष निराशा इवापदमवने वने सीता ॥॥ ३-४ 
भर्थात्‌ सीठा जीवित है । 
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सुरभिकुसुमगन्धेवासिताशामुणानां 

फुश्मरनमितानां. पादपानां सहले: 

विरचित-परिवेश-श्यामलोपान्तरेखो 

रमयाति हृदय ते हन्त कॉच्चिद्‌ वनानतः ॥ ४.३ 
पझन्यत्र शान्तरस का उद्दीपन-विमाव प्रमविध्णु है। यथा वनश्रदेश में 


अस्मिन्‌ कपोलमदपानसमाकुलानों 
विघ्ने न जातु जनपन्ति मघुव॒तानाम्‌ ॥ 
सामध्दनिध्वदणवत्तमनोशघान- 
निष्पत्दमन्दमदवारणकुणेटालाः ॥॥ ४ १० 
प्रस्मिन्‌ सब्लचिदसन्‌ महेश्वरश्षिरस्ताराधिपज्योत्स्तया 
मिप्रीभूष. कवोष्णतामुए्गतस्ति्मो.. विदाघातपः ) 
न स्‍लानि तदपल्लदेष सरसां तोयेपु सेब क्षय 
संन्तापं न जनस्प किन्तु जनयत्यालोहमा्य दृशाम्‌ ॥ ४६ 
संवाद 
दिद्लनाग ने संवाद-क्ला भास के नाटकों से ली है, जिसमें दो पात्र बातचीव 
करते हैं भौर उन्हें तीसरे पात्र को उपस्थिति का ज्ञान नहों होता, किन्तु रज़्मज्च पर 
उनसे सम्बद उस तोसरे पात्र का वाचिक झौर सात्त्विक प्रभिनय प्रेक्षकों के लिए दृश्यमान 
होता है । इस कला का उत्कष उन प्रसगों में प्रतोत होता है, जहाँ प्रच्छन्न पात्र किसी 
भन्प पात्र कीबातो का उत्तर देता चलता है, जिसे वह पात्र नहीं ग्रहण कर पाता । 
तीसरे प्रंक में राम भोर लद्ष्मण रंगमञच पर हैं | सोता की उपस्थिति का उन्हें ज्ञान 
नही है । सवाद इस प्रकार प्रववित है-- 
राम:--हा वनवाससहादिनि । 
सोता--भप्येतन्न साम्प्रतम्‌ । 
राम:--हा रव गतासि ॥ 
सोता--यत्र मन्दभागा गच्छति॥ 
शामः--देहि में प्रतिददनम्‌ । 
सीता--भसंगावनोये जने कोदु्श प्रतिदषनम्‌ ॥ 
राम:--[ श्लोक नाटयति) 
सहमणः--पार, ननु विज्ञापपामि--प्रल॑ शोकेनेति । 
राम:--#पं न ज्योचामि झोदनोयां देंदेहोम्‌ $ 
कही-कही सवादों के द्वारा भमिनय का संकेत किया गया है। यथा सह्मण 
सीता से वहते हे-- 


कुद्धमाला १५७ 


पत्यन्तदिधास्तमनुष्यसंचारतया दुरवतारास्तटप्रदेशा: । तस्म्रात्‌ प्रपदमास्थाप सम्यकू। 
बामेन वानीरलतां करेण जानू समालम्ब्य च दक्षिणेन । 
पदे पदे मे पदमादघाना दानेः शनरेठु मुहर्तमा्ा ७ १८६ 

संवाद में कहीं-कहीं तीखा व्यंग्य और वक्रोक्ति हैं । 

संवादों की मनोरंजकता उन स्थलों पर सविश्ेष है, जहाँ ऐसे पात्र परस्पर बात- 
चीत करते हैं, जो निकट सम्बन्धी होते हुए मी यह नही जानते कि हम सम्बन्धी हैं। 
राम और कुशलव आदि का सवाद इसी कोटि का है ।॥ यह कला भी भास ने विकस्चित 
की थी और उसका उपयोग कुन्दमाला और उत्तररामचरित मे हुआ है । 

कुन्दमाला एकोक्ति-संकुल है ॥ इसमे एकाकिनी सीता रंगमझच पर अपनी 
मानसिक वृत्तियों को गाया सुनाती है । प्रथम भड्ु में लक्ष्मण के उसे बन मे प्रकेले 
छोड़ देने पर भौर द्वितीय प्रद्भू के प्रवेशक फे पश्चात्‌ स्‍भ्पने मरण-व्यवस्ताय की भूमिका 
रूप में उसकी एकोक्तियाँ प्रनूठी हैं 

शलो 

दिडनाय की झंली वैदर्मी रोति और प्रसादगुण से मण्डित है । कैशिकी वृत्ति की 
इस रचना में वंदर्मोरीति का सामज्जस्य ययायोग्य ही है । कही-कहीं पदशय्या समान 
प्रकरणों में भास का स्मरण कराती है। यथा-- 

वाल्मोकि:--(प्रतिनिवृत्य) कयमिक््वाकुवंशमुदाहरति । तदनुयोक्ये, दत्से । 
किज्च दशरपस्प दधूः । 

सोता--ञं भ्रप्नव॑ भाणवेदि । 

वाल्मीकिः--किझ्च विदेहाधिपतेजंनकस्प बुहिता ? 

सीता--भप छिम्‌ । 

वाल्मीकि:--किझच सोता । 

सीता--न हि सीता भगवन्‌, मन्दमागितों ।' 


६. इस प्रकार की छंवाद की पदशय्या प्रतिज्ञायौगन्धरायथ के द्वितीय पद्धू में है। पपा- 
काञ्चुकीय:--तत्र मवतामात्येन शालझ्ायनेन गृहीतो वत्सराज: । 
राजा--(सहपंम्‌) किमाह मवान्‌ । उदयनः । 
काह्चुकोप:--अथ किम्‌ । 
राजा--शतानीकस्य पुत्र: । 
काड्चुकीय:ः--दृढम्‌ । 
राजा--सहस्नातीकस्य नप्ता । 
काञ्चुकीय:--स एवं [ 


१५८ प्राधीन संस्कृताटक 


कुन्दमाला में स्वर-सादृश्य के द्वारा प्रनुप्रास को योजना कतिप्य स्थलों पर 
को गई है। गधा-- 
स॒ एप रामो नयनाभिरामः सीता सुताम्यां समुपास्यमानः । 
यदृच्छुया तिष्यपुनर्ंध्ुम्पां पाइवेस्थिताम्यामिव शीतरश्मिः ॥ 


इसमे झा स्वर की झनेकदः झावृत्ति है।' 
कहदी-कही व्यज्जनों की पुनः पुनः भावृत्ति भतिशय रमणीय प्रतीत होती है। 
यथा-- 
आ्रापातमात्रेण कयापि यृुक्तत्या 
सम्दन्धितः सन्नमयन्ति चेतः ३ 
विमृश्य कि दोषगुणानभिज्ञ- 
इचद्वोदये इच्योतति चस्धरकान्तः ॥॥ 
इस पद्य के भन्तिम चरण में अनुप्रास का श्रेणीवद्ध लावण्य है । 
पर्थालद्भारों का सातिशय प्रयोग तो इस नाटक में दिखाई हो नहीं पढ़ता, 
किन्तु जहाँ-कही इतका प्रयोग मिलता है, वहाँ इनकी प्रव्यञजकता प्रौर प्रभविष्णुता 
उल्लेखनीय है । यथा, 
भवति शिशुजनो बयो5नुरोपाद 
गृणमहतामपि खालनौप एवं । 
ब्रजति हिमकरो$पि बालमादात्‌ 
पशुपतिमस्तककेतकरछदत्दमू ॥ 


१. स्वरानुप्रास के कुछ भन्‍य उदाहरण है-- 
(क) कि नीता रदया खीता (ख) भपि मवन्तो रामायथकथानायको रामसक्ष्मणो । 
पृष्ठ प्रद्धू में । 


अध्याय ५ 


मृच्छकटिक 

मूच्छुकटिक के रचयिता शूद्रक का प्रादुर्भाव कव और किस प्रदेश में हुआ--- 
यह निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। उसके विषय में प्राचीन काल में झनेक 
ग्रन्थ स्वतन्त्र रूप से लिखे गये भर बहुत से ग्रन्थों मे उसके जीवन-चरित के विषय 
में चर्चायें मिलती हूँ, पर इन पुस्तकों की प्रामाणिकता निविवाद रूप से सिद्ध नहीं 
है और इनमे शूद्रक-प्म्बन्धी जो विवरण मिलते हैं, वे परस्पर साघक नहीं बाघक 
हैं ।' यह भी सम्मावना निर्मूल नही कि अनेक शूदक हुए हों । फिर भी शूद्रक नाम 
को इस प्रतिष्ठा से स्पष्ट है कि वह राजा रहा हो या ने रहा हो, वह कविराज 
तो प्रवश्य ही था ॥ उसकी विमल कीति की पताका चिरकाल तक दिदिगन्त में फह- 
'राती हुई, कवियों भौर लेखकों को उस्तका चरित निवद्ध करने के लिए चपल बनाती 
रही । इस महाकवि का प्रादुर्माव चोधी शताब्दी ई० में हुआ या | इन्हें मास और 
कालिदास के भन्तराल में रखना समीचीन है । कवि के ऊपर भारतीय नाटघशास्त्र 
का नियन्त्रण अधिक नही है। वह रज़मञ्च पर ही नायक चारुदत्त को झूली चढ़ाने 
तक का दृश्य दिखा सकता है ! परवर्ती युग के नाटकों में मारतीय वाटब्रदास्त्र की 
मान्यता के कारण ऐसा दृश्य रज़्मझूच पर प्रपवादात्मक ही है । 

शूद्क के विषय मे परवर्ती युग के श्रमिनेता कवि ने प्रशस्ति लिखी--हापी 
की भाँति उसकी मस्त चाल थी । उसके नेत्र चकोर के समान थे। मुख पूर्ण चन्द्र के 
समान्र या । झरीर सुन्दर था। वह श्रेष्ठ क्षत्रिय था ।' उत्का सत्त्व प्रसीम था। उस 
राजा शूद्क को युद्ध करने का चाव था । उसे प्रमाद नहीं या, वह वेदज्ञों में निपुण था, 
तपस्वी था, वह वाहु-युद्ध के लिए उत्सुक रहता था। कवि ने शूद्वक के सम्पूर्ण जीवन 
का विलास नीचे के इलोक में दे डाला है-- 


१. शूद्रक-चरित प्राख्यायिका है । रामिल और पौमिल ने मिलजुल कर शूद्रक-कपा 
का प्रययत किया । पंचशिस ने प्राकृत भाषा में शूद्क-कथा नामक काब्य का 
पअ्रणयत क्रिया था । विकान्तशूदक में शूद्क का चरित नाटक रूप में वर्णित है । 
इनके झ्र्तिरिक्त हरपेचरित, कादम्बरो, दशकुमारचॉरित, कयासरित्सागर, राज 
तरंग्रिणो प्ादि ग्रन्थों में शूद्रक के संक्षिप्त उल्लेख मिलते हैँ । भवन्ति-कयापुन्दरी 
के प्रनुसार शूदक स्वयं प्रा्यंक है भौर बन्धुदत्त इस प्रकरण का चारुदत्त है। 

३- कतिषय विद्वांनू शूद्रक को ब्राह्मण मानते-ह । विष्टरनिंत्ज का मत है कि शूद्रक ब्राह्मण 
या क्षत्रिय नही था। उनका कहना है--० छोड 67899 फ्द ग07 इच्एणीए000 
इच्चश0णट्रए0 णभारदाऊ वशैडांएड (0 छ870९5 हाप ८0च॥07९$, १३०० 9 $ & 


१६० प्राचीन संस्कृत-नाटक 


ऋ्वेद सामबेदं मणितमय कतां बैशिकों हत्तिशिक्षां 
ज्ञात्वा शर्वप्रसादाइ व्यपयततिमिरे चक्षुद्ी चोपलम्प । 
राजानं वोह्ष्य पुत्र परमसमुदयेनाइवमेघेन चेष्ट्वा 
लब्ध्वा चायूः शताब्दं दशदिनसहित शूद्रकोइरिन प्रदिष्: (॥ 
उपर्युक्त विवरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कवि शूदक के व्यक्तित्व का 
सर्वाज्जीण विकास हुम्रा था। वह कोरा कवि या विद्वानू ही नहीं था, वह युद्ध-मूमि 
में शत्रुघो के छक्के भी छुड़ाता था, नागरक था, कला विलासी था भौर मृगया करते 
समय स्वयं हस्ति-चालन करता या + उसके सत्व झौर तय भवुषम ही थे। इन सभी 
विशेषणो से शूद्रक नाटककारो की परम्परा मे वैदिक ऋषियो के समान भम्युदित दिखाई 
देता है । इस प्रकरण में पदे-पदे शूद्रक के उपयुक्त व्यक्तित्व की व्यक्त भौर प्रव्यक्त 
रूप से प्रतोति होती है । 
शूद्क इस कृति में कलाकार के रूप में सर्वोच्च प्रतिष्ठित है। चारुदत्त के घर 
में संघ लगी है। कया ले गया वह चोर--यह बताना शूद्रक को स्‍झमीष्ट नहीं | यह 
तो पीछे भो जाना जा सकेगा। पहले तो कवि को यह बताना है कि सेंध किस खूबी 
से बनाई गई है। यह वर्णन सविस्तर देकर ही शूदक भागे बढ़ते हैं। यह शूद्रक की 
फलाप्रियता है, जिसके द्वारा उसने प्रकरण के प्रन्त में वध्य-पटह-घ्वनि को विवाह- 
पटह-घ्वनि के समान निरूपित कर दिया। 


कथानक 

मैत्रेय नामक विदृषक नायक चारुदत्त के दारिदय की चर्चा करता है। उसे एक 
प्रावारक नायक को देना है। उसके मिलने पर नायक उससे प्पनी दोन दशा का रोना 
रोवा है कि समृद्धि से च्युत होकर दरिद्धता के पाप्ठ में ग्रस्त होना मानो मृत्यु ही है । 
उसे संकसे बड़ा दुःख इस बात का है कि धनहीन का कोई मित्र नहीं रह जाता । चाए- 
दत्त समाधि लगा लेता है। उधर से तभी वसन्तसेना नामक गणिका के पीछे पढ़े हुए विद, 
शकार भोर घेट प्रा पहुँचते हूँ। क्सन्तसेना के परिजन मी साथ नहीं रह गये थे । उसके 
पूछने पर शकार ने बताया कि मु्ते तुम भपना प्रेमी मात लो। वसन्तसेना ने उत्े 
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मृच्छकटिक श्र 


दृत्कारा | विट में उसे समझाया कि तुम तो सबको हो, फिर झकार से चिढ़ क्यों ? 
बसन्तसेना ने उत्तर दिया कि गुणों से प्रेम उत्पन्न होता है, बलात्कार से नहीं। शकार 
ने बताया कि जब से इसने कामदेवायतन में चाहदत्त को देखा है, तभी से मुझसे 
विरक्‍्त हो गई है, दारदत्त का घर पास ही वाईं ओर है। कही यह उसके घर न चली 
जाय । वरान्तसेना को इस सद्ेत से भपनी रक्षा का उपाय सूझ्ता और वह चारुदत्त 
के घर के पक्षद्वार के पास पहुँच गई | उसी समय चाहंदत्त के विवृषक मे्रेय और चेटी 
रदनिका दीप लेकर मातृकाझरों को बलि देने के लिए उम्र द्वार से बाहर निकले। दीप को 
वसन्तसेना ने प्रांचल से बुझा दिया । तब विदूषक दीप को जलाने के लिए घर के मीतर 
चला गया झोर वलि के साय रदनिका द्वार पर वहीं खडी रही। शकार ने उसे वसनन्त- 
सेना जानकर बलात्‌ पकड़ कर उसे वश में करना चाहा ॥ रदनिका विरोध करती रही। 
विदृूषक दीप लेकर निकला । उसने शकार को डांटा कि यह सब क्या कर रहे हो ? बिट 
ने विदूषक के पैर पर ग्रिर कर क्षमा माँगी और प्रार्थना की कि यह सब चारझुदत्त से न 
कहियेगा । वह चलता बना । शकार ने विदृषक से कहा कि तुम चारदत्त से कह देना कि 
बसन्तसेना तुम्हारे घर में जा छिपी है । उसे मेरे हाथों में सौप दो तो तुमसे मैत्री 
रहेंगी, भन्यथा मरणान्तक वैर रहेगा । 

वसन्तसेना को चारदत्त ने रदनिका समझकर उसे अपने प्रावारक में लपेटकर 
पपने पुत्र रोहसेन को मीतर ले जाने के लिए कहा । फिर तो विदूषक ने प्राकर उसे 
पहचाना कि यह वसन्तसेना है। चारुदत्त ने कहा-- 

थया में जनित: कामः क्षोणे विभवविस्तरे । १.५५ 

चारदत्त ने उससे क्षमा मैगी कि मेने तुम्हें दासी समझा ।॥ वसन्तसेना ने 
उससे क्षमा माँगी कि भें छिप्र कर झापके घर मे घुस आई। उसने अपने गहने उचक्कों 
से बचने के लिए चाहदत्त को रखने के लिए दे दिया ग्रोर स्वयं चारदत्त के साथ उम्तो 
रात भपने घर लोट गई । 


वरन्तसेता ने मदनिका के पूछने पर चारुदत्त से अ्रपने हार्दिक प्रेम की चर्चा की 
झौर बताया कि उसके प्राप्त अभिसार इसलिए नही करती हूँ कि प्रत्युपफार करने में 
प्रसमयं होने के कारण चाददत्त का दर्शन दुर्लेम हो जायेगा । उसी समय सवाहक नामक 
जुपारी वसन्तसेना के घर में घुस आगरा | उत्ते सभिक ओर चूतकर ऋणशोधन के 
लिए पकड़ना चाहते थे। संवाहक पहले एक देवकुल मे छिप गया था। वही पीछा करने वात्ते 
जुझा खेलने लगें पाँसों की गड़गड़ाहट से खिच कर संवाहूक स्वयं वहाँ खेलने के लिए 
भरा गया था । फिर उसकी भच्छी मरम्मत हुई । उसे ददुंरक ने वचाया भौर उसे 
वसन्तसेना के घर में शरण मिलो। वहाँ ऋणशझोघक उसे पकड़ने के लिए पहुँचे । 
चारुदत्त का सेवक होने के नाते संवाहक पर वसन्तमेना को विशेष कृपा हुई और उसने 

श्र 


श्ध्र श्रादीन संस्कृत-नाटक 


पपता हत्ताभरण देकर संवाहक को ऋणमुक्त किया | सवाहक वसन्ठसेना को सेवा 
करना चाहता या । वह ऐसा नही चाहती थो। संवाहरू ने कहा कि सब तो मैं शाउय- 
श्रमण बन जाऊँगा, क्योंकि इन जुघारियों के हाथों मेरो इतनो झय्रतिप्ठा हुई । क्रमघ 
हो जाने पर में समादर पूर्वक राजमार्ग पर घूम सकूंगा। संवाहक चलता बना । 

वसन्तसेना का सेवक कर्णपूरक झा पहुँचा । उसने वसन्तसेना के पूछने पर 
बताया कि भापका हाथी खूँटा तोडकर उज्जयिनी में घूमते हुए एक बुड़ढ़ें परिव्राजक 
को मारने ही वाला था कि मैने उसे लोहदण्ड से मार कर दूर मगाया और उसको 
प्राणरक्षा वी । उत समय क्सी महापुरुष ने झपने सभी झज्धों को मामरण हीन देख 
कर मुझे प्रपना प्रावारक ही उपहार में दे डाला । उस पर चारदत्त का नाम या।वर्षे 
पूरक को वसन्तसेना ने पारितोषिक दिया झोर कर्णपूरक ने उसे वह प्रावारक दे डाला 8 

रात मे मान्य सुनने के पश्चात्‌ विवूषक भोर चारदत्त बहुत देर में लोटे। सोने 
के पहले विदूषक ने वसन्तसेता की भामरण-पेटी रखने के लिए दी । विदूषक ने बहा-- 
इसके लिए रात में मेरी गाढ़ी नीद हराम हो जाती है। इसे कोई चुरा भी नहों ले 
जाता । 

दोनों फे सो जाने पर शविलक नामक चोर वहाँ भाया प्रौर सेंघ लगाकर उस 
कमरे में पहुंचा, जहाँ वे सोये थे । उसने पूरा निरीक्षण किया भौर समझ लियाकि 
यह दरिद्र का घर है। वह लोट जाने ही वाला था कि विदृषक स्वप्न में बड़बड़ाया-- 
मैं सेंघ देख रहा हैं, चोर देख रहा हूं ॥तुम तो स्वर्णाभरण को पेटी ले लो। शविलक 
ने उसे ले लिया ।' सवेरा होते हो उसझे माग जाने पर चोरी का ज्ञान हुपा 4 विदूषक 
ठो चाहता था कि वसन्तसेना के गहने को उसे लोटाने का वष्ट नहीं किया जाय । 
उसके न्यास का प्रमाण ही वया है ? पर चारुदत्त ने बहा+- 

भंध्पेणाप्यजंयिष्पामि पुनर्न्योसप्रतिक्रियाम्‌ 
झनृतं नाभिषास्थासि चारित्रध्नंशक्ारणम्‌ ॥। ३.२६ 

चारुदत्त को पत्नी घृता को चोरो दा समाचार चेटी रदनिदा ने दिया । वह भाई 
भोर बोलो--कुछ भी नही हुप्ा, स्वामी तो स्वस्थ बचे। चोरो को बात सुनकर वह 
अचेत हो गई | फिर सचेत होने पर उसने कहा--मेरे स्वामी पर कोई चोरी न लगाये । में 
प्रपती माता के घर से मिले रत्नावली को उसके स्थान पर देकर स्वामी को प्रपवाद 
से दचाऊँंगी । उसे धूता ने विवूषक को दान रूप में दिया | चारदत ने उसे वसन्तप्तेना 
के पास विदूपक के हाथो मेज दिया भौर बहा कि उससे मेरी घोर से वह देता कि 
उसके प्रामरणों को श्पता समझकर जुए में में हार गया। 
मन सनक 
१. यह दृश्य भविमारक के उस दृश्य के अनुरूप है, जिसमें नायित्रा प्रपती सख्रो से 

कहतो है कि तुम मेरा भालिगन करो झौर उसके स्थान पर नायक उसवा घालियन 
शरता है । 


मृच्छकटिक श्ष्रे 


बसन्तसेना मे चारदत्त का चित्र बनाया है । वह उसमे अतिशय अनुरकक्‍्त है । 
उसी समय उसकी भाता मदनिका नामक चेटी से सन्देश मेजती है कि तुम राजश्याल 
के रथ में बैठकर विहार करने के लिए जाग्रो। उसने १०,००० स्वर्ण मुद्राओं के अलकार 
तुम्हारे लिए भेजे है। चमन्ततेना उसके साथ जाना अस्वीकार कर देती है। उसने 
मंदनिका से कहा इस चित्र को मेरी शय्या पर रख देना ओर पंखा लेकर झ्राता । 


इसी अवसर पर शविलक आ पहुँचा । उसने धन देकर वस्न्तसेना से उसकी 

चेंटी मदनिका को अपने लिए श्राप्त करने के उद्देश्य से रात भे चारुदत्त के घर चोरी 
करके वसन्तसेना के रखे हुए अलंकारों को प्राप्त कर लिया या । उन्हें वसन्तसेना को 
हो देने के लिए वह झाया था। उसे मदनिका मिली और दृष्टि से प्रेमव्यवहार हुम्ना । वह 
वही शविलक से बातचीत करती हुई कुछ देर के लिए रुकी रही । वसन्तसेना ने देखा 
कि वे प्रेममयी मूद्रा मे बात कर रहें हैं । उनकी बातचीत में अपनी चर्चा सुन कर वह 
ब्यन देकर खिड़की के पास छिपकर सुनने लगी। मदनिका ने कहा कि स्वामिनी 
बिना निष्क््य के ही हमे मुक्त करने को उद्यत हैं। शविलक ने पूछने पर अपने 
घत का आगम बताया कि साहस-कर्म से घन मिला है। उसने अपना चौराचार 
बताया-- 

मो मुष्णाम्यदलां विभूषणवर्तों फुल्लासिवाह चतां 

विप्रस्व॑ न हुरामि काहुदचनमयों यज्ञायंमम्युद्धुतम्‌ । 

घाश्युत्सड्भगत हरामि न तवा बाल घनायों बवचित्‌ 

कार्याकार्येविचारिणों मम मति चौ येंइपि नित्य स्थिता ॥ ४.६ 


उसने कहा कि ये अलंकार वसन्तसेवा को उपहार रूप मे दे दो भोर कहो कि 
ये झाप की ही नाप से बने हैं । मदनिका ने देखा किये झलंकार तो कही पहले 
के देखें हुए है । उसके पूछने पर ज्ञात हुआ कि वे चारदत्त के हें । यह सुनते ही मद- 
निका और वसन्तसेना मूच्छित होने लगी। शविलक को सन्देह हुआ कि मंदनिका को 
चारुदत्त से वास्तविक प्रेम है ॥ बस, उसने मदनिका से कहा कि झव उसे खतम करता 
हूँ । मदनिका ने उसे समझाया कि ये भलंकार तो वसन्‍्तसेना के ही हैं, उन्हें चाएदत्त के 
धर रखा गया था। वसन्तसेना को प्रतिमास हुआ कि शविलक ने अनजान में यह 
चोरी की है ॥ फिर क्या किया जाय ? मदनिक्ता ने शविलक को सुझाया कि झाप 
चारुदत्त का भ्रादमी बनकर इन अलड्डार्से को वसन्तसेना को दें । उसने वसत्तसेना से 
जाकर कहा कि चारुदत्त के यहाँ से कोई भाया है । शविलरक वस्तन्तसेना के समक्ष पहुंचा 
झौर बोला कि चाददत्त ने यह ह्मामरण-पेटो भेजी है, क्योंकि उसके जजेर घर में इनकी 
रक्षा कठिन है। वसन्तसेना ने कहा कि आप मदनिका को स्वीकार करें। चाझत्त ने 
कहा था कि ओ पुरुष यह पेटी लाये, उसे मदनिका दे दी जाय । उसने प्रवहष पर बट 
कर मदनिका को शविलक के साथ चलता कर दिया। 


१६४ प्रादीन संस्छृत-लाटक 


झविलक का मित्र था चरवाहा झामंक, जिसे वहाँ के राजा पालक ने वन्‍्दी 
बना लियां, क्योकि किसो पिद्ध ने भविष्यवाणी कर दी थी हि वह राजा बनेगा | यह 
समाचार दइबिलक को उस समय मिला, जब वह झपनी नववधू मंदनिका के साथ 
झपने घर जा रहा था। वह मदनिदा को कहाँ जाना है--यह बताकर स्वयं भपने 
मित्र को छुड़ाने के लिए अवहष से उतर पढ़ा.। 
इधर विट्र्षक चारदत्त के यहाँ से रत्नावली लिये भा पहुँचा । उसका 
अब्य स्वागत हुपा । उसने वसस्तसेरा से चाएदल पे बातें कही कि में जुए में पाप के 
पाभरण हार गया । उसके बदते में यह रलावली भेज रहा हूँ । दसन्तसेना की इच्छा 
तो हुई कि शवित्रक के द्वारा दिये हुए दे गहने दिखा दूँ ॥ पर वह रुक गई। उसने 
रलावलो ले लो झोर विदृषके को प्रतिसन्देश दिया कि झाज सन्ध्या के समय चारदत्त 
से मिलने भाजेगी | वसन्तसेना भभिसार करने के लिए चल पड़ी) 
घनघोर दुददिन है । भागाश में घटायें छाई हैं । ऐसे समय में विदृपक 
घसन्तसेना के यहाँ से लोटा । पूछने पर उसने चारइत्त से बताया कि बसस्तसेनां 
ने थोड़े मूल्य के भपने गहतों के लिए घापकों इतती बहुमूल्य रलावली ले लो । 
ऊपर से मुँह छिपा कर मेरे ऊपर हँसतो रही। भाष वो उस वेशपा को छीडिये । 
चारुदत्त ने भी कह दिया कि मेरे पास घन नहों तो प्रव उससे मुझे क्या सम्बन्ध 
रहा ? पर विदृपक ने देखा कि चादत्त तो उप्तको उत्कण्ठा से लम्बी सौंसें ले रहा 
है। उसने कहा कि भाज सन्म्या के समय वह भापके पास भा ही रही है। वसन्तसेना 
का भेजा चेट वहाँ ध्राथा। उसने विदूपक का ध्यान एक ढेता फेंक कर भपनों भोर 
प्राइष्ट जिया। उसने दताया कि वसन्तसेना भाई है । चारदत्त की प्राशानुसार 
बेट जब वसन्तसेवा को दुलाने गया तो विदृूषक ने बहा कि वह रत्तावली को कम 
मूल्य का जाने कर पाप से कुछ प्रधिक प्राप्त करने के उद्देश्य से भा पहुँची । 
धसन्तसेना चेट के साथ एक झोर से रंगमज पर प्रवेश करती है। उसके पाने 
बा समाचार चारदत्त को मिलता है भोर उसवो देखते हो चारदत्त कहता है-- 
सदा प्रदोषो मम याति जाप्रतः 
सदा च मे निश्दसतों गता निशा | 
त्वपा समेतत्य विशयललोचने 
ममाध शोशान्तकरः प्रदोपह: ॥ ५९३७ 
वसल्तसेना को घोर से सर्वप्रषम यह भलंशार-पेटिका दिखाई गई, जिसे धर्वि- 
सक दे गया था भौर जिसके विषय में विदूपक ने सूठमूठ कहा था कि उत्ते चारदत्त जुए 
में हार गये । उसकी बहानी का रहस्योद्घाटन हुमा । भन्त में वसस्तसेता प्रौर घार- 
दत्त की प्रघयतीडा घारम्म हुई । 


लक रच 


रात्रि समाप्त होने के पहले ही चाददत्त पुष्पकरण्डक नामक झपने जीवन 
में चला गया और अपनी गाडी हाँकने वाले वर्घमानक को श्रादेश दे गया कि थोड़ी 
राव रहते ही वसन्तसेना को गाड़ी से मेरे पास लाना । 


वसन्तसेना नें चास्दत्त को पली घूता की रत्नावली बेटी द्वारा उनके पास भिज- 
वाई पर घूता ने कहलवा दिया कि यह मेरे स्वामी का तुम्हारे लिए प्रसाद है । इसे 
लेना मेरे लिए ठीक नहीं है । मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ झ्रामरण मेरे स्वामी ही है । इप्तके 
पर्चातू रदनिका नामक चेटी चारुदत्त के पुत्र रोहस्नेन को मिट्टी की बनी शकटिका 
के साथ खेलने के लिए लेकर झाई । रोहसेन ने कहा कि मिट्टी की गाड़ी से 
क्यों खेलने लगा। मुझे तो सौदे की गाड़ी चाहिए। रदनिका ने उससे कहा कि भ्रव 
सोने की गाड़ी से खेलने का समय नहीं रहा। झपते पिता को फिर समृद्ध होने दो तो 
सोने की गाड़ी से खेलना । वह रोहसेव का विनोद करने के लिए उसे बसन्तसेना के 
पास लाईं। वसन्तसेना ने यह जानकर कि यह चादुदत्त का पुत्र है, उससे बहुत स्नेह 
किया। उसे रोता; देखकर पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह सौवर्णशकटिका से खेलना 
चाहता है। वसन्तसेना को दैन्यामिभूति से रोना भा गया। उसने कहा कि बच्चे तुम 
सोने की गाड़ी से खेलोगे । रोहसेत को रदनिका से पूछने पर ज्ञात हुआ कि वसन्त- 
सेना मेरी माँ है। उसने झट से प्रत्यास्यान किया कि तुम झूछ बोलती हो। 
सदि हमारी माता है तो गहने क्यों पहनी हुई है। वसन्तसेना ने यह सुनकर 
करुणावश रोज़ी हुई अपने गहने उतार डाले भ्रौर कहा लो, प्रव तो तुम्हारी माँ बव 
गई। इन गहनों को लो ओर इनसे सोवर्णशक्टिका बेनवा लो। रोहसेन ने कहां कि तुम 
ठो रो रही ही। मे तुम्हारे गहने नहों लेता | वस्नस्तसेना ने अ्रॉसू पोंछ लिए भोर 
कहा कि भव नही रो रही हूँ । जाप्रो श्रोर खेलो। उसने मिट॒टी की गाड़ी भपने 
गहनों से भर दी । रइनिस्य उसे लेकर चल दी । तमी चेट वर्धमात ने आकर उससे 
कह कि वन्तसेना की मेजो। मेरो गाड़ी से उसे चलना है, जो पक्षद्वार पर खड़ी हे । 


! वसन्तसेना को भ्रपना असाधन करने में कुछ देर लगने वाली थी ] इसी दीच 
वर्धमानक अपनी गाड़ी पर ही बैठकर घर पर छूटें हुए आस्तरण आदि लेने चला गया । 
उसके जाने के पश्चात्‌ राजश्याल संस्यानक की गाड़ो वहाँ भाई । वह भी भीड़-माह़ 
कै दारप चाद्धत्त के घर क्षे पक्षदार पर रुक गई भर उसका बाहर स्थावरक योड़ी दूर 
जाकर राजमार्ग पर भीड़ करने वाली गाड़ियों को हटाने चला गया । इस बीच वसन्त- 


झैना उस्ते चाददत्त की गाड़ी समझ कर उस पर जा बेंठी भोर स्थावरक अनजाने ही 
उसे लेकर चला गया । 


उतरी समय यह घोषणा सुनाई पड़ी कि दौवारिक झपने गुल्मों पर सावधान रहें । 
सात यजा के दास बन्दीपूह में डाला हुआ आयेंक बन्‍्दीगृह को तोड़ कर बन्दीगृहाध्यक्ष 


रद बआादोन पंल्कृतलाटक 


को मार कर झोर झपने दन्‍्धन को तोड़कर भाग यया है । उस्ते पकड़ो /' प्रायक भागता 
हुप्रा चारुदत्त के घर के पश्द्ार से स्‍्वा घुसा । उस्ती समय वहाँ पर वर्धमानक बद्धन्तसेवा 
के लिए ग्राडी लेकर झा पहुंचा, जो पहले से हो चलती गई थो। उस गाड़ी को नगर के 
बाहर पुध्यकरण्डक उद्यान की झोर जाते सुनकर प्रार्यक उस पर पोछे से भा बैठा। उसको 

बेड़ी को झुतशुन सुनकर व्घंमान ने समझा कि वसन्तसेना प्रा बेंठी झोर वह झांक 
को गाड़ी पर लेकर चलता दना। मायें में राजपुरप मिले, जो प्रत्येक बाहन में भांक 
को ढूंढ रहे थे। तमी वर्घमावक को गाड़ी निकल । पूछने पर उसने बताया कि इसमे 
वसन्तसेना चारुदत्त के साथ वन-विहार के तिए पुष्पकरण्डक उद्यान जा रहो है। 
चन्दनक नामक राजपुरुप ने उसवा झवलोकन क्िया। उसके भीतर झावे ही प्लायंक 
ने उससे बहा कि शरणागत हूँ। प्राण दचायें। चन्दनक शविलक का मित्र होने के नाते 
भायंक को बचाने के लिए सन्नद था। उसने बाहर निकल कर वोरक नामक राजपुरष 
से कहा कि इसमे वसन्तसेना है। उसके कहने के ढंग से वीरर को सन्देह हुमा भौर 
उसने पुनः स्वयं प्रवलोकन करना चाहा। चन्दतक ने उससे कलह करके उसके बाल 
पकड़ कर उसे घराशायी कर दिया झोर वर्धमानक से वहा कि तुम तो जाप्रो झोर 
कोई पूछे तो कह देना किः इसे वोरक झोर चन्दनक ने देख लिया है । उसने धार्यक 
को एक ठलवार दो यह कहते हुए--भग्जे बस्न्तसेणे इस उ प्रहिण्यांण दे देमि। 


सम्बो प्रतीक्षा के पश्चात्‌ वर्धमानक को गाड़ी चारदत को दिखाई पड़ी, जिससे 
झारयेक निवला+- 
करिकरसमबाहुः सिंहपोनोप्नतांसः 
पृथुतर-समवक्षास्ताघ्नलोलापताक्ष: 
कपमिदमसमान प्राप्त एवंदियो यो 
यहूति नियडमेक पाइलप्ल महात्मा ॥ 
उसे देखते हो चारइत्त ने बहा--शरपागठ प्राप को में छोड नहीं सवठा। प्रा्ंक 
की बेड़ी वर्षमावक ने काट वर भल्ग को । उसे गाडी से उतरता मो मे पढ़ा भोर 
उसो से वह झपनी रक्षा के लिए चारदत्त को पनुमठि लेकर चलता बना। दसन्त- 
सेना के न पाने से चारइत्त को प्रनेक प्रकार को भाशडुयें हो रहो थीं। 


पुष्पकरप्डक उद्यान राजा पालक के साले शत्रार था संस्थानक बा था । वह 
वही पा, जव वहाँ कोई समिल्लु पुप्करिणों में भपने वस्त्रों को घोने को तैयारी गर रहा 
था। संस्थानक को भिक्षुप्रों से रदामाविक बेर था। वह किस्ो प्रकार उससे दचा | 
ठगी वह याड़ों घाई, जिस पर वस्नन्तसेना बेठो यो | विट ने छ्विताना चाहा भौर बहा कि 
इस पर रा्षसों देंठी है | पर भन्त में वसन्तसेना पहचान ली गईं। शबार के स्नेह बढाने 
पर उसने उसके स्रिर पर लात मारी | शत्रार ने पहले तो विट से कहा हि इसे 
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मार डालो। उसके न॑ तैयार होने पर उसने चेट से कहा कि इसे मार डाप्नो । वह 
नी इस नीच कर्म के लिए नहीं तैयार हुआ | फिर तो दाकार उसे मारने को स्व 
तैमार हुमा । विद ने उसे झट्क दिया। कुध देर तक वह मूछित पड़ा रहा ६ उप 
विंट को भी वहाँ से हटाने के लिए कहा कि चेट को बुला लाप्ो । पर विट वहीं 
निकट ही छिपएकर देखने को उत्सुक था कि कही वह वस्नन्तसेना को जान तो नहीं लेगा। 
उसने देखा कि झकार प्रेम करने को मुद्रा में हे ग्रोर चलता दना ॥ इधर चसन्तसेना 
ने जब शकार के श्रेष्त को दुकराया तो वहू उसकी जान सेने पर उतारू हो गया। 
बरुन्तसेना चिल्लाई भी नहीं, क्योकि वसम्तसेनोष्वेमाकदा्यतोति लज्जनोय सल्येतत्‌ । 
शकार ने गला दवाकर उसे मारने का प्रयास किया ३ वसम्तर्ेना मूछित होकर पिर 
पड़ी । तभी दि चेट को लेकर लौट झाया | श॒कार नें पूछने पर बताया कि देखो, 
बह मरी पड़ो है ( यह देखकर विट भी मूछित हो यया । उसे डर था कि शकार इस 
हत्या को मेरे मत्ये न मढे । वह वहाँ से दूर जाने लगा तो शकार ने उस्ते रोक लिया 
भर मनाते लगा । विठ से कर--तुम्हाए जैसे पापी के साथ न रहूंगा ॥ 


विट को भूज्ञा कि भव उस स्थान पर जाऊँ जहाँ शविसक भौर चन्दभक भादि 
राजविद्दोदी है प्रोर चलता बना । शकार ने सोचा कि एक गड़बड़ तो हुआ कि इस हत्या 
को जानने बाला विट दूर भगा । इस चेंट को भपने घर में ही बेड़ी पहना कर बन्दी 
चनाकर रखूँगा। फिर भेरे भ्रपशाव को कोन जानेगा ? उछने वसन्तसेना को पत्तों से ढक 
दिश और निर्णय छिण कि भद चाहदस पर न्यायालय में प्रभियोग चलाऊँगा हि 
उसने प्रामरणों के लिए भेरे पुष्पोद्यान में वशनन्तसेवा को मार डाला है। तभी उत्त मिल्लु 
का उसे दर्शन हुआ, जिसे चह फटकार चुका या | उसे देखते ही हत्या के साछ्ती से डरकर 
हे माय निकला । बह मिक्षु प्पनें धुले दस्दों को सूलने के लिए डालने के उद्देश्य से झ्न्ही 
पत्तों के ढेर के पास झाया, जिसके नीचे वसन्तसेना को मरा जान कर शकार ने छिपाया 
था। यहे वही मिल या, जो पहले संवाहक सामक जुपारी था भर जिसे समिक के 
चंगुल से छुड़ाने के लिए वसन्तसेता ने १० स्वपेमुद्ायें दी थी । वह वसन्तसेमा का 
प्रस्युपपार करने के लिए अवसर ढूंढ रहा था । 


इस बीच वसत्तसेना सचेत हो गई थो। उसके 
उसने हाय उठाये, जिसे उस मि्ु ने देखा शोर पहचान 
उसने पानी माँगा । मिल्षु ने अपने भीगे दस््चों को लिचोड़ कर उछ पर पानी डाला। 
इसत्तस्तेमा ने कहां कि मेरे जीवन का पन्से ही हो गया होता तो अच्छा होता। भिक्ष 
उसे दिशाम कराने के लिए विह॑र में ले शया ध 

कार भधिकरण-मण्डप (न्यायालय) में पहुंचा । उसे देखते ही शोधनक 
(झाइ-पोंछ करने वादे) भौर भधिकरणिक (न्यायाधीश) ने समझ लिया कि झ्राज कुछ 


हिलने-डुलने से पत्ते खड़खड़ाये 
हेचान लिया कि यह वसन्तसेना है। 


श्द्८ ब्राचीन संस्कृद-लाटक 


गड़बड़ काम होगा । पहले तो उससे कह दिया गया कि तुम्हारा व्यवहार (भभियोग) 
पाज सुनते का समय नहीं है, पर उप्के ऐंठ दिखाने पर उसको बात सुतो गई कि 
चाहदत्त के द्वारा पुष्पकरण्डक नामक मेरे उद्यात मे दसन्तसेना की हत्या उसके गहनो के 
लिए कर दो गई है । वसत्तसेना की माँ बुलाई गई । उसने कहा कि मेटो करंया चाए- 
दत्त के घर गई है । चारुदत्त ने कहा कि वसन्तसतेना तो झपते घर गई । उसी समय 
बीरक चन्दनक पर प्रभियोग लगाने वहाँ भाया कि भाज चाइदत्त को वसस्तसेना जिस 
गाड़ी मरे जा रहो थो, उसका जब में प्रवलोकन करने जा रहा था, तबव चन्दनक 
ने मुझ पर पाद-अहार किया। भषिकरणिक ने उसे भादेश दिया कि तुम तो तब 
तक जाकर देख प्रामो कि वया पुष्पकरण्डकीद्यान मे कोई स्त्री मरी पड़ी है। बोरक 
ने कहा कि हो, एक स्त्रो केशव को जानवर खा रहे हैं। चारुदत्त ने कहा कि 
झभियोग सच्चा नही है--- 

यो5ह लत्ां कुसुमितामपि पुष्पहेतोराहुष्प नैव कुंसुमावच्य करोमि 

सोह कर्थ भ्रमरपक्षरुदो सुदीध केशे प्रगृह्य रुदतों प्रभदां तिहस्मि ॥ 

तमो विद्वुषक वोल में पोटलो लिये वहाँ प्रा पहुँचा । उते चारुदत्त ने वरान्त- 
सेना के गहने लोटानें के लिए भेजा था, जिसे उसने रोहसेन के लिए सोते की 
गाड़ी बनाने के लिए दिया था। वसन्तसेना के घर जाते समय मार्ग मे उसे समाचार 
मिला कि चारदत्त को तो प्रधिकरण-मण्डप मे जाता पड़ा है । वह मार्ग से हो चारदत्त 
से मिलने भा गया था । उसे ज्ञात हुप्ा कि शकार ने भभियोग चलाया है। वह दकार 
से लड़ पड़ा भोर उसकी पोटली बांख से गिर पड़ी, जब वह्‌ भपने डण्डे से शकार के सिर 
पर भ्रहार कर रहा भा। धकार ने कहा कि ये वसन्तसेना के वे हो भामरण है । भधिकरण- 
मड़प के पदाधिकारी श्रेष्ठी भौर कायस्य ने वसन्तसेना की माँ से पूछा कि ये वया 
तुम्हारी कन्या के भ्राभपण है। उसने वहा कि वैसे हो है, पर दे नहीं हैं। चा्दत्त ने 
पूछने पर कहा कि ये वसस्तसेता के हे भोर मेरे पर से लाये गये हैं। शकार ने कहा 
कि प्रव स्पष्ट हो गया कि चारदत्त ने उसे मारा है । उसे मृत्यु-दण्ड दिया जाय। न्याया- 
घोज्ों ने कहा कि ब्राह्मण है, भतएवं निर्वासन मात्र का दष्ड हम दे सकते हूँ । राजा, 
जो चाहे, घटाये-दद्गये ! शोधतक को इस विपय में राजाक्ा के लिए भेजा गया। 
उसने भाकर बताया कि राजा का कहना है कि वसन्तसेना के भामरणों को प्रभिदुरत 
के गसे में बोपकर उसके पीछे डगी दिटवाते हुए दक्षिण इमशान में उसे फॉंही दे दी 
जाय । जो कोई दूसरा ऐसा पाप करे उसे ऐसा हो दच्ड दिया जाथ। चारदत्त ने महा 
कि राजा प्रविमृर्षका रो है। इस प्रजार तो सहस्रों विर्दोष स्यवितयों की हत्या हो जायेगी । 
चारदत्त ने शाप दिया-- 

विषससिश्तनुतानिप्रायिते में विचारे 
अकचमिह दरोरे दोक््य दातस्यप्ठ । 


मूच्छुकेटिक श्ष्६ 


अय रिपुबचनाद्ा ब्राह्मणं सां निहंसि 
पतसि नरकमघ्ये पुत्रपोत्रे: समेतः ॥६.४३ 
चाण्डालों के साथ चारुदत्त की वध्यभूमि के लिए यात्रा आरम्म हुई ।' लोग 
मार्ग मे नारा लगाते थे---चारूदत्त स्वयं प्राप्त करो । 
मार्य में बिदूषक और चारुदत्त का पुत्र उससे मिलने आये । चारुदत्त ने पुत्र 
को अपना यज्ञोपवीत देते हुए कहा-- 
झमोक्तिकमसोवर्ण ब्राह्मणानां विभूषणम्‌ । 
देवतानां पितृणां च भागों येन प्रदीयते ॥ १०.१८ 


चारुदत्त के पुत्र ने चाण्डालों से कहा--ठुम लोग मेरे पिता को छोड़ दो और 
मुझ्तें मार डालो । चारुदत्त ने पुत्र को गले लया कर कहा-- 
इदं तत्स्नेहसर्वस्व॑ सममाद्यदरिद्रयोः 
अचम्दनमनीशोीरं॑ हृदयस्पानुलेपनर्‌ ॥॥ १०-२३ 


विदूषक ने भी कहा कि मेरे मित्र को छोड दो और उसके स्थान पर मुझे 
मार डालो । 


वसनन्‍्तसेना को पुष्पकरष्डक उद्यान ले जाने वाले स्थावरक नामक चेंट 
को शकार ने प्रासाद के दूसरे तल पर निगडित कर रखा था | उसने घोषणा सुनी कि 
वसन्तसेना की जान लेने के भ्रपराघ मे चारुदत्त को फाँसी लगाई जाने थाली है। उसने 
चिल्ला कर वही से कहा कि यह सब झूठ है | उसे में उद्यान ले गया था और उसे 
मारने वाला शकार है । जब दूरी के कारण किसी ने उसकी बात न सुनी तो वह वही 
से कूद पड़ा यह सोच कर कि में मर ही जाऊंँया तो क्या हुमा ? यह सज्जनों का आश्रय न 
मरे । कृदने में उसकी बेड़ी टूट गई और वह दोड़ा-दोड़ा चाण्डालों के पास पहुँच कर 
बोला कि ऐसा-ऐसा हुमा है । चाण्डालों के पूछते पर उसने यह भी बता दिया कि 
मुझे प्रासाद-वालाग्रप्रतोलिका पर इसलिए बाँध कर रखा गया या में यह सब कही 
क्हनदूं। 

शकार अपने स्थान पर प्रासाद-बालाग्रतो लिका पर खड़ा-खड़ा प्रसन्नता से सोचता 
था कि शत्र को सब मारा | तभी उसके घर के नीचे घोषणा बन्द हो गई । उसने देखा 
कि मेरे द्वारा बांधा हुमा चेट स्थावरक मी वहां नही है! कहीं मंडा-फोड तो नहों हो 
गया । वह स्थावरक को ढूंढने निकला । उसे देखते ही चाप्डाल ने कहा- 





१. इस दशम भड्डू को क्‍या-वरतु के झादर्श पर विशालदत ने मुद्राराक्षत के अन्तिम 
अंक की कथा-वस्तु का विन्यास किया है । 


श्छ० प्राचोन संस्कृत-नाटढ 


प्ररसरत दत्त मार्य द्वारं दिघत्त तूप्णीक्ा: ॥ 
झविनयतौक्ष्णदिषाधी दुष्टदलीवर्द इत एति ॥ १०-३० 

उसने स्पावरक से वहा-.पुत्र स्थावरक, भागों चलें स्थावरक ने कहा--'परे 
पापी, तू केवल वसन्ततैना की मार कर सन्‍्तुप्ट न हुमा । भव महान्‌ चारदत्त को मारने 
के लिए सब व्यवसाय कर चुके हो +' उसो समय सब ने एक स्वर से चिल्लाकर वहा- 
तुमने वसन्तसेना को मारा है, चार्दत्त ने नही, जैसा इस स्थावरक चेट ने बताया है । 
तब तो शकार ने छिप्राकर एक स्वर्ण ककथ स्थावरक को दिया झौर वहा कि झपनोी 
बात को झुठला दो । उसने लोगों को दिखाया कि देखो, यह मु घूस दे रहा है | शवार 
ने बात बना ली। उप्तनें कहा कि यह तो वही भाभरण है, जिसकी चोरी करने पर 
मेने उसे पोटा था। इस्तोलिए यह झुझ से बेर करके मिख्यारोप लगा रहा है। तब तो 
स्थावरक रोकर बहने लगा-- 

/हन्त ईदूशो दासभावः यत्सत्यं कथपमपि न प्रत्यापपति । भार्ष चारुदत्त एतावान्‌ 
में विभव:ः । 

यह कह कर वह चारदत्त के पैरो पर गिर पड़ा । चाण्डालों से उसे मार कर 
दूर भगाया । शकार ने कहा कि चाण्डालो, इस चारदत्त को मारपीट छर शीघ्रले 
जाप्ों। इसे सुन कर चारदत्त क्षे पुत्र ने बहा-मुझे मारो, मेरे पिता को छोड़ो। शकार 
ने प्राश्ा दौ--बाप-बेटे दोनो को मारो । चारदत्त ने देखा कि इस दुष्ट के लिए बु्द 
भी भवायय नहीं है। उत्तने विदूषक से वहा कि लड़के बे साथ तुम लौट जाप्तो । उसने 
उत्तर दिया डि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता । प्भी इसे मादा के पास छोड़कर में 
स्वयं मर कर तुम्हारे पीछेयोद्धे स्व में पहुंचता हूँ । 

तीसरे घोषणा-रथान पर यात्रा पहुँची । वर्हां यह निर्धय लिया जाने लगा 
कि दोनों चाण्डालों मे से कौन चाददत्त का प्राण ले। पहले ने वहा क्वि यदि मुझे 
मारना है तो मे तो देर करूंगा । मरते समय मेरे बाप कट गये थे कि दिसो बध्य के लिए 
भस्तिम समय घन देकर छुड़ाने बाला प्ला जाता है भौर वह छूट जाता है। वमीलभी 
राजा वा पुत्र होने से वध्य छूट जाता है। महोत्सव में सद छूट जाते है। कभो हापी 
प्रपना बन्धन तोड़कर सम्भ्रम मचा देता है, जिसमें वन्दो भाग निवलने वा भ्वसर पाते 
है मोर बदापि राजपरिवर्तों भर्वात। लेन सर्वदष्यानों मोक्तो भर्वति ॥ 

चतुर्ष धोएणा-स्थान पर वसन्तसेना घोर उसका रक्षक मिल्तु प्रा पहुँचे । 
उन्होने बुछ्द दूर से ही घोषणा सुनो थी। वष्प-दिता पर चारदत्त को सुलाया जा रहा 
था। घाए्डातों ने उस पर इृपा को यो कि एक ही प्रहार में छुमढो रवर्ग पहुँचा देंगे 
तलवार का प्रह्यर होने हो दाता था कि चाप्डाल के हाय से ततवार छटव भर दूर 
जा गिरी । उसने कहा कि इसका ध्र्ष तो यह है कि घारइस नहों मारा जायेगा 


पृच्छकटिक श्ज१्‌ 


दुर्गा नें इसकी रक्षा कर ली--भगवति सह्यवासिनि प्रसाद, प्रसोद । अषि नाम चार 
दत्तत्व मोझी भदेतु, तदानुपृहौत त्वया चाण्डालकुर्ल भदेतू । 


वसन्तमेंना ने पहुँच कर कहा--मुझ अमागिती के कारण चारदत मारा जा 
रहा है। उसे देखकर चाण्डालों ने कहा कि मद तो हम लोग इस वृत्तान्व को राजा 
से कहें । शक्तार वसन्ततेना को देखकर भय से भाग निकला, वर्योकि झब तो उसे ही 
मारे जाने को झानका यो । चाण्डालों ने कहा कि राजाज्ञा है कि जिस-द्सी ने ऐसा 
क्या है, उसे ही मारा जाय, तो अब शकार को पक्डो। वे चात्दत्त को छोड़ कर 
शकार को ढूँडने चले । चारदत्त का वसन्तसैना से पुनमिलन हुआ ।' वसुच्तमेना ने 
कहा--सैवाह मन्दमागा । नायक ने कहा-- 
रन तदेव वरवस्नमियं च॑ माला 
कान्तासमेन हि वरस्प यया विभाति १ 
एते च. वध्यपटहुध्वनयस्तर्थव 
जाता विवाहपटहुध्वतिर्भिः समाना: ॥ रै०डेंड 
चारदत को बचाने के लिए तभी राजा को मार कर और प्ार्यक्र को राजा 
बताकर झर्विलक वहाँ भरा पहुँचा-- 
ह॒त्वा त॑ कुनूपमह हि पालक भो- 
स्तद्वाब्ये द्तमभिषिच्य चार्यकु तम्‌ । 
तत्याज्ञों झिरसि निघाय झोपमूतों 
सोश्येफ्ूं ब्यवनयर्त च चाददत्तम्‌ ॥ १०-४७ 


उसने चारुइ्तत्त से बताया कि जिस आर्यक को झापने ऋपनी गाडी में बचाया 
दा, उसने आज यज्ञवाट में देंठे हुए पालक को बलि चड्मा दी है। पालक ने भाषको 
उज्जपिनी-प्रदेश में देशातद पर कुशाबती का राज्य उपहार-रूप में दिया है । 

शकार के हायो को पीठ पर बाँव कर तभी लाया गया । उसने चारुदत्त से 
शरमादझि की प्रार्यना कौ--परित्रायस्व ॥ चारदत्त ने उते क्षमा शिया, पर जनता का 
नारा या--कार को मार डाचो । इस पापी को वयों जीने दिया जाय । 

बसन्ठसेना ने वष्यमाला को चारदत के सिर से उतार कर झक्तार के ऊपर 
फुक दिया ॥ झवरिलक तो उसे मारने पर उठारू था। उसे अन्त मे छोड़ना पड़ा । 





१- यह दृष्य स्वप्तवासददटल में वासवइता और उदयन के मिलने के समान है ॥ उत्तर- 
रामचरित में सीता और दाम का पुन्धिलन हुआ है । इन दोनों में नायक समझते है 
कि नापिझा मर चुकी है। रुन्दमाला में नायक झौर नायिका का पुनर्मिलन हीठा है, 
किन्तु नापेऊ समझता है द्लि नादिका मरे नहीं है । 


श्छ्र ब्रादीन संस्कृत-नाटक 


तभी सुनाई पड़ा को चारदत्त को पत्नो घूता भपने लड़के को भ्रलग करके 
झाग में कूद कर सतो होने जा रही है। यह समाचार चन्दनक ने दिया । उसने कटा 
कि मैंने घूता से कहा कि चारदत्त मरा नही है, किस्तु मेरी कौन सुना है या विश्वास 
करता है । इसे सुतकर चारदइत्त मवेत हो गया। वसन्तसेना ने चारदत्त से कहा कि भाप 
जाकर घूता का प्राण बचायें । रंगमच पर घूता की सादी पकड़े उतका लड़का रोहसेन 
उसे क्‍पलग खीच रहा है । विदूषक्ष भौर रदतिका साथ हैं ॥ घूता वहती है कि पति वी 
मृत्यु का समाचार सुनने के पहले में सग्नि में कूद पड़ेगी । विदूषक ने प्रडद्भा संगाया 
कि द्राह्मण स्त्री के लिए पति के शव के साथ ही सती होने का विधान है घृता ने बहा 
कि भले शास्त्र का उत्सघन हो, किन्तु पति को मृत्यु का समाचार नहीं सुन सकती ! 
रदनिका ने वहा कि मैं भी भाग मे कूद पडूंगो। पिदूषक में बहा कि द्ाह्मण को पहले 
प्रदसर मिलना चाहिए। में पहले भाग मे क्दूँगा। प्रश्त था कि कौन रोहसेन को पढरड़े 
झोर घूता त्तद प्राण मे कूदे । 


तभो चारइत्त दहाँ झा पहुँचा । उसने घपने पुत्र का प्रालिगत किया। वहीं 
घसन्ठसेना को देख कर घूता ने कहा कि घपनी वहित को सदुशल देखकर में घन्‍्य 
हूँ | शविलक ने वहा कि राजा भायंक प्रसन्न होकर भाष (वसन्तसेना) को वधू शब्द 
से क्‍्नुगृहीत करते हैं । उस समय वसन्तसेना को वघू बा भवगुष्ठव पहना दिया गया। 
मिक्षु को सभी विहारों का शुलपरठि बना दिया गया । चत्दनक को दष्डपालक दना दिया 
गया । शंकार को भो पदच्युत नही जिया गया । शविलक ने कहा कवि उसे तो में मारना 
चाहता हूँ । चारुदत्त ने बहा कि यह शरघागत है, मारो मत। शविलक ने कहा--हि 
ते भूषः प्रिय करोमि । 
समोक्षा 

रूपकों को कपाप्रों का विस्तार दो धदार का होता है प्रावकतित घोर यदृच्छीपप्न 
या देवगमित | प्रतिनज्ञायौगन्‍्धरायथ शोर मुद्ाराक्षस प्रथम कोटि के उदाहरथ है, शिनमें 
सारो बधा योगन्परायण घोर चाणदय द्वारा पूवेनियोडित क्रम से विकसित होठों है। 
इसके विपरीत मूच्छुकटिक को कथा देव या दुर्देववशात्‌ विवसित है, जिसमें मानव वा 
निर्देशन नही है ॥ 

भुच्छक टिक नाम उस मिट्टी की गाड़ो के नाम को प्रमुखता से दिया गया है, 
जिसे सेखव नाटपसाहित्य को स्‍प्रपनी वड़ो देन मानता है। भास ने प्रतिमा गो इसो 
प्रवार नाटपसाहित्य के लिए देन मानइ रप्रतिमा नाटक नाम रुशा। प्रागे चत बर 
बुन्दमाला नाम बुन्द वो माला के वारण झोर प्भिशानशाइन्लस नाम घमिशान 
(पंगूठी) के वेशिप्टप के कारण रखे गये । झुद्राक्षत में मृदा शब्द ऐसे ही समझजव्तित 
है । शकटिता, प्रतिमा, माला, भमिज्ञान भौर महा सविधानक हैं । 


मृच्छकटिक १७३ 


मृच्छेकटिक १० झड्भों का अतिविश्याल प्रकरण हैं । इसका अभिनय कुछ 
चष्टों में ओर एक दिन में होना प्रसम्मव है । ऐसा लगता है कि इसका अभिनय, क्रमशः 
कई दिनों में सम्पन्न होता होगा | इसके अनेक दृश्यों के लिए रंगमच भी ऐसा खूला 
होना चाहिए, जिस पर बैलगाड़ी चल सके और जितके एक ओर अभिनय करते हुए 
पात्र दूसरी और के पात्रों को दिखाई देते हुए न प्रतीत हो । 

मृच्छुकटिक कौ कथा के पूर्वाधका ल्लोत भास का चादुदत्त प्रतीत होता है। 
इसका सबसे सवल प्रमाण है कि चारुदत्त और मृच्छकटिक के उम्रयनिष्ठ चार प्रंको 
में चारदत्त सक्षिप्त है शोर मृच्छकटिक उसका बृहत्‌ रूप है । प्रइन है कि क्या मुच्छक- 
टिक के बृहत्‌ रूप से चारुदत्त का संक्षिप्त सस्करण केर लिया गया है ? ऐसा ठीक 
नहीं प्रतीत होता, क्योकि उभयनिष्ठ स्थलों भे चारुदत्त मृच्छकंटिक से फीका पड़ता है। 
जो ग्रन्थ लघु संस्करण हीता है, उसमें मूलग्रन्य के सर्वोत्तम प्रंश साघारणत: ज्यो के त्तयों 
रख लिये जाते हैं ।' मृच्छुकटिक की प्राकृत चारुदत्त की प्राकृत से नवीनतर है । इससे 
भी चादुदत्त को प्रानीनता सिद्ध होती है । 

मृच्छेकटिक को चारुदत्त का उपदृहित संस्करण सात लेते पर ऐसा प्रतीत 
होता है कि शूद्क के समक्ष चारुदत्त के पूरे दसों श्रद्धू रहे होगे, केवल चार ही 
नही । प्रथम चार भोर प्रन्तिम छः प्रद्धों मे वस्तुविन्यास, चरित्र-चित्रण झ्रादि का 
वर्त्म समग्रत: एक ही है। उदाहरण के लिए शकार का बोलने का ढंग देखिये--वह 
प्रथम भड्डू, मे जैसे शब्दों के नेक पर्यायों का प्रयोग करता है, वा ही भ्राठवें प्रद्धू 
में भी करता है । 

मृच्छकटिक में बहुरंगी वृत्त संख्या में श्रगणित हैं। इन सबकी चूल मे चूल 
मिला कर एक सुवीत नाट्यकथा के रूप मे प्रस्तुत कर देने का कौशल एक भ्रनुत्तम 
सा सफल प्रयास प्रतीत होता है। इसमे चारुदत झोर वसन्तसेना के प्रेम को लेकर 
एक कथा है भोर दूसरी कथा है. दाविलक के नेतृत्व में राजविप्लव की, जिसमे राजा 
पालक मारा जाता है भर प्रायंक राजा बनता है। दोनों कथाप्रों का संप्रन्थन कलापूर्ण है । 
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श्ज्४ं ब्रादीन संस्कृदनलाटक 


शूद्क ने कषा को भाडो भ्रवृत्तियों का संकेत देते हुए कथा-विन्यास किया है । 
प्रथम पड्ू मे शक्तार का सन्देश झाता है कि यदि चारदइत्त बसन्तस्तेना को मुझे 
सॉंप देता है तो सब ठोक, पन्यषा न्यायालय को शरण लेनो पढ़ेगो। भागे झाने वाले 
प्रधिकरण-प्रकरण की यह पूर्वेसूचना है । वसन्तसेना के महने वी चोटो को पूर्वसुचना 
प्रधम भड्ू में विदूषक के इस वाक्य से दो गई है-- 

यदेब तदा चोरेहिंयतामू ॥ 

ददुंरक ने संवाहक से वबहा--'कंथितं मम प्रियवयस्पेन शविलकफेन यपा श्लि 
झारषक नामा गोपातदारकः सिद्धादेशेन समादिष्टो राजा भविष्यति / इससे भागे भाने 
वाले राजविप्लद की पूर्व सूचना दी गई है । इसो प्रकार चारदत्त वा बहना कि इंश- 
नीया हि लोशे5स्मिन्‌ निष्तापा दरिद्ता' भाडी प्रवृत्तियों को सूचना के लिए है।॥ 


पुष्पकरण्डक उद्याव को भोर राजश्याल को गाड़ो पर देंठते ही वसन्ठसेना वी 
दाहिनी भाँख का फंड़कनां भी मादी विपत्तियो की पूर्व सूचना है ।' 

दसवें पद्धू में प्रयम चाण्डाल बहता है कि 'सहसा किसो को शूत्री पर नहों 
चढ़ा देना चाहिए | कभो-कभो राज्य में ज्ञान्ति हो जाती हे भोर सभी वर्ध्यों वो 
छुटकारा मिल जाठा है।' इस कयन से भावी प्रान्ति भोर चारदत्त के छूटने की पूर्व 
सूचना दी गई है । 

कयानक मे वई बातें व्यपं ही कही गई हैं। यया, चारदत्त भोर विदूषक 
गान्धर्व सुनकर लौटे है। उस समय चरदत्त का पैर चेट धोदा है मोर फिर विदूषका 
भा पर धोता है । इस घटना का पूरे रूपक से किसो प्रकार वा सम्बन्ध नहीं है । इसे 
थ्ययें जोड़ा गया है | रूपक का यह दोष माना जाता है कि उसमें झनावश्यक घटनाप्रों 
को चर्चा को जाय | यदि प्रावश्यक हो हुप्मा भोर नोरस हुप्ता तो उसे भर्योपक्षेपक्तों 
से व्यक्त करते हैं। यह तो नोरस भो है भोर प्रवावश्यक भी है, फिर भी इसरो 
बचा वा भभिनयाद बनाया गया है । यह भ्चमीचीन है । 

हाविलक को चोरी का लम्बा-घोड़ा वर्णन तो जेंसे-तेसे एक बहुमूल्य विज्ञान 
का सार्वजनिक बोध कराने गो दृष्टि से ठीक हो है। उसे एक साँप ने बाटा भौर 
उसने जनेऊ से कटी भंगुली वो बांधा भोर फ़िर दवा लगाई--यह सद सर्वथा 
प्रनपेश्षित है। वैसे ही प्रसपेक्षित है यह बताना कि शधविनक को यह भझ्रान्ति हो 
गईं कि मदनिका को चारदत्त से प्रेम हो गया है। उत्ते भावेश होता है भौर वह ह्त्रियों 
को मर पेट निन्‍दा बरता है। सम्मवतः यही निन्‍द्मा बवि को प्रमिप्रेत यी। वह जहाँ- 
तहाँ स्त्रियों बी भौर विशेषतः साधारण स्त्रियों डी निन्‍्दा वरता है । 





१. शदार को देखते ही नवम प्रद्धू में प्रधिकर्रणिटः बहता है->वूृर्पोदिय उपरायों 
महापुरुषनिप्रामेव शथयति' इसमे चारदत्त के कसबित होने को सूचना है । 


भूच्छकटिक १७४५ 


कवि ने झपनी बहुज्ञता का परिचय वर्णनो के द्वारा देने का उपक्रम किया 
है। उसे अपने ज्योतिष के ज्ञान की चर्चा करनी है और छठ झड्ू मे छठें से लेकर दसवें 
पद्म तक मारकेश्यों की चर्चा को गई है। सह सर्वेधा अनावश्यक विवरण है । 


झूदक सरल मार्ग से धटना-प्रवाह चलने देने के पक्ष में नहीं है। कथानक को 
चह्पट बना देने के लिए छोटी-मोटी लडाइयाँ रगमच पर करा देने में कवि निपुण है। 
छठे अंक में वीरक झौर चन्दनक में हाथापाई हो गई और वेसी ही हाथापाई विट 
और शकार में झ्ाठवें भड़ू में हो गई । इन दोनों झवस्तरों पर मरपुर रस मिलता 
है। इनमें से पहली हायापाई ती उद्देश्यपूर्ण है कि उसके सम्बन्ध में अभियोग करने 
के लिए वीरक न्यायालय में गया ग्रोर उसने वहां जो बातें कही, उतका महत्त्व है। 
किन्तु वि और झकार की हाथापाई केवल मनोरजनार्थ है । 

मृच्छकटिक में कया का प्धिकांश रंगमझ्च पर झभिनय द्वारा प्रस्तुत करने 
योग्य है। कथानक में बृत्त का केवल कहना-खुनना या भ्राख्यान मात्र पर्याप्त नहीं समझा 
गया है, जैसा झुद्राराक्षस या वेणीसंहार मे अधिकांश है ॥ दृत्तात्मक झाख्यान मात्र से 
बचने के लिए श्ूद्रक ने भर्योपक्षेपक्नों तक का प्रयोग नही किया है । भर्थोपक्षेपक के 
योग्य वृत्तों को मी वह उनसे सम्बद्ध पात्रों के द्वारा एकोक्ति-रूप में प्रस्तुत करता है । 


पान्नोन्मोलन 


प्रनेक दुष्टियों से मृच्छकटिक चरित्र-चित्रण-प्रघान रूपक है ॥' कवि ने पात्रो 
का रूपमात्र ही चित्रित नहों किया है. अपितु उनकी प्रवृत्तियों, भावों भौर 
चानुदिश बातावरण का प्रत्यक्षीकृत निरुपण किया है। हिमालय के समान उद्यत्त 
नागरक नायक से लेकर मूतिमान्‌ नरक शकार तक तीस से अधिक ऊंँच-मीच 
पात्रों की चर्चा है। नायक स्वय उच्च ब्राह्मग-कुल में उस्न्न हुझा, किन्तु 
वढ़ कुल सम्प्रति भपने ब्राह्मणत्व के लिये प्रसिद्ध नही है । चारदत्त का पितामह 
विनयदत्त सार्थवाह था भोर उसका पिता सागरदत भी सार्थवाह ही था। पैतृक व्यवत्ताय- 
परम्परा चाइंदत को सफल न बना सकी, व्योकि सार्थवाह में जिस बुद्धि-सोप्ठव का 
प्रकर्षे होता चाहिपे, वह चारदत्त के पास स्दभावत, नहीं था । इसके विपरीत उसके 
पास हृदय था, जिसमें दया, सहानुमूति, उदारता भादे का उत्कर्ष था भौर सबसे 
बढ़कर उसमें मागरक का कला विलास था। उपर्यक्त यूणो से सम्पन्न पुरुष के द्वारा 
सक्मी का भर्जेन भसम्मव ही था । हाँ, उसने झपनी सारी सम्पत्ति का व्यय दूपरों 
का दुःख दूर करने में तथा कला कौ चाझ्ता को भपने व्यक्तित्व से चरमोत्कर्ष पर 
पहुँचने के लिये कर.दिया । उसने पुरस्यापन, विद्वार, भाराम, देवालय, तडाग, कूप, यूप 
१. प्रायः नाटक घटना-प्रधान होते हैं। इस प्रकरण में शूद्रक ने पात्रों के व्यक्तित्य 

का भन्दईशेन किया है । 


१७६ प्राचीन संस्कृत-्नाटक 
भादि के निर्माण से उज्जयिनी को झलंकझृत कर दिया था। सच्चे ब्राह्मण की झलक 
चारुदत्त में तब मिलती है, जब वह मन्याय का प्रतिकार करते पर प्रधिकरणिक को 
शाप देता है ।' 
वैमव की क्षीणता के युग में चारुदत्त का वसन्तसेना नामक गणिका से परिचय 
हुआ भौर कामदेवायतनोद्यान भे प्रथम दर्शन में वसन्तसेता उसके रूपसोन्दर्य, चारिश्यौ- 
दायें भौर पशोविश्रुति से उसकी हो गई।' यह उस समय की वात है जब नायक को- 
निवासश्चिन्तापा: परपरिभवों बेरमपरं 
जुगुप्सा मित्राणां.. स्वजनजनविद्वेषकरणम्‌ । 
बन॑ गन्तुं बुद्धिभवति च॑ कलत्रात्परिभवों 
हृदिस्थः शोकारिनिर्त च दहुति सन्‍्तापयति & ॥ १.१५ 
इसका नायक चारुदत्त प्रपनी दीनावस्था में भी उदार रहता है। जब एक प्रमत 
गज का दमन कर्णपूरक ने किया झर इस प्रकार परिश्राजक को उसके दाँतों के बीच 
से बचा लिया तो-- 
एकेन शूस्पान्याभरणस्थानानि परामृइ्य ऊष्द प्रेष्य दोर्ध निःदवस्पायं प्रावारको 
ममोपरि क्षिप्तः । 
यह वही चारुदत्त था । कर्णपूरक का पराक्रम देखा भ्रौर दरीर को प्राभरण 
"हित देखा तो प्राचीन वैमव के स्मारक झपने कम्बल को हो पुरस्कार रूप में दे डाला। 
यह इतना दीन हो गया था कि घर में दीपक जलाने के लिए तेल का प्रश्न उठ खड़ा 
होता था । पर उसके माम लेने मात्र से वसन्तसेना के धर में संवाहक का प्रादर बढ़ा 
तो राहसा उसके मुख से निकल पड़ा-- 
साधु प्रार्ष घारदत्त, साधु, पृथिथ्यां र्वमेकों जीवसि ।शेषः पुनर्भंन: श्यसिति। 
अर्पात्‌ भकेले चारदत्त हो पृथिवी पर जोता है, शेष लोग तो केवल श्वास 
लेते हैं । बयों ? 
चारदत्त के सम्पर्क में जो कोई भागा, उसे चारुदत्त ने चाएता प्रदानकी। 
वमन्ततेना भी चाएदत्त से मिलने के पहले धकारादि की प्रेयही, धैमव-विलासिनी 
साधारण स्त्री थी । उसे चाददत्त ने देवी बना दिया। शकार प्रतिनायक भी घाशदत्त 
के द्वारा गान्धीजी को रीति से सुघारा ही गया। चारुदत्त तो पारतमणि है । 





१. मृच्छझेटिक ६-४३. 

३२. प्रायंक ने चाएदत्त के विपय में वहा है-- 
ने बेवल श्रुतिस्मणीयों दृष्टिरमणीयो:पि । घारुदत ने भी प्रार्यक के विपम से ढ़ हा 
है--वरिकरसमवाहु: इत्यादि ७.५ जिनसे प्रतीत होता है कि घारित्रिक श्रेप्ठता का 
दारीए-सौध्ठव से सामझजस्थ कवि को मान्य था । 


मृच्छुकटिक श्छ्छ 


दोनानां कल्पवृक्षः स्वगुणझलनतः सज्जनानां कुटुम्वो 
आदर: शिक्षितानां सुचरिततिकृषप: शीलवेलातमुद्रः 
सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणविधिदंक्षिणोदारसत्वो 
ह्ोकः इल्ध्य: स जोवत्यधिकगुणतया चोच्छवसन्तीव चान्ये ॥ १-४८ 


वसन्तसेना ने भपने भामरण लुटेरों के मय से चाहदत्त के घर पर छोड़ दिये 
थे । रात में वे चोरी चले गये । चाढदत्त को एक उपाय सुझाया गया कि झूठ बोल 
कर बच निकले | चारुदत्त ने उत्तर दिया-- 
भेक्ष्येणाप्यजपिष्यासि प्रुनर्न्यासप्रतिकिया- 
सनृ्ते मालिधात्यामि चारित्रश्नंशकारणम्‌ ॥ रे-२६ 
यह चारुदत्त का रक्त बोल रहा या, सार्यवाह का नहीं ! ब्राह्मण भिक्षा माँग 
कर वसन्तसेता की क्षति पूरी करेगा, पर झूठ नहीं बोलेगा ॥ झूठ से चरित्र-पतन जो 
हो जाता है । 


दु.खियों का दु.ल देखकर चादुदत्त द्रवीमूत हो जाता था। उसने आयेक 
नामक भावी राजा को कारागार से भागते समय शरण देते हुए कहा-- 
भ्रपि प्रापानहूँ जह्यां न तु त्वां शरणांगतम्‌ । ७-६ 
इन्हीं सब गुणों के कारण चारुदत्त की ग्राकृति में वह सोम्यता थी क्रि ब्याया- 
घीश के मूंह से उप्के व्यवहार का निर्णय करते सभ्य अनेक दार निकला-- 
घोणोन्नत मुखमपाज् विश्ञालनेत्रम्‌ 
नतद्धि भाजनमकारणदूपणानाम्‌ । 
नागषु गोपु तुस्मेषु तथा नरेषु 
नह्याकहृतिः सुसदृर्श विजहाति वृत्तम्‌ ॥ ६१६ 
न्यायाधीश का मत था-- 
ठुलने चाडिराजस्य समुद्स्थ च तारणस्‌ । 
ग्रहर्ण चानिलस्पेव चारुदत्तस्प दृषणम्‌ ह ६.२० 


यदि वायु को पकड़ लेना सम्मद हो, ठमी यह सम्भव हो, सकता है कि चारु- 
दत्त कोई भपराघ करे। 
चारुदत्त कितता दयालु है, यह उठी के मुंह से सुनिये--- 


योझूँ लतां कुमुमितामपि पुष्पहेतो- 
राहुप्य नेद कुसुमावचय करोमि ॥ ६-२८ 


श्र 


श्छ्प प्राचीन संस्कृत-नाटक 


चाण्डालों ने भी चार्दत्त को जाना था कि वह सत्पुरुष है और सुजनो का 
भाश्रयदाता है। तभी तो उसके वध्यस्थान पर ले जाते समय महिलाग्रों प्ोर पुष्षों 
के नेत्र से इतना अश्रूपात हुआ कि उज्जयिदी की सड़कों पर घूल ही नहीं उड़ती ची-- 
बष्ये मौयमाने जनस्थ सर्देस्थ रुदतः 
नयनसलिल: सतिपतो रच्यातो नोननमति रेणु: ॥ १०.१० 


चारदत्त को यज्ञ प्रिय है, जीवद नहीं । उसने इस सम्बन्ध में झपनी मानसी 
वृत्ति का परिचय दिया है-- 
ले भौतो मरणादस्मि केवर्ल दूषित पश्ञः ॥ 
विशुद्स्य हि में मृत्पुः पुत्रजन्मसमों भवेत्‌ ॥ १०-२७ 


चारुदत्त का विश्वास है क्षमा करने भे । वह प्रपने मारक छत्रु शकार को 
भी क्षमा कर देता है । इसे कहते है--उपकारहत कर देता है । 

चारदत्त का चरित्र-चित्रण ऊपर किया गया है । इससे शूद्रक की प्रभ्तिम 
चरित्र-चित्रण-कल्ता का भ्रामास॒ मिलता है । इस “कला द्वारा पात्रों के साथ तादात्म्य 
की प्रतीति होने पर पाठक उनके साथ सुखी झोर दुःखो होता है। यही कला मंत्रेय, शविलक, 
संवाहक प्रधिकरणिक प्रादि पुरुषों भ्रौर वप्तन्तसेना, मदनिका, धूता, प्रादि स्त्रियों के 
चरित्र-चित्रण मे प्रस्फुटित हुई है। शूद्कर ने शविलक भोर संवाहक फा चारिधिक 
विकास दिखाया है । चरित्र-चित्रण को इन विशेषताप्रों को परिलक्षित करके विल्सन ने 
मृच्छकटिक के विषय में लिखा है-- 

गृशष्मण ॥ $0स्‍रनीग॥8. अपोताए॥ 5६३८९5७९८४६३४ ॥॥ 0५ शेतोणि 
हाश्शााए ० 2097१0०5४, 6 शालाए9 806 [6 0 ४ !ग86 ॥07एट/ए रण 
>ए९ा5073803 गा धार फाॉ39, थात वा प्र ाल्टावट$3 शत. टोट्यव९5६ 0 006 
छत छठ, 

किसी पात्र को सजीव भौर साक्षात्‌ उप्के पूर्णरूप में खड़ा कर देने के लिए 
शूद्रक उदग्र है, चाहे उसके लिए कयावस्तु भोर वर्णनों में भनावश्यक विस्तार 
ही बर्यो न करना पड़े । 

धूद्रक ने पात्रों के प्रति पाठक की सहानुभूति उत्पन्न कर दी है । घारदत्त से 
जब ध्यवहार-मण्डप में पूछा ज्यता है कि गणिका वसन्तसेना से छुम्हारा मंत्रीमाव है 
हो वह कहता है--- 

“म्रया कृपभोदुद् दश्तध्यम--प्षा गणिका सम सित्रम्‌ । ध्रषया सौदनसपाप- 
राष्यति, म चारिध्यम्‌ । 


उसने स्वर भपने विषय में बहा है--भपषवा म युक्त परकसत्रदर्शनम्‌ । 


मुच्छुकटिक २७६ 


इसी प्रकार चतुर्य भ्रंक में दविलक चोरी करता हैं. किन्तु उसकी वृद्धि कार्या- 
कार्यविदारिणी होने के कारण परिशोधित है । उप्ते दीष दें तो कैसे दें, जब उसने ब्रत 
ही बना लिया है--- 
नो मुष्णाम्यवलां विभूषणवर्तों फुल्लामिदाह लतां 
विप्रस्द न हरामि फाञज्चनमयों यज्ञायंभम्युद्घृतम्‌ ॥ 
घाम्युत्संगगतं हरामि न तथा बाल घनार्यी एवचित्‌ 
कार्पाकार्यबिचारिणों मम सतिश्चोयेंडपि नित्य स्थिता ॥ ४.६ 
वही शविलक आगे चलकर कहता है-- 
त्वत्स्मेहवद्धह॒दयों हि करोम्पकार्मम्‌ झ्रादि 


ऐसा लगता है कि शूदक ने अपने प्रायश पात्रों को प्रपनी कोटि के लोगों के 
लिए ग्राद्श चरित्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निर्मित किया है । सार्थवाह, गणिका, 
चौर, चाण्डाल आदि को प्रपता चरित्र चारुदत्त, वसन्तसेना, शविलक और झ्राहीन्त 
के समात बना कर लोक को प्रावन करना चाहिए १ 


यदिपात्र में कोई दूषण है तो वह भ्रस्थायीं है । ्विलक यह भी तो कह 
सकता है-- 
द्ृषमिदमतोब लोके प्रियं नराणां सुहच्च वनिता च॑ । 
सम्प्रति तु॒सुन्दरीणां शतादवि सुहदिशिप्दतम: ॥ ४.२५ 
चरित्र-चित्रण के द्वारा समुदाचार की शिक्षा दी गई है। यथा चारुदत्त का 
नाम संवाहक से सुनते ही वसन्तसेना भासन से उठ खडी होती है । 
शूद्रक ने प्रायः सभी पात्रों मे प्रदृष्ट या भविष्य के श्रत्िमास की दाक्ति-आरो- 
पित को है । यथा बीरक का कथन लें-- 
अपहरति कोईपि त्वरित चन्दनक दापे तव हृदय ॥ ६-११ 
वेसे हो आर्यक को निगडित देखने के पहले ही विदृूषक वसन्तसेना के विषम 
में कहता है, वह उतर क्यों नहीं भातो ? क्‍या उसके परों में बेड़ी है? 
सामाजिक दशा 
मुच्छक्टिक दत्कालीन संस्कृति तथा समाजिक दर्चा के ज्ञान के लिए विश्व- 
कोष है । उठ समाज मैं गणिका का प्रतिशय सम्माव था, यद्यपि उसका सौन्दय्य ही 
उसके जीवन झौर प्रतिष्ठा के लिए घाठक हो सकता था ॥ वर्षब्यवस्या का मनु-सम्मत 


भादर्श ववबित्‌ ही परिपालित होता था । कलाविलास को जीवन का प्रधान उद्देश्य 
मानने वाले ड्राह्मण-युवक गेन-केन प्रकारेण ऐन्द्रिकक परितुष्टि के लिए प्रथलश्चील 


हुर० प्रादीन संल्कृत-नाटक 
देखे जा सकते थे । शविलक झौर संदाहक ठया विदृूषक झोर चादुदत्त इस प्रवृत्ति के 
पूर्ण परिचायक हैं । वन-क्ोडा, यूत-कीड़ा झादि का प्रचलन श्रेष्ठ मनोरंजन के रूप 
में था | उसमे वड़े-छोटे सभी व्यापृत हो सकते थे । वैदिक धर्म के इष्टापूर्त के लिए 
घाभिक पुण्य की दृष्टि से समृद्धिशाली लोग प्रचुर व्यय करते थे ॥ यज्ञों का विशेष 
प्रचलन था। धनियों के प्राखाद के साथ हो साथ दरिद्रों वी वस्व्रहीनता की भोर भी 
कवि ने ध्यान भाकृष्ट किया है । सम्मवतः ऐसो हो सामाजिक पृष्ठमूमि में वात्स्यायन 
ने वामशास्त्र की रचना की । 


राजकीय थद्ातन प्व्यवस्यित था। ग्रजाशनन कौ वृत्ति दुर्वेल थो। 
राजा स्वय राज-काज मे स्वत्प रुचि लेता था। बौद्ध श्रमणक भ्रशुभ-सूचक माने 
जाते थे । दास-प्रया, चूत का मनोरंजन, ग्रणिका-सम्मान प्लादि प्राचीव वाल से ही 
प्रवतित प्रचलन थे । 


शेली 
शूद्रक ने प्रयोजन भोर थात्र की गरिमा के प्रनुरूप माया का प्रयोग किया है।' 
कवि का संस्कृत झौर विविध प्राकृत भाषाम्रो पर झधिकार था। नाटक के लिए जिस 


सरस बोलचाल की भाषा की ग्रेक्षा रहती है, वह शूद्धक को पूर्ण रूप से मिलो 
थी । नाटक के प्रारम्भ में ही सूत्रघार वहता है-- 


भतेन चिस्संगोतोपासनेन प्रीष्मसमये प्रचण्डदिनकरकिरणोच्छुप्क पुष्करवीज- 
मिव प्रचलिततारके क्षुपा ममाक्षिणो खटखटायते ॥ 


इस वाक्य में 'छट-खटायते” शब्द कवि को शली पर प्रकाम प्रकाश डालता है। 
इस पद का भर घ्वनिमृतक है भोर चेत्रों का खटखठाना भाव को मूर्ते रूप देने में 
कितना प्मर्थ है--यह सहृदय पाठक समझ सकते हें। नाटक्वार को ब्राइतों से 
भदूभृत प्रेम पा । भाउ प्रकार की प्राइठ भाषायें नाटक में प्रयुक्त है । प्रन्यत्र सूवपार 
साधारणतः संस्ृत बोलते है, पर मृच्छहुटिक दा मूत्रपार--ार्पवशात्‌ प्रयोशन- 
वद्चाच्च प्राइतभाषों संवुत्तः। शूद्रक की प्राहत में भो वरण्डसम्दुक जैसे शब्दों का 
प्रयोग है । कविवर वहाँवहाँ से शब्द दूंढकर उनका सपोजन करते है--यह 
कल्पनाठीत ही है । 





१. घतुर्ष पक में नियमानुसार प्राइठ बोलने वालो वस्चन्तसेना विदूषक वा सम्मान 
करने के उद्देश्य से संस्कृत बोलती है भोर यही प्रात्मगतम्‌ प्राइत में है। वह सस्ती 
पै प्राइत में बोलती है । पंचम भंक में वह वर्षा-वर्शन संस्कृत में करती है । 


मृच्छक्ृटिक र्एर 


कहीं-कहीं झब्दों के उलट-फेर से हास्य उत्पन्न किमा गया है | यथा, चौरं 
क्तपित्वा सन्धिनिष्कान्त: ॥ 
कवि ने भाषा पात्रोचित रखी है । शकार की माषा पर्यलोचनीय है। बह 
वदन्ततेना का वर्णन करते हुए कहता है-- 
एशा णाणकमूशिका सकशिका मच्छाशिका लाशिका 
णिष्णाशा कुलणाशिका झवशिक्का कामस्स संजूशिका । 
एशा वेशवहू. शुवेशणिलध्ा. वेशंगणा . वेशिप्ना 
एशें हों दशणामके मयि कसे प्रज्जावि अंणेच्छदि ॥ १.२३ 


इस पद्म में शकार का बाहुल्य है, क्योंकि इसका वक्ता शकार है ।' शकार 
नाम ही सम्भवतः इस कोटि के पात्र की भाषर में इ के दाहुल्य के कारण दिया गया है। 
शब्दालंकार मे स्वरों के साम्य से भी चमत्कार उत्पन्न किया गया है ॥ यथा, 
भग्धस्प दुष्टिरिव पुष्टिरिवातुरत्य 
भूर्जस्य वद्धिरिव सिद्धिरिवालसस्य ॥ १-४६ 


इसमें इ की भनुवृत्ति है। 
शूद्रक प्र्यालड्वारो के संयोजन में अतिशय निपुण हैँ । चद्गमा के भस्ताचल 
की ओर जाने का भ्रसंग है । कवि कहता है-- 
असौ हि दत्त्या तिमिरावकाशमस्त वजत्युन्नतकोदिरिस्दुः । 
जलावगाइस्य बनद्विपस्य तौत्त्णं विषाणाप्रमिवावश्िप्टम्‌ ॥ हे«६ 


उपमार्रों के क्रम-विन्यास में कवि ने दूरदशिनी सूझ-दूस का परिचय दिया है। 
शविलक को प्रपने सम्बन्ध में उक्ति है-- 
भुजग इव गतो पिरिः स्पिरत्वे पतगपतेः परिसपेण च तुल्यः ॥ 
शश इव भुदनावलोकने हूं वृक्न इव॒च॒ ग्रहणे बले चविहः ॥ ३२१ 
इबिलक ने इन उपमामों के द्वारा भपने व्यक्तित्व भोर भ्रवृत्तियों का जो 
परिचय दिया है, वह उसके मावी कार्यों के लिए भपेक्षित शक्तित का रहत्योदघाटन 
करने के लिए प्रतीक-रूप मे है | 
इल्रेषालड्ार को भित्ति पर भर्यालड्भारों का प्रासाद बनाने की शूद्रक की 
योजना बाण की झली का पथ निर्माण करती है। यथा, 


* ऐसे प्रयोगों से पंगरेजो मे भ्रसिद्ध स्पूवर कौ स्मृति हो भ्राती है । 
* भमिनवभारती (ना० शा० १२-१२८) के पनृसार शकारबहुला यस्‍्य भाषा 
से शकारः: । 


द्ज टुऊ 


१८२ प्राचीन संस्कृत-नाटक 


एतत्तद्धृतराष्ट्रवक्द्रसदृ्श. मेघान्धकारं_ नभो 
हृष्झो पर्जति चातिदपितदलो दुर्पोधनो वा शिखो 
अक्षदूतजितों शुधिष्ठिर इवाघष्दानं गत: कोकिलों 
हुंसः सम्प्रति पाण्डदा इब बनादज्ञातचर्यो गता; ॥ ५-६ 
परनेक पद ब्यछजना का प्रासाद खड़ा कर देते हैं ॥ पज्चम पंक में विदूषक 
वसन्तसेना से बताता है कि चारुइत्त शुध्कवृक्षवाटिका में हें ? यहाँ शृष्कवृश्नदादिवा 
है वह स्पान, जहाँ 'न खाद्यते न पीयते' । झर्थातू--99 87६3 
कवि ने व्यक्तियों के स्वभाव का चित्रण करने के लिए उतके उपमानों का 
प्त्य्तच यूझ-बूस्त से चयन जिया है ! यया, 
हिल्वाहूं नरपतिबवस्धनापदेशव्यापत्ति-य्यसनमहारणवंमहान्तम्‌ १ 
पादाप्रत्यितनिग्डेकुपाशकर्षो प्रश्नप्टो गज इब बग्धनादुध्रमामि ॥ ६४१ 
भावी राजा को इस प््य के झनुसार गज इव होना हो चाहिए । 
शूदक ने कही-कहो भावोत्कर्ष के लिए प्रतोकों वा सहारा लिया है। यथा, 
पण्चनना येने मारिता स्वत्रियं सारयित्वा प्रामो रक्षितः । 
इदल: कव चाण्डालों मारितोः्वद्यमपि स नरः स्वयं याहते ॥ 
इस पद्य में पऊूच जन, स्त्री, ग्राम, भोर चाष्डाल क्रमशः पज्च ज्ञाने र्वियाँ, भविद्या, 
शरीर भौर भहंकार है । 
खूपकों के संचयन में शूद्रक की दृष्टि समताबादी प्रतीत होती है । यथा, 
चिन्तासश्तनिमग्नमन्त्रिससिल॑_ दूतोमिशंणाहुलं 
पर्यन्तस्थितचारनक्षमकरं नायाश्वहित्राशयम्‌ ॥ 
सानावाशककद्धू पक्षनिचित कायस्पस्पात्पदं 
नोतिक्षुण्णतर्ट च रानकरणं हिल्लें: समुद्रापते ॥॥ ६.१४ 
बुध पार्षा को भाषा बेवल उन्हीं को विशेषता प्रकट करने के लिए है ! एबार- 
बहुता संह्यानक की भापा में पर्यायवाची झब्दों को बहुलता है, जो प्रत्य दिसो पात्र 
को भाषा में नही मिलती । यया, 
झडुनिषयविहंपा.. दक्षशाचासुलोनाः 
नरपुष्यभनुष्या उष्णदोर्ध श्वप्तत्तः ६ ८.१२ 
इसमें चजुनि, खग भोर विहंग तीन पद पर्यायवाचो है भोर बँसे हो हैं नर, पुरुष 
शौर मनुष्य । बहीं-व ही एक बात को पुनः पुनः भनक वावयों में कहा जाता है।' 
१. राजयदसुरों मम पिता राजा ठातस्य मवति जामाता । 
राजश्यातोह ममापि भगिनीपोीं राजा ॥ ६.६ 
शकार के ढ़ार्मो ध्ौर माएथों से हास्प उत्पन्न करता कदि मा उद्देश्य है 


मृच्छकटिक शैपरे 


मृच्छकटिक की विद्येघता प्राइवों में देशी और अनुकरणात्मक झब्दों को मरमार 
है । इससे पात्रों के श्रनुकूल भाषा का झनन्य भ्ादर्श मिलता है। यया, 
मंश च खादु तह तुष्दि कादूं ॥ 
चूह चूह चुककु चूह चूहत्ति ॥ रारर 
यदि गाली सीखना हो तो मृच्छुकटिक का पारायण उपयोगी हो सकता है। 
मुर्ख, कार्णेलोमात:, दासीपुन्न, काकपदशीपंमस्तक आदि चलदो-फिस्ती गालियाँ हैं। 
शकार के झब्दों मे उसका विट वृद्धकोल है 
प्रधान्‍्तिसन्यासों के द्वारा छूद्क नें झपनी शैली को प्रमविष्णु बेनाया है। 
यथा, 
कि कुलेनोपदिष्टेन झ्ोलमेदात्र कारणम्‌ । 
भवन्ति सुतरां स्फीताः सुक्षेत्रे कप्टक्िदुमाः ॥ ८२६ 
श्री काले ने झूद्रक की शैली की विश्येपताप्रों का सार इन दब्दों में ध्यक्त 
किया है-- 
00 8 प्राण ह७४ छ्फंड 5. भेंडणए०एड, एणंग्रॉब्व बात तिर्ण/6; 
8 ३४००5. प्राह्चकणणरप०क्षु (गा5, ग्राप्णफवत ७०रपादतं0ा5, €४००7० 
खाए, ४६ 353 ताम्तिए्णार छ0ड, 500 ॥0 टा०फ़च शी, 78 035 3 8िणी६ 
7०. तद्शाध0फॉपए ढाण्फा॑ंपह प्रण्णवेर  छा0रटाए5 शाव बंफए० 
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शुद्क को भाषा सूक्षियों के प्रयोग से प्रभविष्णु है। सूवितयों की रमणीय 
चंयनिका इस प्रकार है-- 
१. सुर हि दुःखान्यनुभूय झोमते। १९१०० 
३- रत्न रत्नेन संगच्धते। १३२ 
३. मं हि चद्धादातपों भवति३ 
४. निर्घनता प्रकाममपरं पष्ठं महापातकम्‌ $ १३७ 
५. स्वके गेहे शुफ्कुरोईद तावच्चष्डो॥ मवति। १-४२ 
६. पुदयेषु न्‍्ययसा: विशिप्पन्ते न पुनमहेषु॥ १-४६ 
७. झपेपेदु तडागेशु बहुतरमुरक्क सवति। र'र४ 
उ- स्त्रियों हि नाम सल्वेता निसर्गादिद पब्डिता: । 
धुरुवायों तु पारिडत्यं झास्त्ररेदोपडिश्यते ॥ ४.१६ 
६. झूसे छिन्ने झुत: पारपत्य पालनम्‌] ह-४१ 
२०. सर्वत्रार्मद शोमते॥ १०-४६ 


१८४ ब्रावीन संस्कृतनाटक 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में कवि का एक उद्देश्य था सूवितसंवयन। 

शद्क की भाषा सरल झौर सौष्ठवपू्ण है। वँंदर्मी रीति का भनृस्तरण करते 
हुए कवि ने केवल इनेगरिते स्पतों पर पपने गद्यों मे या गीतात्मक पदों में कुछ लम्बे 
प्माततों का सप्तिवेश किया है। 

मच्छक्रटिक में रसनिष्पत्ति को माूदें नि्लेरिणों प्रवाहित को गई है। इसमें 
प्रज्ञीसस ऋंगार है। रस का सर्वोच्च उत्स दसवें झ्ड में चास्दत्त का झपतें पुत्र 
रोहसेन से मिलने का वर्णन है। पिता वध्यभूमि की भोर खोंचा जा रहा है भौर पुत्र 
कहता है---'ध्यापादयत माम्‌। सुझचत पितरम' इसमें वात्सल्य मौर करण का मड्जुल 
सामझ्जस्य है। मृच्छकटिक हास्यरस का भष्डार है। विदूषक हास््यरस की निप्तरियी 
प्रवाहित करता है। जब चाददत्त पूछता है कि बया वसन्तसेना भाई थो तो वह बहता है, 
नही वसन्तसेन पाया था। इसका प्रभिष्राय है कि चोर पाया था। प्रारम्भ म्रेही 
नदी की नद मे परिहासात्मक मोक्झोक होती है । प्रषम धंरू में शकार, विट भौर चेटी 
प्रध-विदूषक प्रतीत होते हैं । विट का तो काम ही था हँताना | घकार को मूर्खता भोर 
गलतियाँ हास्य उत्पन्न करती है। विदूषक हास्य का धाशवत स्रौत है । वप्तस्तसेता की 
माता का वर्णन भ्रतिशय हास्यपूर्ण प्रौर मनोरंजक है। यथा, 

यदि खियते प्रथ्म माता भवति शूगाल-सहत्तपर्याप्ता' ॥ ४.३० 

पपते सवादों में, पात्रों का चरित्र-चित्रण करते में भौर वर्णनों में कवि से हास्य 
को निवेशित किया है। परिस्थितिवशात्‌ पात्रों के द्वारा भसत्य भाषण कराकर भनेक 
स्थलों पर हास्य रो निष्पत्ति कराई यई है। दया, चतुर्थ भ्रंक में मदनिका बसन्ठसेना 
से कहती है कि घारुदत्त के यहाँ से कोई प्राया है। वसन्तसेना को इस झूठ पर हँसो 
झा गई। 

भावों का उत्यान-पतन 


इस प्रकरण मे दर्शक को उत्सुकता जागरित करने के लिए शूदक ने स्पान-स्पान 
पर भावों वा उत्पान-पतन दिखाया है। यथा, चतुर्ष प्रक के प्रारम्म में वसन्तेता पपने 
बनाये हुए चारदत्त के बिंत्र को पनुरागनिविष्ट दृष्टि से देस रही है। तभो उसे प्रपनी 
माता का सन्देश मिलता है कि तुम राजश्याल के साय जापो | स्मरण रहे कि राजश्यात 
को वसन्तसेना कुत्ते से भी गया-गुजरा समझ वर घुणा करती थी। 

विलक को विवाह के परचात्‌ पहसी छोर मदनिडा के साथ जाते समय मार्ये में 
प्रवहग से उठर कर गोपाल की रक्षा के लिए जाना भी ऐसा ही उत्पान-नतत वा 
निदर्शंक है। 





१ ऐसा लगठा है कि मरने के पश्चात्‌ सभी जलायें नहीं जाठे थे । 
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पाँचवें अंक में चाहदत्त तो वसन्दसेता से मिलने के लियें उत्कण्ठित है भ्रौर 
विदृषक गणिकाअसज् की नित्दा करते हुए उसकी स्टगारित भावात्रेक की प्रवृत्तियों 
पर पंकुश लगाना चाहता है। जब नायक कहे देता है---'ननु त्यक्तेव सा सया तब कही 
जा कर वह बताता है कि वह झाज सन्ध्या के समय प्राने वाली है। 
सप्तम झंक में वसन्तसेना के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करने वाले चारुदत्त को 
उसके स्थान पर प्रायंक मिला ।' फिर तो वसन्त-क्रीडा को डाल से गिर पड़ने वाले 
चारदत्त की वया मनोदशा हुईं, यह कल्यनातीत ही है। विदूषक ने उससे कहा था-- 
गाड़ी में वत्तन्तसेना तो नहीं है, इसमे तो बसन्तसेत है । 
शकार ने चेट को प्रलोमन देकर उससे वसन्तसेना की हत्या कराना चाहा। उसने 
उपके द्वारा प्रस्ताविठ पाँच कामो के लिए स्वीकृति दी, पर छठे कार्य के सम्बन्ध में 
कह दिया कि यह भकाय॑ है। 
सबसे बढ़ कर भावों का उत्पान-पतन है नायक के गले में शूलीपाश के स्थान 
पर नायिका का बाहुपाश्, जो प्रकरध की चरम परिणति है। 
गीतितत्त्व 
शूदक की प्रतिमा गीतप्रवण है । प्रथम श्रंक में विट द्वारा वसन्तसेनां का वर्णन 
उच्चकोटि फे गीतकाव्य का आदर प्रस्तुत करता है। यथा, 
कि त्व॑ भयेन परिवतितस्तोकुमार्या 
नृत्यप्रयोगविशदों चरणों. क्षिपन्ती ॥ 
उद्वि्नचज्चलस्टाप्षविसृध्टदृष्टि- 
डर्याधानुसारतक्ति। हरिणीव यासि ॥ १-१७ 
झूदक ने गीवात्मक भावों को ठदनुकूल छन्दों से मप्डित किया है। यथा, 
जलघर निर्लेन्जस्त्वं यन्‍्मां दयितत्य वेइम मच्छन्तोम्‌ 
स्तनितेन. भीषयित्वा घाराहस्तें: परामृशसि ॥ ४-२८ 
इसमें भार्या छन्द है, जो गीतों के लिए सुप्रयुक्त है। 
गर्ज वा यर्ष वो झक्र मुझ्च वा इतझोडशनिम्‌ ? 
न शबपा हि स्वियो रोद प्रस्यिता दपितं प्रति ॥ ४३१ 
यदि गर्जति वारिघरो गर्जतु तपन्नाम निष्दुरा: पुरुषाः । 
प्राय विद्युल्ममदानां त्वमपि च दुःश्ल न जावाति ॥ ५१३२ 





१. चारइत्त को मनोदृति उस समय यो--न कालमपेझते स्नेह: स्वयमेव (वसन्तसेनाम्‌ ) 
प्रदवास्पामि घोर गाड़ी से निरला प्रार्यक। 


प्रादोन संस्कृत-वाटक 


क्ही-हीँ धूद्क प्रमर्क को पद्धति का भाइसच प्रस्तुत करता है। यया, 


एपा फुल्लक्दम्दनोपसुरभो काले घनोदनासिति 
कान्तस्थालपमागता समइना हृष्टा जला्दलिशा । 
विद्युदारिदयाजितिं: सचक्तिता त्वहन्नाकांक्षिणो 

पादों नूपुरतग्नरुईमघरो प्रक्नातयन्तोी ल्थिता ॥ ५-३५ 


संस्श्ृत साहित्य में प्रकृति-वर्णव के सामज्जस्य में श्टंगारित गीत का सर्वोच्च 


निदर्शन करें-- 


वर्षोदकमुद्यिरता श्रदणान्तविलम्बिना कदम्देन ३ 

एक: स्तनोईभिषिश्तो नृप्सुत इब यौवराज्यें ॥ ५४-३८ 
एते:. पिष्ठतमालदर्णकनिर्भ रालिप्तमम्भोषरेः 
संसश्तंद्पवोशित सुरभििः झोतंः प्रदोषानिलः । 
एपाप्मोदसमागमप्रणपिनो. स्वच्छन्दमन्पागता 

रबता कान्तमिवाम्बरं प्रियतमा विद्युत समालिगति ॥ ५.४६ 


नौचे लिखे पद्य में रात्रि वा मानवोकरण करके संवाद रूप में प्रोवितत्त्त 


प्रस्तुत है-- 


मूदे निरन्तरपयोपरया म्यव 

दान्‍्तः सहामिरमते यदि कि तवान्न । 

माँ गंजितेरपि मृहृविनिदा रयन्ती 

भागे रुणद्ध कुपितेव निश्चासपत्ती ॥ ५०१५ 


इसमे रात्रि दसन्तसेना वी सपत्नी है । 
पझनेक स्पतों पर ऐसा लगता है, मानो कवि मेघदूत वा पपतिर्माण कर रहा है। 


यपा, 


एह्रेह्रोति शिखष्डिनाम्पटुतरं केकामिराइन्दितः 
धश्रोश्डझोयेव बलाश्या सरमर्स सोत्क्ष्ठमालिगितः ॥ 
हंसेदन्छितपंशज रतितरों सोडईगमुद्ोक्षितः 
अुर्देधट्जनमेब्शर इव रिश्यो मोर: शमतिब्टति ॥ ४२३ 


वर्णन 


शूद्क दर्णनो बे भविश्वय प्रेमी हैँ। नि.सम्देह यह महाव वि महाकाव्य की रघना 
करने के लिये भी घत्यन्त समर्प रहा होगा । यधपरि इस कोटि के साहित्य में विस्तृत 
वर्शनों के लिये समोघोन भवसर नहीं रहता, छिर भो गयि को वसन्ठत्ेना हे प्रडोर्ष्टो 
दै दर्घव दा गध माम्यम से ठंपा वर्षा-ऋतु के बर्भन का पद्-माप्यम से दिम्दार करने 
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में सफलता मिली है। पाँववे अंक में कवि को मानो दिश्मृत हो गया है कि वह 
रूपक रच रहा है । इसमें ३७ इलोक वर्षा-वर्णन के लि्रे प्रयुक्त हुए हें। इसमें सन्देह 
महीं कि ये इलोक प्रत्येक: विभिन्न भावों, छन्दो और कल्पनाग्रो को ग्रहण करने के 
कारण और साथ ही कथा के साथ सामज्जस्य रखने के कारण झतीव मनोरम है। 
इस अके का नाम दु्दिन रख दिया गया है। स्थान-स्थान पर दरिद्रता का वर्णन उसकी 
प्रखर्ता का परिचय देता है | दरिद्रता का निरूपण करने के लिये शूद्रक ने ४० स्थलो 
पर गध और पद्य के मध्यम से लिखा है। वर्णवों के साय भ्रभिनय का सामज्जस्य 
बिरल ही है । इस रूपक में वर्णन की अतिशयता दोष प्रतीत होती है। वस्तृत्तः वर्णन 
कथावस्तु को प्रवृत्ति में भ्वरोध है । 
वर्णनों में कवि को पैनी दृष्टि और सूक्ष्म पर्यवेक्षण का परिचय मिलता है, 
जिससे उसने प्रनेक स्थलों पर मानवीकरण को कल्पना को है। यथा, 
विद्युत्‌ जिहंय॑ महेद्रचापोच्छितायतभुजेन 
जलघरविवृद्धहनुना विजृम्मितमिवान्तरिक्षेण 
अ्रम्युदयेष्दसाने तयेव रात्रिदिवमहतमार्गा । 
उद्दासेव किशोरी नियतिः खलु प्रत्येषितुं याति ॥ 
शूद्रक ने द्वितीय अंक में जुआ्ारियो के जीवत और उनकी मनोवृत्ति का, तृतीय 
अंक में चोरी का, नदम झंक में अपशुन ग्रौर व्यवहार-विधि का तथा दश्षम प्रंक में 
वष्यमूमि-प्रयाण का मानो रवानुभूत, किन्तु अनावश्यक रूप से भ्रतिविस्तृत, वर्णन किया 
है । इनमें चूतकारो की भाषा मे ही उनकी वृत्तियों का वर्णेन सजीव है और उनकी 
भुण्डागर्दी का आँखों देखा वर्णन प्रस्तुत है ! 
किसी काम के करते समय मन में जो विचार उत्पन्न होते हो, उनका स्विस्तार वर्णन 
करा देना शूद्धक का प्रयोजन है । प्रकरण की कथावस्तु से उस विचार-सरणि का संबंध 
होना भावश्यक नही है । हाँ, प्रपने प्राप मे उन विवरणों को रोचक होना चाहिए। 
शविलक ने झपने कर्म सेंघ लगाने झादि का सागोपांग वर्णन किया है। चस्तुत, इसके 
लिये नाटकीय दृष्टि से कोई स्थान इसमे नहीं होना चाहिए । 
कुछ वर्णन तो मृच्छकटिक में स्वामाविकता और दुर्बलता की दृष्टि से अद्वितीय 
ही हैं। यथा, निद्रा का-- 
इये हि निद्रा नपनावलम्बिनी सलाददेशादुपर्सपतोव माम्‌ । 
झद्इ्यरुपा चपला जरेव या मनुष्यसत्य परिमूय वर्धषते ॥ ३८ 
कवि ने बर्णनों को झतिशय ठीखा बनाते के लिये व्यझ्जनां का भी सहारा 
लिया है । उत्ते चारदत्त की दरिद्वता की मृति गढनो है! इसके लिये वह कह देता है 
कि उप्रके घर में दीप जलाने के लिए तेल नहीं है । वर्णनों में सब रुद् प्रस्तुत-पप्रस्तुत 


श्द्रठ अआदीन संस्कृत-ताटकः 


कह देने की प्रवृत्ति शूदक में सविश्ेष है । ऐसा लगता है कि धूद्रक महाकदि बाण के 
दर्णनों के लिए भादक्ष प्रस्तुत कर रहें हैं। 

बतन्तसैना से मिलदे के लिए जाते समय मार्ग का वर्णन जिस्त पद्धति पर निष्पन्त 
है, उसी पर हप॑ंचरित मे बाघ का हें से मिलने जाते समय का वर्णन है । 


कवि को प्रकृति के समी पक्षों का वर्णन करना है, चाहे वे भप्रासज्जिक ही 

क्यों न हो। वर्षाय्रत्र का वर्णन है । नीचे के पद्य में इस प्रसड्भ में कहां गया है कि 
झाकाश ने सूर्ये को पी लिए है प्लोर उठती के साप यह भी कहा गया है कि बादलों नें 
ज्योत्स्ता का भी प्रपहरण कर लिया है । 

एतेराद्रतमालपत्रमतिनेरापीतसूर्य नमो 

घल्मोका: शरताडिता इव ग्रजाः सीर्दान्त धाराहुताः ॥ 

विद्दृत्काञ्चनदीपिकेव रचिता.प्रास्ताद्संवारिणी 

ज्योत्स्ता दु्दंलभतृ केव बनिता प्रोत्साएं मेधहता ॥ ५२० 


सूर्य झोर ज्योत्स्ना को एक ही पद्म में दिखाने वाले कवि के विषय में श्री करमर 
का कहता है->$0०॥ ३०४४7वप०४ छ9७०० ल्‍0 फ$ ६0००४ ॥0708 06४वांए- 
#ंणा रण ॥गर्गंत आए टां०00. 
कवि ने वर्षारात्र में इसद्धघनुप को भी दर्शन करा दिया है, जो सापवाद ही है।' 
प्रकृति-विषयक कवि को क्त्पनायें सद्वितोय हैं । पपा, 
एते हि विद्युगगुणवद्धरक्षा गजा इवान्योन्यमलिद्वदन्तः । 
शकाज्ञया वारिपरा: साधारा यां हष्यरम्न्देव समुदरम्ति ॥ ५२१ 


प्र्षात्‌ बादल हाथी है भोर वे पृथ्वी को ध्पनों घारा-रूपी चाँदी को रस्सो 
से पकड़ कर उठ रहें हैं। 
+---------_-- 
२. विद्युग्जिद्वेंनेद महेस्गचापोच्छितायतमुजेन । 
जलघरविवृदहनुना विजुगम्मितमिवान्तरिक्षेय ॥ ५१५१ 
विज्ञानवेत्तारों का कहना है कि जहां तक मिद्धान्त का प्रश्न है रात्रि में इन्द्र- 
घनुष धसम्भव नहीं है, डिन्तु व्यवहार रूप में रातिवालिक इद्धघनुष इतना भपवा- 
दात्मक है कि इसका यर्णेन करना भसगत लगता है। इसके साथ ही ८ह भी ज्षेय है कि 
प्रमी भ्रदोष है, जब वसन्तसेता चाददत्त के घर पहुंची । उम्र प्रदोष वेला में वहाँ को 
ज्योत्स्ता भौर कहाँ का इन्द्रघनुष ? जंसा भागे चलकर विदूषक ने बताया है, उस 
रात चन्द्रमा वा प्रकाश था ही महीं, डिन्तु बवि को तो धपने वर्णद को सर्वागोध 
बनाना था । 
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बादलों का केवल मानतवीकरण ही नहीं किया गया हैं, उनको शुंगारित भी 
दिल्लाया गया है । यया, 
जलघर निर्लेन्मस्त्वं पन्मां दयितस्प वेश्म गच्छस्तोम्‌ । 
स्तनितेन भीषदित्वा धाराहस्तः परामृशति 
कालिदास का मेघ भी प्रेम-प्रक्रियाम्ों में निष्यात था ।' विद्युत और प्राकाश 
कौ प्रणय-लीला है-- 
एते: . पिप्टतमालवर्णकनिमरालिप्तमम्भोघरे: 
संसस्तेरुषवीजितं छुरभिभिः झीत॑: प्रदोषानिले: । 
एपाध्मोदसमागमप्रणयिती. स्वछन्दमम्थागता 
रक्ता कान्तमिवाम्बरं प्रियतमा विद्युत समर लिगति ॥ ५४६ 
इसका प्रयोग उद्दीपन-विभाव के रूप में किया गया है। उसके ठीक पश्चात्‌ 
ही शूद्रक का कहना है-- 
बसन्तसेना श्यंगारभादं॑ नाटयन्ती चाददत्तमालिड्रति ॥ 
वर्णनों में वक्ता की दृष्टि का महत्त्व है| भ्रभिसारिका वसन्तसेना को वर्षर्तू 
के विविध दृश्यों मे प्रकृति की प्रेमान्विति दिखाई देती है । सार्यवाह चारुदतत को उद्यान 
में बाजार दिखाई देता है । यथा, 
वण्णिज इब भान्ति तरवः पष्यानोव स्थितासि कुसुमानि 3 
शुल्शमिज साधयन्तो... मघुकुरपुदया:. प्रविचरन्ति ॥ ७.१ 
बर्णनों के द्वारा वक़ता का चरित्र-चित्रण करने का सफल श्रयास इस प्रकरण से 
अनेक स्थलों पर दिखाई देता है । भाठवें झड् में शकार उपवन और सूर्य का वर्णव 
कर रहा है-- 
द्रमक्षिख रलतावलम्बमाना: पनसफ़लानीव वानरा ललन्ति ॥ छा८ 
मभोमघ्यगतः  सूर्योी. दुष्प्रेज्चः  कुपितवानरसदृशः ॥ द६*१० 
इस दोनों पदों में खानर को देखने वाले शक्रार का चरित्र वानर के समान 
भा--यह शूदक का प्रमिप्राय है । 
स्वभाव और मनोविज्ञान 
मनुष्य के स्वमाव का सूक्ष्म परिचय स्थान-स्थान पर दिया गया है। यथा मन 
की चञ्बलता का चित्र है-- 





है. पञ्चम झंक जैसा वर्षतुं का रमणीय वर्णन अन्यकर भप्राप्य है। यह मत गाठ शल- 
का है ॥[९०८४४६, 2800, 86,) 
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चेग॑ फरोति तुरगस्त्वरितं प्रयातुं 
प्राणव्यपान्न चरणास्तु तथा वहन्ति ॥ 
सर्वेध यान्ति पुरपस्य चलाः स्वभावाः 
ब्िन्नास्ततो हृदयमेव पुनविशन्ति ॥ ५८ 
जातीय स्वभाव का एकत्र समाचार है विदूषक के शब्दों में प्रकन्दसमुत्यिता 
पश्चिनो, अवशचकों वणिक्‌, ध्रघौरः सुवर्णकार., प्रकलहो प्रामसमागमः, प्लुब्घा गणिकेति 
दुष्करमेते सम्भाव्यन्ते । 
प्र्थात्‌ वनिया ठग, सोनार चोर, ग्रामसभायें झगड़ालू और गणिकायें,लालची 
होती ही है। 
स्त्रियों के स्वभाव की प्रालोचना स्त्री के मुख से ही सुनिये । वसन्तसेना ने 
बहा है-- 
किमनया स्त्रीस्वभावदुविदग्धधोपालब्धया 
भर्यात्‌ स्त्रियाँ स्वभावत: दुविदग्ध होती हैं । 
श्रौर उनका प्रेमपथ पर सत्याग्रह है-- 
मेंघा वर्षन्तु गर्जन्तु मुंचन्तवशनिमेव वा । 
गणयन्ति न झीतोष्णं रमणाभिमुष्ताः स्तिप: ॥। ४११६ 
कामझास्त्रीय मनोविज्ञान का उपदेश देने में भी घूदक चूका नहीं है यया, 
बिट:--सकलकलाभिज्ञाया न किशिचिदिह तवोपदेष्टव्यमस्ति ॥ तथापि स्नेहः 
प्रलापयति । प्त्न प्रविश्य कोपोश्त्यन्त न कर्तेब्यः ॥ 
यदि छुप्पसि नास्ति रतिः कोपेन विनायदा कुतः कामः । 
एुप्प घ कोएय छ त्वं प्रसीद च स्वें प्रसादय घ॑ कान्तम्‌ ॥॥ ५३४ 
विट ने कामशास्त्रानुमार वामियो के स्त्रियों द्वारा प्रवमानित होने पर प्रति- 
क्रिया का वर्णन किया है-- 
सत्नोमिविमानितानों का पुरषाणां विवर्धते सदनः ॥ 
सत्पुषपपस्य स एव सु भवति मुदुर्नेद वा भवति ॥ ८६ 
साधारण लोप कितने स्वार्थी होते ह--पह चास्दत्त की विगलित स्थिति गी 
वाणी में सुनिये-- 
१- ऐसा लगता है कि शूदक की रीति है कि सभी प्रकार की वातें उचित या भनुचित 
बहूँ ही दालनी चाहिए । नगर के लोगों ने उसे देखकर प्रॉसू का पनाला बहाया पा 
तथब चाददत्त मे ऐसा कहलवाना हि उपके मित्र उसे देखकर मुंह मोड़ सेते थे । 
उचित नहीं है । 
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अमी हि वस्त्रान्तनिरुद्धवक्त्रा: प्रयात्ति में दुरतर्र बयह्या. ॥ 
परोषपि बत्धुः समरसंस्यितत्य मित्र न कश्चिदृविषमस्यितत्य ॥ १०:१६ 
काम-सम्बन्धी मानसो वृत्ति को चर्चा करते हुए झृुद्रक ने कहा है-- 
विविश्तविधम्भरसों हि काम्ः 4 पा३े० 
भर्थात्‌ प्रेम अकेले मे ही होता है । 


जीवन का आदर्श 


मूच्छकटिक मे जीवन को सुब्यवस्थित रखने की सीख देने वाला विदृषक है । 
चाहे परिहास में हो या गम्भीरता पूर्वक, वह बातें ऐसी कहता है, जिससे चरित्र-निर्माण 
हो। प्राज की दुनिया में बाहरी तड़क-मंडक का जो बोलवाला है, उसकी प्लालोचना 
विदूषक ने चतुर्थ भड्ू में वसन्‍्तसेना के भाई की चर्चा करते हुए की है+- 
भा तावद्यद्यप्पेष. उज्ज्वल: स्निग्धश्च सुगन्धइच 4 
तथापि इसदएनवरेग्प जात इद चम्पकबुछ्तोइनभिगमन्रेयः 0 
भर्थात्‌ किसी व्यक्ति की क्षणिक शोभा पर मत रीक्षियं, उसके परिसर को भी 
देखिये, कहाँ तक उसमे भाभिजात्य है ॥ 
विदूयक दशराबियों के विपय मे कहता है कि ये अपने को तो मार ही रहे हैं, 
साथ ही पपने कुदुम्वियो की भी दुर्दशा के कारण हैँ । उनके लिए उसने विशेषण दिया 
है---भवधीरित पुश्ददारवित्ता । दसन्तसेना को मोटी माँ पीते-पीते मृत्यु-मुख मे दुलकने 
वाली है । उसके विषय में विदृषक सूचना देता है--- 
सीघुसुरासवमतिप्रा  एप्मावत्यं गदा हिं भझत्तिग्रा । 
जइ मरइ एत्य भत्तिप्रा भोदि सिप्नातसहस्सपन्नत्तिश्ना ॥ 
भ्र्धात्‌ बह मरने पर १००० स्यारों का भोजन बनेगी। 
बविदूपक ने पुनः पुव. गणिका की निन्‍दा की है । उसने चारुदत्त को गणिका- 
वृत्ति से हटाने को प्राद्न्त चेष्टा को है, पर यदि वह गणिका-वृत्ति से हट जाता तो यह 
प्रकरण कँसे रचा जाता ? 
विट ने भी महिलाप्रों को भपनों सत्मतिष्ठा बनाये रखने को सोख देते हुए 
कहा है-- 
विद्युप्नीचकुसोरगतेद युदतिनेकत्र सस्तिध्ठते । 
'प्रमश विष के समान है! कोई उदात्त पुरुष पप्मनें पूर्वजों की यशअअतिष्ठा 
को उत्तराधिकार रूप में पाकर उसे प्रशुण्य रखना चाहता है। बारुदत्त का 
कहता है-- 
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मसखझतपरिपू्त. ग्ोतरमुदभातित मे 
सदधि निविडचेत्यब्रह्मघोष: पुरस्तात्‌ ॥ 
मम मसरणदक्षायां वत्तेमानस्य पापे- 
स्तद्सदूद्यमनुष्येघृष्यते. घोषणायाम्‌ ॥ १०१२ 
उसके विषय में चाप्डालों के इलोक हैं-- 
एप गुणरत्ननिधिः सम्जनदु:खानामुत्त रणसेतुः । 
प्रसुवर्ण.. सण्डनकुमपनोयतेडद्य नगरोतः ॥ १०१४ 


मनुष्य के होन या उच्च कुल मे उत्पन्न होते से कुछ नहीं होठा । यह भपने 
क॒र्तव्यों का सुचारु रूप से परिपालन करते हुए महान्‌ बनता है। पभिजात पुरुष मो 
होने कर्म करने से होन बत जाता है । यह वात चाग्डालो की नीचे लिखी उद्ित द्वारा 
चरितार्भ की गई है--- 
मन खलु थयं चाण्डालाइचाण्डालकुले जातपूर्वा प्रपि ॥ 
पेमिभवन्ति सापुं ते पापास्ते थ॑ चाण्डाला: ॥ १०२२ 
कवि ने दरिद्रता की भरपूर तिन्‍दा की है। उसदा मन्तव्य प्रतीत होता है कि 
दरिद्र प्रपनी दरिद्रता से घवड़ा जाता है, विन्तु इस दरिद्ता में कुछ ऐसी पावक शक्तियाँ 
उत्पन्न होतीं हैं जो दरिद्र को महान्‌ बनाठों हैं। वास्तव में दरिद्रता परीक्षा के लिए है । 
उप्रमें उत्तीर्ण होने पर पुरुष चमकता है । 
सत्य की विजय होकर ही रहवो है--कवि ने यह प्रपने प्रकरण द्वारा प्रत्यक्ष 
कर दिया है। भारम्म में सत्य मले ही वितत्ति का कारण बन जाय, डिन्‍्तु प्रत्ततोगत्वा 
वह मनृष्य को चमड्ा देता है । 
विचारौदार्य 
भ्राधिमौतिक परिप्रहों के ऊपर हादिक विलास का परिवल्पन भत्यन्त उत्तमता 
पूर्दक इस नाठक में निवर्हित है | गलित्रा दसन्तसेना बहती है" “गुणा सल्वनुराणत्य 
कारणम्‌: भषवा “दृदये गृह्मते नारो । शूदक ने निर्धनता में हाई गुणों गा सौरम 
संबंधित सा प्रदर्शित किया है। उसका बहता है*** 
सुजतः खल्‌ भुृत्यानकुम्पः स्वामी निर्धनक्ोठतपि शोमते ॥ ३०१ 
झरधागत को रक्षा वा सर्वोच्च घादश्श है घाददत का बहता-- 
पझपि प्राणानहूं जहां न तु रा शरणागतम्‌ ॥ ७-६ 
यद्यपि बतिपय वेद्यापों की चर्चा इस प्रकरण में मिलती है, तपापि सेखक 
वा मन्तब्य चरित्र-अंश की विपत्तियों का निदर्शव कररेे तथाकथित नागरक को सुप्रप 
पर लाना है। शदिसक स्वयं घरनो भनुमूति का निरूपण करता है-- 
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अ्रय॑ च सुरतज्वाल: कामास्तिः प्रणयेन्चनः ३ 
नराणां यंत्र हयस्ते यौतानि घतानि च ॥ ४-११ 
न पर्वेद्राप्रे नलिनों ऋ्रोहति 
से यर्देभा वाजिधुरं बहन्ति । 
यवाः प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो 
न बेशजाता: शुचयस्तगादडूना: ॥ ४ १७ 
अ्रन्तिम निर्णय श्वविलक का ही है । 
तस्माप्तरेण... छुलशोलसमन्वितेत । 
शेइया: इसशानसुमता इज यर्जनीया: ॥ ४-१४ 
किसी सत्पुरुष के गुणों की वारंबार चर्चा करके समाज को दुृष्प्रवृत्तियों पर 
झ्रकुश लगाना छ्ूद्कक का इस नाटक में एक प्रयोजन प्रतीत होता है। चाददत्त या वसन्त- 
देना का भतिशय गुणयान इसी उद्देश्य से किया गया है । कवि की यह प्रवृत्ति शर्विलक 
के मुख से शैय है-- 
न खलूु सम विषादः साहसे४स्मिनू सयं वा । 
कथपसि हि. छिमये तस्य साधोगुंणात्त्यमु ॥॥ ४२० 


मृच्छक्रदिक नाटक का भ्रमुख सन्देश प्रभिधावृत्ति से शूद्वक के शब्दों में ही है 
झून्यमपुश्नस्य गृह विरशून्यं माल्ति यस्य सम्मित्रम्‌ । 
सूर्तस्प दिज्ः शूत्याः सर्वे शून्य दरखित्य ॥ १-६ 
अर्पात्‌ मानव पुत॒वान्‌ बने, भ्रच्छे मित्र रखे, वृद्धिवमव का सवर्यत करे झोर 
दरिद्रता को पास ने फ़ठकती दे । यद्यपि दरिद्धता की सर्वाधिक निन्दा की गई है, पर 
मुच्छकटिक में दर्िद्ों के ही पराक्रम से महान्‌ उत्तर्ष की उपलब्धि प्रदर्शित की 
गई है । पात्र प्रायः दरिद्र हैँ, पर उनका हृदय घतासक्त नहीं है | वे हृदय के घनो 
हूँ । मूच्छुकटिक का एक व्यावहाएक सन्देश तो यही माना जा सकता है कि सर्वेशून्य 
दरिद ही सर्वोचक्द्र पराक्तम कर सकता है। 


संवाद 
शूदक की संवाइ-शेली सफल है । संवादों मे केवल भाषा ही नहीं, माव भी 
पात्रोचित्र रखे ग्रये हैँ । उद्महरण के लिए प्रथम प्द्ू से शवार का अप्रासंगिक सा 
वक्तव्य उसी के व्यक्तित्व के प्रनुरूप है-- 
शुष्मण्डी घोभयलिप्तदुत्ता शाह व शुष्क तनित खलु माँसम्‌ ॥ 
भक्त थ हैमन्तिकरात्रिसिदध लोदायां व बेलापां न खलु सदति पूति ॥ 
३ 


शहर वाहन संस्कृतनाटक 

सवाद के लिए कहो-कहो 'घाकाशभाषित' को रोति झ्पनाई गई है। संवाहझ 
क्यो दस सुवर्धभापक के लिए बेचना है--इस प्रकरण मे संदाहक रममंच पर प्रवर्तरान 
पुर्ष से प्रश्नोत्तर करता है 3 

सवाद को रचिकर बनाने के लिए कहो-वही परहेलो वा उपयोग दिया गया 
है। चेट ने विदृषक को वसन्तसेना का प्रायमन पच्रम भड्दू में पहेली के द्वारा 
सुझाया है--'कस्मिन्‌ काले चूता मुकुलिता भदन्ति! तथा 'प्रामायां का रक्षां करोति ४" 

ऐसे संवादों का मुख्य प्रयोजन हास्य है । 

संवादों को चटुल बनाने के लिए कवि वृधानक-सूत्र को ढीला करने में निषुष 
है। पांचवें प्रद्धू में चेट यह समाचार देने के लिए प्राया है कि वस्न्तसेनां प्रा गई 
है। पर उसको विदूषकू से नोक झोक होतो है-- 

चेट--पभले एशा शा 

'विवूषकः--श्ा एपा दा 

घेट:--एश्ञा शा 

इत्यादि 

संवाद में हास्य को सृष्टि के लिए कवि ने प्राहत भाषा के बठिपय प्रंर्थो 
में इलेप के द्वारा वक्ता का क्‍्मिप्राय कुछ मिन्न होना शोर थोता का प्रपंश्हम दुछ 
भोर ही होना दिसाया है। प्रष्टम घंक में मिश्तु ने शबार को उवाशक (उपासर), 
घष्प (पन्य), पुष्य (पुष्प) कह दिया तो उसने पर्ष समझा उपासक का नाई, घण्ण 
(पन्य) का चारवाक भोर पुण्ण (पुत्य) वा जुम्भकार | 

कलाझों को चर्चा 

स्थान-स्पान पर कलाहतियों को चर्चा मुच्छग्टिक में मिलती है, विशेषतः 
वित्रतला की । दसन्तझ्ेना के तृतीय प्रकोष्ठ मे गधिवायें इधर-उषर घूम रहो थीं घोर 
उनके हाथ में विज्रफतक ये । चारदइत्त को प्राजा् में चित्र हो चित्र या मूदियाँ दिखाई 


पड़तो हे-- 
संसवतेरिद घदध्वाइुमियुनहु्स: प्रड्नोनेरिव 


थ्याविदेरिद मोनदकरमशरंहम्येरिद प्रोच्छितें: । 
तैस्तेराहतिदिस्तरेरनुगतेमेे: समम्यूष्रतः 
परच्देणमिदेह भाति गगन विश्लेडितेवायूना ॥१९४५ 
चारुइत्त ने घपने घर को सित्तियों पर शने हुए चित्रों वा उल्तेस दिया है । 
संश्विष्ता सतितमरेघ चित्रमित्तिः ॥ ५१५० 
संगोवजला की सर्वोपरि चर्चा है। वसन्तसेना के घतु्ष प्रशोष्ठ में मृदझ« 
कंसतात, वंश, वोधा पध्रादि बज रहें ये। वहों पर गधिशा-दाणिायें मृत्य- पौर 
आूंगारिठ नाट्य के प्मितर शा पम्यस कर रहो यो। छठे प्रशोप्ठ बा तोरध इन्दपनुए 
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की भाँति दीख रहा था | चारुदत्त की दृष्टि में ताली, विटप, शिला, सलिल प्रांदि पर 
गिरती हुई जलघारा वीणागान उत्पन्न करतो है।' 

प्रसाधन-शिल्प को चर्चा वृतन्तसेना के छठ)़े प्रकोष्ठ के वर्णन में की गई है। वहाँ 
बहुविध अलंकार पसख्य प्रकार के रत्नो से बनाये जा रहे थे फेसर भोर कस्तूरी का 
शोपन हो रहा था। वहीं चन्दतरस झोर सुगन्पित द्रब्यों का निर्माण हो रहा था । 


न्दोयोजना 
मूच्छक्टिक से २४८ पद्म संस्कृत में है भौर इन सब मे २१ छन्द प्रयुक्त हैं। 

इनके प्रतिरिकतत लगभग १०० पद्य प्राकृत भे है, जो पाया तथा भनन्‍्य भाइुत छन्‍्दों में 
हैं। संस्कृत फे पद्यो में ८३ भ्रनुष्टप्‌ में, ४०वसन्ततिलका में झौर ३२ शारदूलविक्रीडित 
मे हैं। इनके प्तिरिक्त २० पद्यों में उपजाति, १४ मे पुष्पिताग्रा, १३ मे मालिनी, 
१० में प्रहपिणी भौर वंशस्प, ६ भे इन्द्रवत्ता, ५ मे शिखरिणी तथा खग्घरा, २ मे 
हरिणी झोर झोपच्छन्दसिक हूँ । वियुन्माला, वेश्वदेवी, प्रमिताक्षरा भोर सुमघुरा छन्दों 
में एक-एक पद्म है । 

न्रुढियाँ 


9 
बसन्तसेना प्रस्तुत प्रकरण की नायिका है। बहू गणिका है । इसमें नाणिका की 
गणिका जाति या वेश्याप्रो के विरोध में साघारणतः कुछ कहना नही चाहिए था। कवि 
ने वेश्या की जो खुलो निन्‍दा को है, चाहे वह उसका सन्देश ही क्यो न हो, भ्रप्रासगरिक 
है भोौर इस प्रकरण में इसका स्थान नहीं होना चाहिए था। 
चतुर्थ प्रद्धू में शविलक नामक घोर की महामात्य योगन्धरायण की तुलना में 
नीचे लिखे पद्म में खा बेठाता सवेधा प्रसगत लगता है-- 
ज्ञातोन्‌ बिटान्‌ू स्वभुजविक्रमलब्धवर्णान्‌ 
राजापमानकुपितांइव.. नरेच्धभृत्यान्‌ । 
उत्तेजयासि सुहदः. परिमोक्षणाय 
योगन्धरायण इबोदफनत्य. राजः ॥ ४२६ 
बस्तुतः शूदक ने शविलक के चरिव्र-वित्रण में भपनो कला का उत्कप व्यक्त 
किया है, निसके द्वारा उप्तके चरित्र का स्वेकप विकास दिघामा गया है ।* 
नाठघशास्त्र की दृष्टि से चुट्िपूर्ण है पात्रों का किसो ऐसे काम के लिए दूर 
जाता, जिसमें स्वमावत: भधिक समय लगे किन्तु उस काम के करने में समय का 
ज-+----++----_-- 
१. तालीपु धार विट्पेयु मर्द शिलासु रुक सलिलेषु चण्डम्‌ । 
समोतवीणा इव ताडभमानास्तालानुसारेण पतन्ति घाराः ॥ ५४२ 
२. प्रकरण के भन्त तक पहुँचते-पहुँचते शविलक का योगन्धरायण दनता कई दृष्टियों से 
सटीक है, किन्तु चतुर्ये भंक तक तो वह चोर है । 


१६ श्रादीन संस्कृतलाटक 


व्यवधान में दिखा कर उस पात्र को पुनः रंगमंच पर *इति निष्वान्त+ प्रविध्य घ कह कर 
तुरन्त ला देना । नवम भू में प्रधिकरथिक वोरक से कहता है कि जाप्रों पुष्फकरण्डक 
उपयन मे देख झामो कि क्या वहाँ कीई स्त्री मरी पड़ो है ? वीरक ने कहा--जओो माजा [ईति 
निष्कान्तः प्रविष्य च)। इसो झंक में घोषवक को झधिकरधिक राजा के पास भेजते 
हैं । वह भी तत्लघ सोटकर 'इति विष्कम्प पुनः प्रविश्यों को रीठि द्वारा झपनी बातें 
जारी रखता है। 
कहीं-॥ही चाप्डालों तक से बहुत ऊँची बातें कहलाई गई हैं । यपा प्राहोन्त 
नामक चाण्डाल कहता है-- 
न घ॒ रोदित्यातरिक्त नैदानभ्रे पततिवस्धम्‌ । 
महिलाप्रमूहमेघाश्षिपतति नयताम्द पारामिः ॥ १०.६ 
यह धत्वामाविक लगता है 
रंगर्मच को दो भागों में विनर करके एक माय में पात्रों को प्रमिनय करते 
हुए दिखाता घौर दूसरे भाग के पातों को कुछ न करते हुए रखना इस प्रकरथ में पघतेक 
स्पत्ती पर त्रुद्धि प्रतोत होती है। यथा, पझुचम पद में १२वें पद के पहले चाएदस 
और विदूषक दो पात्र रज्भमच पर हैं भोर उतका संवाद समाप्त हो जाने पर भो वे 
वही बने रहते हैं। इसी समय रंगमंच पर एक घोर से वसन्तस्तेना शोर विट का प्रवेश 
होता है भौर १२ वें पथ से ३४वें पच तक उनका परयात्मक सवाद होता है, जिसे चारदत्त 
परौर विदपक सुनते भी नही । ये दोनों रंगमंच पर क्या करते रहे, यह प्रश्त हीता है 
रंगमंच पर इतनी देर तक पात्रों वो मूतिवत्‌ रखना नाठपरला वो दृष्टि से दोष है । 
डा० विल्तन का मत है कि रंगमंच चौंडाई में पद्दों से विमकत्र रहता था, पर इतने से 
मी उप्ूक्त दीप को तिदरकरण नहीं होता । 
कोई प्राध पर्ेले रंगमंच पर लम्बेन्चौड़ें भाषण गंध या पद्ध में दे--यह 
धरक्कितशत्मक एशोक्ति बच्चा दो दृष्टि से उपादेय है। पंचम धंक के घारग्न में रंगसंत्र 
पर भरडेले चाहदत छः पद्यों का पाठ वरठा है। इस एवीकित को छोटा होता बाहिए घा। 
प्रनेक प्र्षों में इस प्रकरण का युण है कि इससे तत्वालीन सामाजिक सस्हृति 
का प्रकाभ हुए से विस्तृत् परिचय झिलठा है। श्ररह्वति गा पतुसत्धान करने वाले 
विद्वानों के लिए इसमे धनेक पनूछे तत्त्व मिलेंगे । पर ऐसा होना रूपब-साहित्य के लिए 
१. थी बाते गा मत है--ह80 ऐश भरकर रण एफ्वेटडाउ:0:च5 ऐड आ5 हर ए१ 
७ एह वाग्य ऋ०एोठ 09फएव्य व ऋण एटआ खंघ्र प्येए० फश 06 इएसे 
डागाएच्यटण फ्रफा 839४ एच्टा द305 ० ॥75 ४376, कऋ/000॥ %]700 (९ 
लीब्य #०्णे५ ७० परांक़ी) ॥704075 70०50. 7. 56 70007:0 07. मु प्ध- 


कटिकः ऐसा सगठा है कि ऐसे प्रकरण पढ़ने दे लिए विशेष रूप से थे धर्मितय 
के लिए इनड़ा पृथर संस्करघ होगा । 
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कोई अच्छी बात योड़े ही है, क्योंकि प्रायश्: शूदक को ऐसे सांस्कृतिक रत्नों को पिरोने 
के लिए कथा-सूत्र को इतना लम्बायमात करना पड़ा है कि वस्तु-विन्यास की नाडकी- 
यता झििद्िल प्रतीत होती है। डा० राइडर का मत है कि इस प्रकरण का द्वितीय 
अंक मुख्य कथा से प्रसम्बद्ध हे ।' यह मत समीचीन लगता है, भले ही इसकी घटनाओं 
से वसन्ततेवा भौर चासदत्त के चरित्र पर प्रकाम प्रकाश पड़े । 
कवि दरिद्रता का घोर निन्‍्दक है । वह कहीं न कहीं से ग्रवत्तर निजाल कर 
दरिद्धता की निन्‍्दा करता है | दरिद्रता की लगभग ५२ इलोकों में निन्दा करना और 
लपप्रण ४० स्पज्ञों पर उत्को चचई करना उचित नह प्रदोत होता १ दरिद्धता क्या 
इतनी निन्दनीय है? इस सम्बंध में दो मत हो सकते हैं । वस्वुदः दरिद्रता को हिन्दवीय 
समझना ही चाददत्त के ब्राह्मणत्व से पतित होने का कारण है। कहाँ ब्राह्मण और कहाँ 
गणिका विलास ? 


चतुर्थ भड्ढू में वसन्तसेना के प्रकोष्ठों का और पंचम भपंक में वर्षा का कादम्बरी 
की थैली पर वर्णन करते जाना नाटकीय कला की दृष्टि से सर्वेया अनुपयुक्त है । नाटकों 
में ऐसे वर्शनों का तो प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, जिसकी तात्कालिकया दूरस्य संगति 
से कोई प्रपिनद चमत्कार उसस्न न होता हो । वाप्तव पे काव्य की दृष्टि से ये 
वर्णन प्रनृत्तम है, किन्तु नाट्यकला की दृष्टि से भ्रति विस्तृत होने के कारण त्याज्य हैं। 
शूद्क का उपदेशक रूप इस रूपक में कही-कही प्रस्फुटित हुआ है । नाट्यकला 
की दृष्टि से ग्नपेक्षित होने पर भी यदि कोई उदात्त विचारधारा भ्रधवा मावुकतापूर्ण 
कल्पना उठती तो कवि सारी नाव्यशास्त्र की मर्यादागं का भ्रतिक्रमण करके पहले झपनी 
बाद कहना भ्ावश्यक मानता है ! यथा, 
द्रारिदिय शोचामि भवन्तमेव- 
मस्मच्छरीरे. सुहृद्ित्युषित्वा । 
विपम्नदेहे.. मयि मन्देमाग्ये 
समेति चिन्ता कव गमिष्यत्त त्वम्‌ । १.३८ 
प्राठवें भू के प्रारम्भ में तो वह बोद घर्म को दीक्षा देने पर उतारू है। इसी 
प्रकार चतुर्व अंक में झविलक ने वेश्या स्तियों की प्राठ पदों में मिन्‍्दा की है, जो पंचतन्न 
को दलों पर उपदेश मात्र है । शकार का सांस्कृतिक स्वर झतिशय हीन है । उससे प्रषम 
भक्त में बिट का इतनी ऊूंची दातें कहना भैंस के प्रागे वेषु बजाना था । ऐसा लगता है 
कि इस प्रसंग में चारदतत की प्श्चंसा करने के लिए कवि बलातू झवसर तिकाल रहा है। 
पंचम पक में रंगमंच पर नायिका द्वारा नायक के प्रालियन का भमिनय 
प्रमारतीय है । 
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अध्याय ६ 
मद्राराक्षस 


कविवर विज्वास्त्त ने संस्डृत साहित्य को मुद्राराक्षस नामक एक भनूठे नाटप- 
रत्न से मण्डित किया है। नाटर की प्रस्तावता में कवि ने प्रपना परिद्य दिया है, जिसके 
झनुसार उसके शिवा महाराज पृथु भौर पितामह सामन्‍्त वरदेश्वरदत्त थे ।' कदि कब 
भोर कहाँ हुए--पह भव भी विवादास्पद है। इतना तो निश्चित है कह्लि विशाखदत्त 
मास के पश्चात्‌ हुए, क्योकि उनके मुद्ाराक्षम पर भास के कतिपय नाठकों का प्रत्यक्ष 
प्रभाव है, जैसा इसो प्रध्याय में प्रन्यत्र दिखाया जायेगा । इसस्ते प्रमाणित होता है कि 
विशाखदत्त चोषों धतो के उत्तराध या पाँचवों शतो के पूर्वा्ष में हुए । कीप के मठा- 
मुसार विशाखदत्त नवों धतों बेः पश्चात्‌ नहीं ही सकते, बयोक्ि इस नाटक को भूमिका 
मे बुधयोग के कारण चन्द्ग्रहेण न होने को जो चर्चा है, वह याकोवी के इ्वारा ८६६० 
ई० की संघटना प्रमाणित की गई है।' 


विशाखंदत्त का समय उनेकी दूसरी रचना देवीचद्दगुप्त के उल्लेसों से इंगित 
हीती है । नाट्यदर्धश में इसके खात उद्धरणों के भनुसार समुद्रगुप्त के पश्वातू उसका 
पुत्र रामगुप्त राजा हुप्रा, जिस भाई चद्धगुप्त वित्रमादित्य भागे चलकर राजा हुप्ा ।' 
चन्द्रगृप्त को पत्नी ध्रुवस्दामिती थी । चन्द्रगुप्त वा यथोगान करने केः लिये कवि ने 
देवीबद्धगुप्त लिखा है भोर उसके सनामक चद्धगृप्त मोर्य विषयक मुद्राराक्षस ताटढ़ केः 
भरतवाजय में झपने प्रियनायत् चन्धगुप्त विक्रमादित्य के ऊपर स्लेच्छों के उद्देग से पृष्वो 





१- हु प्रतियों में पिता वा साम भास्करदत्त मिलता है। सम्मव है, पृषु का उपनाम 
मास्क रदत्त हो । 
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३. इन उद्धरणों से जात होता है कि इस नाटक में र्म से कस पाँव धदु थे । धर्मिनव- 
गुप्त ने घमितदमारती में धौर भोज ने शंगार-प्रवाध में इस माटक से एक-एक 
उदरध सलेसहः के नाम के बिना हो दिया है। भमिनवयुप्त ने विधासदेव बे तीसरे 
झूपक प्रमिसारिवा-यदितक का उस्लेस किया है। इसशो कया के प्नुसार पच्यावती 
है! द्वारा प्पने पुत्र की हत्या का सन्देह होने से उदयन वा उसके प्रति जो दुर्माद था, 
उसे पप्मावती ने भमिसारितरा यतकर दूर डिया। 


मृद्राराक्षस १६६ 


को रक्षा करने का भार दिया है ।* चद्धगुप्त विक्रमादित्य ने शक्कों को परास्त करके 
कवि की उपयुंवत भ्रशस्ति को सार्थक किया था ।* इस प्रसज्ध मे स्लेच्छ पद को हुणों 
के लिए प्रयुक्त मानना निराधार है। नाटक के प्रथम भ्रक में कश्मीर, कुलूत, मलय, 
पिन्ध और फारस के राजाओ्ों को म्लेच्छ कहा गया है । कवि की दृष्दि मे मलयकेतु 
भी स्लेच्छ है । 


विज्ञाखदत्त ने कुछ पात्रों के नाम अपनी भोर से रखे हैं। इन नामों का क्षत्रियो 
के लिये सेन प्रोर द्राह्मणों के लिए शर्मा शब्दोसे युक्त होता तथा वैश्यों प्रौर शूद्रकों 
के लिए दास प्रौर क में अन्त होना तृतीय और चतुर्य शताब्दी में विशेष प्रचलित 
नाम पद्धति से मेल खाता है, जैसा तत्कालीन साहित्य से प्रमाणित होता है। 


चन्द्रन्‍्रहूण की घटना के प्राधार पर विशाखदस का समय नवी शती मे निर्धारित 
करना निराघार है। नाटक में यह तो कही कहा ही नहों मय* है कि यह समसामयिक 
घटना है, कि बुधयोग से चन्द्रग्रहण नहीं हो रहा है । यह तो केवल एक सेद्धान्तिक 
चर्चा है। इस सैद्धान्तिक चर्चा का विरोध वराहमिहिर ने पाचवी शती के ग्रत्तिम 
भाग में किया था। इससे भी मुद्राराक्षस का उसके पहले लिखा जाना सकेतित 
होता है। 


विष्टरनित्ज ने विशाखदत्त को चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन होने की 
सम्भावना बताते हुए कहा है कि मुद्राराक्षस की भ्रनेक बातों मे भास के चारुदत्त भर 
प्रतिन्नायोगन्धरायण से, शूद्रवः के मुच्छकटिक से प्रौर तन्त्रास्यायिका (जो प्रागे चलकर 
पंचतन्त्र नाम से विश्यात हुई) से सादृश्य प्रतीत होता है, जिससे संकेत मिलता है कि 
मृद्ाराक्षस की रचना इन ग्रन्थों के बहुत पद्चात्‌ नही हुई होगी । वास्तव में इसकी 
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१. म्लेच्छेरद्रेज्पमाना भुजयुगमघुना सश्चिता राजमूर्तें: ॥ 

सश्रीमंदन्धुमृत्यश्चिरमवतु मही पाथिवश्चन्ध्रुप्तः ॥ ७-१६ 

कुछ पुस्तकों में चन्द्रगुप्त फे स्थान पर दन्तिवर्मा, प्रवन्तिवर्मा प्लादि पाठ मिलते 
हैं। यहाँ विचारणीय है कि यह भ्रशस्ति विक्रमादित्य के ग्रतिरिक्त भनन्‍्य किसी 
राजा के लिए समीचीन नही है। 

३. चन्धगुप्त के शासनकाल कौ सबसे महत्त्वपूर्ण घटना उसके द्वारा शको की पराजय 
थी, जिसके पदचात्‌ पश्चिमी भारत गुप्त-साप्राज्य का भज्ज बना। काले का यही 
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२०० प्रादीन संस्कृत-नाटक 
कुछ सम्मावना है कि विशाखदतत उस्तो चद्धगुप्त द्ितोय के शासन काल में हुए, जिसमें 
कालिदास ने भपने प्रन्यो की रदता को ॥' 

संविधान, शैलो भौर विषय-मिर्वाह को दृष्टि से संह्कृत के नाटकों से इन सभी 
कृतियों को प्रप्रतिम भिन्नता भो इन्हें कवि भास के युग में ले जातो है, जब ऐसा 
होता था । 

मुद्राराक्षस पर परवर्ती युग को किस रचना का प्रभाव नहीं प्रमाणित होता 
है । कीय ने रघुवंश भोर शिशुपालदघ का जो प्रमाव बताया है, वह तितर्रों सन्दिग्ध 
है। मुद्राराक्षस का नाट्यशारत्रोय विधानों के सर्देदा प्नुरूष नहोना उसकी प्राचीनता 
को भोर संपेत करता है ।' कुछ विद्यात्‌ मुद्ाराक्षस में बवचित्‌ प्रयुक्त गौडो रौति दो 
कम से कम सांतवी दी की शैलों से सम्दद्ध करते हुए इसको चौथी-पाँचवों शो 
में नदी रखते । यह निराधार कल्पना है। ग्रोडो रीति का जन्म बहुत पहले हो हो 
चुका था ! पहले भी द्वितीय शती में सुदर्शनतडाम-सम्बन्धो लेख में गोड़ी रोति गा 
प्रयोग हुमा है। इस सम्बन्ध में इसके प्तिरिवत डा० उलननर का मत है--- 
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कथावस्तु 
मुद्राराक्षत्र को क्यावस्तु समझने के लिए उसको भूमिका का परिचय भपेज्ित 
है। चाणवय नामक कूटनीतिश धाह्मण का घनादर ननन्‍्दवंश के राजा महापय ने किया 
था । चाणवय से शिखा खोल कर प्रतिज्ञा कौ कि जब हक नन्‍्दवंश क्गा समूल विनाश 
नहीं कर दूँगा, तद तक शिखा नहीं बॉँधूया । चद्धगुप्त मौर्य को सहायता से उसे सझसता 
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मिलो । फिर तो ननद वंश के सहावकों और चन्द्रगुप्त के झत्रुओं को भी मिटाना था। 
चन्द्रभुप्त के विदद्ध मलयकेतु नामक राजा था, जो महापद्य के मन्त्री राक्षत के साथ 
मिलकर घड्यन्द्र करता था । इसके पश्चात्‌ नाटक की कथा आरस्म होती है । 


मलयकेतु के पिता पर्वतक को चाणक्य ने मरवा डाला था । राक्षस उससे 
सन्धि करके म्लेच्छों की सेना लेकर चद्धगुप्त पर चढाई करने के लिए सज्जित हो रहा 
था। यह समाचार पाटलिपुत्र के लोगों को विदित हो चुका था। चाणक्य इस झन्थंको 
मिटाने के लिए सन्नद था । उसने योजना वनाई--राक्षस को चन्द्रगुप्त का मन्त्री बनाना 
है। यह काम तब तक सम्मव नहीं होगा, जब तक नन्द-वंश मे कोई रह जाता है । 
इसीलिए नन्दवंशीय सर्वार्यंत्रेद्ध को उसने मरवा डाला था, यद्यपि वह वन में चला 
गया था ।' चाणक्य कहता है--राक्षस को चन्द्रगुप्त का मन्‍्त्री बनाने के लिए में प्रयास 
कर रहा हूँ। मेने यह प्रवाद फैला दिया है कि विषकन्या के प्रयोग से राक्षस ने हमारे 
उपकारी मित्र पवंतक को मरवा डाला है। दूसरी झोर भागुरायण से पर्वेतक के पुत्र 
मलयकेतु को, यह कहलवा कर कि तुम्हारे पिता को चाणवय ने मरवा डाला है, मगा 
दिया है। प्रभी मुझे मलयकरेतु को दण्ड नही देना है। नही तो राक्षस के ऊपर उसके पिता 
के मारने का कलडू; धुल जायेगा । मैने गृप्तचरों को भो नियुक्त कर रखा है कि 
दे भ्पने पक्ष प्लौर विपक्ष के लोगों का परिचय प्राप्त करें कि कौन किघर है। मैने चद्धगुप्त 
को रक्षा के लिए मद्रभटादि विश्वस्त पुरुषो को नियुवत कर दिया है। मेरा सहपाठी 
इन्दुशर्मा नन्‍्दवशी राजा के सभी मन्त्रियो का विश्वासपात्र बन चुका है । वह क्षपणक 
(जीवसिद्धि)क वेष मे श्रव राक्षस का अभिन्न मित्र है। वह मेरा काम बनायेगा ।* 


निपुणक नामक गुप्तचर यमपद्टिक के वेश मे स्‍प्राकर बताता है कि राजधानी 
में तीन हो व्यक्ति राक्षप्त के पक्ष में हैं--जीवम्रिद्धि, शक्ष्टदास तथा चन्द्रनदास | 
इनमे से जीवसिद्धि तो चाणक्य द्वारा नियुक्त गु.तचर था। शकंटदास कायस्य 
(छेखक) था, जिसके घर पर चाणक्य ने सिद्धा्थंक को उसका मित्र बनाकर रखा 
चा। मणिकार श्रेष्ठी चन्दनदास के घर पर राक्षस ने भ्रपना परिवार छोड़ रखा था। 
यह बात उस्ध मुद्रा (अगूठी) से प्रमाणित हुई, जी निषुणक को यमपट दिखाते हुए वही 
गिरी पड़ी मिली थी । मुद्रा को देखते ही चाणक्य की समझ में वहे सादा भागे का 
कार्यक्रम भा गया, जिससे राक्षस उसके हाथों भे आये । इसी बौच उसे प्रतीहारी से 
चन्द्रगुप्त का समाचार मिला कि चन्द्रगुप्त विपकन्या से मारे गये पर्वतेददर के आभूषण 
गब्राह्मपो को देना चाहता है | उसे लेने के लिए चाणक्य ने विश्वावसु को मेंजा । 


१. यह नन्द का सम्बन्धों था। राक्षस ने महाषद्य के पश्चात्‌ उसे राजा बनाया, पर वह 
राज्व छोड़ कर वानप्रस्थ हो गया । 


२. इस स्वगत में प्र्योपक्षेषक्र की भाँति सूच्य प्रस्तुत है । 


रण्र प्रादीन संस्कृठलाटक 


चाथकय ने एक पत्र निखा, जिस उत्तराष् पहले इसोल हुझा ॥ पर्दा लिखते 
समय उस्ते उन परँच स्लेच्च राजाप्रो दा स्मरघ हो झादा. डो राक्षत के प्रमिन्न मित्र 
बन कर उसब्ा भनुप्तरप करते ये । पत्र के लेख से इन पांचों दा प्रस्ठ होता है । 
इस पत्र को चाणक ने छिद्धा्पक के माध्यम से शक्षट्दास के घक्तरों में लिखदाया, बरोंकि 
चापदयप के भक्षर बुछ भच्छे नही में । सिद्धापंक को किसो से यह नहों बहता दा कि 
इसे चाथक्प ने लिखा है । चाथज्य ने सोच लिया हि इस पत्र का प्रझाव यह होगा 
कि मलयजेतु भी जोत लिया जायेगा । 

सेख सुन्दर प्रश्नरों में शरटदास से लिखवाकर सिद्धा्ंक ले घारा। उसे राक्षस 
की मुद्दा से मुद्रित किया गया । सिद्धापेक को दाणवर ने स्‍झ्ादेश दिया--सहते सुम्हें 
वध्य-स्पान में सूलो पर चडाये जाते हुए शक्ददास को भांखों के संदेत से घातकों को 
भगाकर बचाना है। फ़िर उस्ते राज्नस क्ले पास पहुंचाना है । मरने मित्र धक्टदाल 
को रक्षा करने दाले तुमको राप्षस पुरस्कार देया । उसे से लेना है। दुछ दिनों तक 
राक्षस को सेवा में रहता है । जब शबु हारे निकट भा जार तो तुम्हें ऐंद्रा करना है 
(वान में गृछवह देता है )। उत्ते मुद्रित लेख देकर बार्येस्िद्धि के लिए विसजित 
करवा है। 

चाणबय नें जीवसिद्धि नामक घपने गृप्तवर पर यह धारोप्र लगदादा कि 
इससे विपक्ल्या था प्रणेय परंतक पर डिदा है। इत मरा में सगर से उसता 
निर्वाचन हुप्रा । उसने धाज्ञा दी कि शबटदास राजट्रोही होने के घरराध में शूलो पर 
चढ़ा दिया जाय मोर उसके परिदार को बारागार में डाल दिशा जाय । 


बन्दनदइस को छायस्पय ने प्पने यहाँ बुलवादा । उसने राक्षस परिदार दो 
सुरक्षा वा प्रवन्ध करके चाणदय से भेंट बो॥ चादतर ने उससे बहा कि तुमने राजडोही 
राशस-परिदार यो पपने पर में छिरा रखा है। उसे हमे सौर दो शबट॒दास ने बहा 
कि उसका परिवार पहले कमी हमारे पर में दा, धघद नहों है। इसरो बीच घापश्य को 
चन्दतदास बे सामने हो सूचना मिलठ़ो है कि डोवड्िद्धि बा निर्वानन हो रहा है घोर 
शक्टदास को राजदोह में शूलो पर घटाने वे लिए वष्य-स्पान में पहुँचाया जा रहा है। 
चाणवय ने घन्दनदास से बहा कि देख लो, राजदोह गा फल इन्हें दशा मिल रहा है। 
तुम वो राक्षम-अरिवार को हमें सोर हो दो । चन्दवदास ने बहा दि यदि राक्षस-परिदार 
मेरे घर में होगा तो भी नहीं देता। झद तो है हो नहीं वो देने बा प्रश्त हो नहों 
उठता। घाधबप ने एन ही सन चन्दनदास के उदात्त सलाद दो ध्धमसा बी, पर ऊपर से भोए 
करके बहा वि राजा दे जोप बा फत भोगो । उसने चन्दनदास बे सामने ही घाशा 
दो कि इस बतिये का सारा घन छोन बर इसे घपनते समी श॒ट॒म्दियों बे झाथ पकड़ लिया 
जाव। राजा स्वयं इसे प्राधदष्ड दे छापाय ने उसके घले जाने पर बहा दि झद तो 
राक्षस हाप में है। चन्दनदास वा प्राघ ददाने के लिए राध्तस दूर नहीं रह सबेया। 





मुद्राराज्ञस र०३ 


चाणक्य को तमी सूचता मिलती है कि सूली पर चढ़ाये जाते हुए शकट- 
दास को लेकर सिद्धार्थंक भाग गया। ऊपर से क्रोध करते हुए उसने ब्राज्ञा दी कि 
आगुरायण उन्हें झीज् पकड़े । सूचना मिलती है कवि भामुरयण भी माग्र गया | उसने 
मदभटादि दीरों को प्राज्ञा दी कि मासुरायण को जैसे हो पकड़ लाग। । सूचना मिलती 
है कि वे सब मी तो प्रात काल ही माग गयें हैं । चाणक्य ने मत में सोचा कि में सब 
भैरा काम बनाने के लिए चले गये हैं । वह कहता है कि राक्षस प्रव कहाँ जाड्रोगे २ 
अपनी वुद्धि की रस्सी से तुम्हें वाँचकर रहेगा । 

चाणक्य के मन्त्रित्व से चन्द्रगुप्त अजेय लगता हैऔर राक्षस के मन्व्रित्व से मलय- 
केतु चन्द्रगुष् पर विजयी होता प्रतोत्त होता है--यह मत है संपेरे के वेज्ञ में राक्षस के 
पास पहुँचने वाले जीर्णविष नामक ग्रुप्तदर का, जिसका वास्तविक नाम विराधगुप्त है । इसी 
बीच मलबकेतु के कंचुकी ने प्पने शरीर से उतारे हुए उसके झ्रामरणों को राक्षस को दिया 
और कहा कि मलयक्ेतु चाहते हैं कि आप इन्हें घारण करें, आभरण-रहित न रहें । राक्षतत 
ने उन्हें घारण कर लिया। विराधणुप्त ने दताया कि चन्द्रगुप्त के नन्‍्द के प्रासाद में प्रवेश 
करते समय प्रासाद को सुसज्जित करना या। चाणवप को ज्ञात हधा कि यह काम दाएवर्मा 
ने पहले ही सम्पन्न कर दिया है ! चाणक्य ने समझ लिया कि यह चन्दग्रृष्त को मारने 
के लिए किया गया है । उसने चाल चलो और पर्वतक के भाई वेरोचक को चर्दर- 
गुप्त के साथ एक आसन पर वेंठाकर उसे झ्राधा राज्य देने का अभिनय किया । उसका 
भमिषेक करके उसे इस प्रकार सजाया गया कि वह चन्द्रगुष्त लगे और चन्द्रगृप्त को 
हंथिनी चन्द्नेखा पर बैठा कर नन्दभवन मे प्रवेश करते समय उसे चन्द्रगुप्त को मारने के 
लिए दारुवर्मा के यान्त्रिक प्रयोग से मरवा डाला। बन्द्रग॒ुप्त को मारने के लिए अ्ममदत्त 
नामक जिस वैद्य को प्रापने नियुक्त किया यथा, उसके दिये हुए श्रोषध को विषमय जान- 
कर चन्दरगुत को उसे पीने से चाणक्य ने रोक दिया और उसे अ्मयदत्त को पिलाकर 
मरवा डाला । चद्दगुप्त को मारने के लिए झापके द्वारा नियुक्त झयनताधिकारी प्रमोदक 
पहचाने लिया गया भोौर उसका भी चाणत्रय ने वघ करा दिया। सोते समय चद्धगृप्त 
को मारने के लिए आपने बीमत्सकादि को सुरद्टू में छिप कर रखवाया था| उनको 
भो पपनी सूझम बंद्धि से छिए। हुप्रा जानकर चाणक्य ने शयन-गृह में भाग लगा कर 
जला कर मार डाला। आपके भ्रन्य विश्वासपात्र लोगों को दण्ड दिया जा रहा है । 
ज्ीवसिद्धि नामक क्षपणक को इस योजना के अनुमार चाणजय ने निर्वासित कर दिया है । 
इकटदाम ने दास्वर्मा से यह सब पड्यन्त्र रचवाया है--यह कह कर उसे शूली पर 
चढ्ा दिया गया है । यह घटना सुनकर चन्दनदास ने झापके परिवार को अपने घर 
से हदा कर कही झन्पत्र मेज दिया | उसे चाणक्य ने कारागार में डाल दिया है। 

इसे समय शकटदास सिद्धापेक के साथ आ पढ़ेँचा भर राज्स से बताया कि 
टिद्ायंक ने मेरे प्रायों को रक्षा की है । राक्षस ने अपने झरीर से उतार कर उन गदहनों 


र्ण्४ड ब्राचीन संस्कृतसाटक 


को सिद्धायेक को दे दिया, जिसे मलयकेतु ने उसके पास भेजा या ।' सिद्धार्षक को इन्हीं 
गहनो को पाने के लिए चाणवय ने नियुक्त किया था। उन गहनों को सिद्धायेक ने 
राक्षत की उस मुद्रा से मुद्रित करके राक्षम के कोश में ही रखवा दिया, जो चाणक्य 
को यमपट्टिक से मिली थी । सिद्धायक के पूछने पर उसने राक्षस को बताया कि यह 
मुझे चन्दनदास के द्वार पर मिली थी । सिद्धायंक ने वह मुद्रा राप्तत को दे दो भौर 
राक्षस ने उसे शकटदास को यह वह कर दे दिया कि झाप इसी मुद्रा से अपने भधिकार 
का प्रयोग करें। सिद्धार्यक चाणवय की योजना के पनुसार वहो राक्षस की सेवा में 
रहने लगा । 


राजपानी में राजा स्‍झोर प्रजा का समाचार बताते हुए विराधगुप्त ने बताया 
कि इधर चन्द्रगुप्त भोर चाणवय में मनोमालिन्य उत्पन्न हो गया है, वपोकि ये भब एक 
दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं । राक्षस ने विराधगुप्त को भादेश दिया कि पुनः राजधानी 
में जाकर राजा भोर मन्‍्त्री के वेमनस्थ को बडाने के लिए मेरे सहायक स्तनरलश 
को सूचित करो कि वैत्ालिक रूप में वह ऐसे पद्यों का पाठ करे, जिससे राजा भौर 
मन्त्री का विरोध बढ़े । कोई कार्य हो तो मेरे पास करमक से सन्देश भेजना। उसी 
समय तीन झलवार बिकने के लिए झाये, जिन्हें राक्षस ने क्र कर लिया । 


चन्द्रगुप्त राज्य-परिपालन की कठिनाइयों को बता कर चाणक्य के एक प्रादेश 

नी सूचना देता है कि मुझे बनावटी झगड़ा करके कुछ दिनों ठक चाणक्य से विमुख होत र 
रहना है । वह सुगाज् प्रामाद में जा पहुंचता है । वहाँ शरद्‌ को शोमा देखकर उसे 
स्मरण हो पाता है कौमुदी-महोत्मव का। कंचुकों से पूछने पर उसे ज्ञात हुप्ता कि 
चाणगप ने कोमुदो-महोत्सव पर निरषेघ लगा रखा है। च्द्रगुप्त ने कचुकों से चाणव॒य 
को वुलवाया। चाणय पपनी उवेड-बुन मे था कि कंसे राक्षम हाथ में प्राये ।कंचुको 
के सन्देश देने पर वह चन्द्रगुप्त से मिला। पूछने पर बताया कि मेने कोमुदीमहोत्खव 
का सप्रयोजन निषेध किया है। उसो समय वैतालिक ने इलोक-पाठ जिया हि राजा 
को सर्वतन्त्र स्वतस्त्र होना चाहिए। चाघक्य ने समझ लिया कि वेतालिक राक्षस से 
मिला हुप्ता है । चन्दगुप्त में उसे पुरस्कार दिलवाया। चाणवप ने पूछा कि यह क्या कर 
हे हैं । चन्द्रगप्त ने शहा कि राजा पर ऐसा नियन्त्रण भाष क्‍यों लगायें । हमें भपना 
कर्म करने दोजिये । चागरर ने रहा कि हम भी ययेन्‍्ध मश्ता शाम करेंगे / घन्द्रयृष्त 
ने कहा कि यदि ऐसी दात है तो बताइये भाषने कौसुदोमहोत्सव बयों रोका ? चाधबय 
नें कहा कि प्रयोजन यही या कि तुम्हारो घाज्ञा वा उल्लंपन हो । बात बइती गई । 
उसी समय चांगक्य ने भद्मटादि का वह पत्र पढ़ा, जिसमें उन्होंने लिखा था हि हम सोग 


१. प्रार्णों को रक्षा करने दाले वर्षपूरक को मृच्छकटिक में घाददत्त प्रपने धरीर से 
भामरण देना बाहता था। 


मुद्राराक्षस २०५ 


मलयकेतु का, प्राश्नय प्राप्त कर रहें हैं। चन्द्रगुत से उनके पलायन का कारण बताया। 
चद्दगुप्त ने पुछा कि उत्को रोकने का उपाय क्यों नहीं झापने किया ? चाणक्य 
ने कहा कि विश्येष प्रयोजन से ऐसा भी नहीं किया। ऐसा समय, जब हमारे सहायक 
भी मलयकेतु के पास जा रहे है और शत्रु ग्राक्रमण करते को उद्यत है, कौमुदी-महीं 
त्सव मनाने का नहीं है, अपितु युद्ध के लिए सज्जित होने का है £ चद्धगुप्त ने कहा 
कि सब प्रतर्थों की जड मलयकेतु को प्रापने भागने ही क्यो दिया ? चाणक्य ने उत्तर 
दिया कि उसे यहाँ रहने देने पर आ्राघा राज्य देना पडता और दण्ड देने में यह ध्राशंका 
थी कि उसके पिता की हत्या का झ्रारोप हम लोगो पर पड़ता । चन्द्रगुप्त ने पूछा कि 
राक्षस को क्‍यों जाने दिया ? चाणक्य ने कहा कि उसके जाने में कल्याण है । उसे दण्ड 
नहीं देना है, उस योग्य पुरुष को किसी प्रकार वश में करना है। चद्धगुप्त ने कहा कि 
तब तो; राक्षस ही अच्छा है । चाणवय ने कहा कि तुम मुझसे ईर्ष्य करते हो | यह वयो 
भूलते हो कि नन्‍्दों का नाश मेनें किया है। चन्द्रगुप्त ने कहा कि यह सब देव ने किया । 
चाणवय बिगडा । उपधने कहा--क््या फिर शिखा खोल ? चद्धगृुप्त ने उसे मनाया । 
चाणक्य ने कहा कि यदि तुम उसे ही योग्य मानते हो तो उसे मनन्‍्त्री बना लो ।में 
यहाँ से चला । चन्द्रगुप्त ने घोषणा करा दी कि श्रव राज्य-शासन चब्द्रगुप्त स्वयं करेगा। 
चाणवय कोई नही रहा । )०२.९ ५ 

चन्द्रगुप्त की राजधानी से चाणक्य के परामशर्वुसार भागुरायण, भद्रभटादि 
मलयकेतु के झाश्रय में भरा पहुंचे । एक दिन राक्षस के शिरोवेदना से पीडित होने पर 
मलयकेतु भागुरायण के साथ उससे मिलने गया, जब करमक नामक गुप्तचर उसे 
राजधानी का सवाद दे रहा था। भागुरायण श्रौर मलयकेतु छिपकर उनकी बातें सुनने 
लगे, जिससे भागुरायण की बातो से उत्पन्न कराया हुआ मलयकेतु का राक्षस के प्रति 
सन्देह जड पकड़ता गया कि वह चन्द्रगुष्त और चाणक्य से मिल गया है । जब मलयकेतु 
राक्षस से मिला तो उसे बताया गया कि चद्दगुप्त सचिव-व्यसन से ग्रस्त होने के 
कारण दुर्वल है। चाणक्य से उसकी स्‍भ्नवन हो गई है । उस पर झाक्रमण कर देना 
चाहिए । मलयकेतु ने भी श्राक्रमण का समर्थन किया। उसके चले जाने के प३चात्‌ 
राक्षस झपने मित्र जीवसिद्धि नामक ज्योतिषो से मिला और उससे प्रयाण की तिथि का 
विमर्श क्या । 

सिद्धाषंक शकटदास के साथ भ्राया था। उसे चाणक्य ने अपना काम बनाने 
के लिए भेजा या, जिसके लिए उसे साधन प्राप्त थे---एक तो घकटदाप्त के भ्रक्षरों में 
चाणक्य का पत्र, जिससे मलयकेतु के सहायक राजाओो को मरवाना था और दूसरे 
मलयवेतु के द्वारा राक्षद्व को दिये हुए भ्राभरण, जिन्हें उसने सिद्धार्थंक को पुरस्कार 
रूप में दे दिया था, जब उसने झक्तटदास को वधिको से बचाकर राक्षस के पास पहुँचा 
दिया था । इन दोनो साधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से वह राक्षत को सेवा से 
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निवत्त हो कर उसकी प्रयाण करती हुई सेना के स्कृत्थावार से दाहर निकल जाता 
चाहवा था। इसी समय जोवसिद्धि भी राक्षस के स्कृम्धावार से राजघानी पहुँच जाना 
चाहता था। पहले जीवसिद्धि भागुरायंण के पास मुद्रा के लिए पहुंचा । भागुरायण से 
बातें करते हुए उसने बताया कि विधकन्या से मलयकेतु के पिता को मेरे मित्र रास 
ने मरवाया । मित्र होने के नाते में राजधानी से निर्वासित हेम्मा मित्रता का घ्याव न 
रखते हुए राक्षस मुझे यहाँ से भी भगा रहा है। उसे सुद्ा मिल गई। उसकी भागुसणंय 
से जो बातचीत हुई, उसे मलयत्रेतु ने सुन लिया भौर उसे विश्वास सा हो गया कि 
राक्षस धूर्त है भोर उसने भेरे पिता को मरवाया है । शका थी कि राक्षस को मलय- 
केतु मरवा डालता । भागुरायण को चाणवय ने प्लादेश दिया था कि राक्षस्त कही मारा 
न जाय । भागुरायण ने मसयकेतु को समझाया कि परिस्थिति-वश्ञात्‌ राक्षस ने झाषके 
पिता को मरवाया था। भव परिस्थिति परिवतित है भाष पुरानी बातों को मूल जाय॑। 
जब पाप विजयी हो जाये, तब जो चाहें करें । 


सिद्धायक बिना मुद्रा के हो मागते हुए पकड़कर भागुरायथ के पाप्त लाया गया । 
बह यही चाहता था| उसने बताया क्रि में राक्षस का सेवक हूँ। क्‍्रावश्यक कार्यवश 
राजधानी भेजा जा रहा हूं । उसके पास वही चाणवय द्वारा प्रदत्त राक्षस दो मुद्दा से 
प्रद्धत लेख था । मलयकेतु ने वह लेख खोलवा कर पढ़ा, जिसके प्रनुप्तार "रास ने 
चन्दगुप्त से सन्धि फर ली थी प्रोर मलयकेतु के पाँच सहायक राजाभों को भी चद्धगुप्त के 
पक्ष में फोड़ लिया था । चच्धगुप्त ने तीन मामरण राक्षस के लिए भेजे थे! । साथ ही उठ 
पत्र के साथ कुछ प्रामरण चद्धगुप्त के जिए राष्षस्त द्वारा मेजे यये पे ।' बहुत कुछ 
बातें पत्रवाहक से मौखिक ही कपनीय थी। मिद्धार्थक ने पीटे जाने पर चाणतय की योज- 
मानुसार बताथा--यह सब राक्षस ने हमे चद्धयुप्त को देने के लिए दिया है। मौलिक 
सन्देश है--जैसे चाणवय को निकाल कर महाराज ने मेरा प्रिय दिया, उसे ही पाँच 
राजाप्रों बा उपकार करें। उनमे से तोन को मलयकेतु का राज्य प्रौर दो को उसके 
कोध भौर हाथो घाहिए। 


सेवा घमो पांच-छः दितों में राजधानों पहुँचने वालो थो। सेना में कौन 
कहाँ रह कर ब्यूहे बनापे--यह सब राक्षस निर्धारित कर रहा था। इसी समय उसे 
मलयकेतु ने बुलवा भेजा । सिद्धायंक को उपस्थिति में ही उमसे पूछा कि भाप इसे राज- 
धानी भेज रहे थे । प्िदायंक ने गिड़गिश्वते हुए बढ़ा कि पीे जाने पर में रा्षत 
मा सन्देश गुप्त न रख सवा । मुद्दित लेख भौर प्रामरण-पेटिका देख गर राक्षस विश्मित रह 





१ णे वे हो भामरण थे, जिन्हें मतयत्रेतु ने रादमस वो भौर राक्षस ने सिद्धार्यक को 
उपहार रूप में दिया था। टिद्यायंह्र से उन्हें राप्तत को मृदा है मृद्रित करा 
रखा था। 
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गया ॥ उसने कहा कि यह झजु का प्रयोग है, पर उसकी बात सुनने वाला वहाँ कोन 
था सिद्धार्येक्र ने बठाया कि लेख लिखा झकटदास ने । भागुरायण ने कहा कि शकटदास 
के किसी अन्य लेख से मिल्लान कर लिया जाय । सब कुछ कर लेने पर यह निर्णय 
हुप्रा कि यह शकठदास का ही लिखा है। मलयकेतु ने राक्षस से पूछा कि जो त्तीन 
झामरण चन्द्रगुप्त ने भेजे हें, उनमे से एक आपने घारण कर रखा है | वह तो मेरे 
पिता का है । राक्षस ने बताया कि इसे बनिये से कय किया था । उस आमरण के 
पहुँचाने जाने पर राक्षस ने कहा कि चाणक्य के द्वारा प्रयुक्त बनिये ने इसे भुझे बेचा 
होगा ॥' मलयकेतु ने कहा कि यह सब विश्वसनीय नही है। राक्षस ने मन में सोचा 
कि झदु-अयोग चूल-वूल बैठ गया । मलयकेतु ने पूछा कि झाप वर्यों चन्द्रगुप्त के लिए 
उतावले है, जब मेरे साथ ग्रापको झ्धिक लाम है। मलयकेतु के नीचे लिखे इलोक ने 
दोनों का सम्बन्ध-विच्छेद कर दिया | 
कन्या ततीजविषप्रयोगविषमां इत्वा कृतघ्न त््वया 
विल्लम्भप्रवणः पुरा मम पिता नीतः कयाशेषताम्‌ ॥ 
सम्प्रत्याहितयोरवेण भवता मन्त्राधिकारे रिपो- 
प्रारब्धाः प्रणयाय मांसवदहो विफ्रेतुमेते वयम्‌ ॥ ५४०२१ 
मलयकेतु ने शिखरसेन नामक ग्रपने सेनापति से उतने सहायक राजाओं को 
मरवा डाज्ा, जो तथाकथित राक्षस के द्वारा चन्धगुप्त के लिखे गये पत्र के भनुसार 
मलगकेतु से विद्रोह करके चन्द्रगुप्त से मिल चुके थे । 
मागुरायण के निर्देशानुस्तार सलयकेतु को राजघानी पर झ्ाक्रमण में विलम्ब नहीं 
करना चाहिए था । राक्षस झत्रुप्रो के विनाश और चन्दनदास को छुड़ाने के लिए प्रयत्न 
में जुट गया । 
घटनाचक्र ने एक महत्त्वपूर्ण मोड़ लिया । मलयकेतु ने जब पाँच राजाग्रो को 
मरवा दिया तो ग्रन्य राजाप्रों ने भी अपने प्राण संशय में समस कर उसे छोड़कर 
पलायन किया । चद्धगुप्त के पक्ष के भागुरायणादि, जो कृत्रिम मैत्रीमाव से मलयकेतु 
के साथ हो भये थे, उस्ते दनदो बनाने में सफल हुए। फिर तो चाणक्य ने अपनों सेना 
से मलयकेतु की नेतृत्वहीन सेना को दच्च में कर लिया । 
सफाया जे अलपरेज की ग्राह्मशाल मेगा मे ऋण कर ऋन्दरदाया को जाकाने 
के लिए राजपघाती में प्रवेश किया । उसके पीछे चाणवय द्वारा नियुक्त उन्दुरक नामक 
दूत लगा था । चाणक्य को योजनातुसार चन्दवदास को सूली देने के लिए सिद्धार्थक 
झोौर उसके मित्र समिद्धार्थक चाष्डाल वेष में उसे ले जाने दाले थे। 





१. प्लामरण को नाटकीय कथावस्तु में पन्यथा-सिंद्धि के प्रमाणक रूप में मुदाराक्षत्र के 
पहले मृब्छकटिर में प्रयुक्त किया गया है । 


श्ग्५ ब्राचोन संध्कृतनाटक 


उन्दुरक की सूचनानुसार चाणक्य ने पयने किसी पुरुष को उम्त जीर्घोद्दान में 
भेजा, जिधर से राक्षस चन्दनदास॒ को छुड़ाने के प्रयल में प्राने वाला या । वह पुरुए चाघकय 
के निर्देशानुसार स्वयं प्रात्महत्या करने के लिए पाँसो लगाने लगा। विग्ता-निमस्न 
राक्षस ने उसे ऐसा करते देखा भोर उससे पूछा--यह क्या कर रहे हो ? उसने बताया 
कि मेरा मित्र जिष्णुदास सेठ है। वह चन्दनदास का मित्र है । उप्तने चन्द्रगुष्त से कहा 
कि मेरा घन लेकर चन्दनदास को छोड दिया जाय । चन्दगुप्त ने कहा कि घन के लिए 
इसे नही बन्दी बनाया गया है। इसने राक्षस-परिवार को छिपाया है भौर नहीं दे रहा 
है ।न देने पर उसे स्‍्ाज छूली पर चढ़ा दिया जायेगा । जिप्शुदाघ उसके मरने के 
पहले स्वयं मरना चाहता है झौर मे-जिप्णुदास के मरने के पहले मरना चाहता हूं। 
राक्षत्त ने उससे कहा कि तुम जिप्णुदास को मरने से रोको । में चन्दनदास को बचाने 
जा रहा हूँ । वह प्रपना प्राघ देकर चन्दनदास को बचाने के लिए चल पड़ा । 
चन्दनदास घूली चढ़ाया जाने हो वाला या । उसकी पत्लो कण क्रन्दन कर 

रही पो कि बचाधो । तभी राक्षत्र वहाँ भा पहुंचा । उसने कहा कि चन्दनदास को 
छोडो, मैं झूली पर चदूंगा । चाणवप को ऐसी सूचना भो दे दो जाय । एक घाण्डाल 
चाणवय को बुला लाया । उसने पाते ही राक्षस को प्रशंसा को भौर उसका सभिवादन 
किया। राक्षप्त ने उत्तर दिया कि चाण्डालों ने मुस्से छू रखा है । हुपश न करें। वहाँ के ये 
चाण्डाल है। भाषवा परिचित स्षिद्धाक प्रथम चाप्डाल बना हुप्रा है। दूसरा सुस्तिद्धापंक 
नामक राजपुस्ष चाण्डाल बना है । इन्ही से मंत्री करवा कर शक्टदास से ने जानते हुए 
कपटलेख लिखाया गया । चाणवय ने घपनी नौति का रहस्पोद्पाटन करते हुए कहा-- 

भृत्या भडभठादयः स थ तथा सेल: स सिडापंकः 

तच्चालदू रणत्रय॑ स भवतों मित्र भदन्तः किल । 

जोर्णोष्यानगतः स॒ चार्तप्रुषषः क्लेशः स श्रेष्टिनः 

सर्व में दबलस्प बोर भवता संपोगमिच्छोनंपः ॥ ७-६ 
तमी चद्धगुप्त ने भार चाणत्य का भभिवादन किया घौर उसके निर्देशानुतार फिर 
प्रितृकुलीन मंत्री राक्षत वा प्रभिवादन किया। राक्षस ने उसे घराशीर्वाद दिया--राजन्‌ 
विजपस्व। धाणश्य ने राक्षस से बहा कि यदि चन्दनदाध् गा प्राण बचाना चाहते है 
तो चद्धगुप्त का मनन्‍्त्री ध्रापको बनना पड़ेगा । राहमस को मन्तिपद स्वीकार करना पड़ा। 
उच्त समय समाचार मिला कि सतयकेतु यौयड़र साथा यया है / चागक्प ने कहा हि 
इनका व्या हो-यह राष्षम निर्घय करें। राक्षस ने गहा-इनक़े प्राणों की रक्षा की जाय । 
उसको चाणवय ने उसवा राज्य भी दे दिया। चन्दनदास को नगर सैठ बना दिया 
गया। चाणवय ने सब को बन्धन विमुवत छरके भ्पती शिखा वाँधों ।' 


१. चाध्दालों द्वारा घूलो देने का दृश्य भौर प्रस्त में चन्दनइस वो नगर सेठ बताना 
मलयदेतु को पेतृरू राज्य देना--पह सब मृच्छशटिक से मिलता-जुसठा है। 


मूंदाराश्षम र्ण्६ 


समीक्षा 


संस्कत-नाट्य-साहित्य में प्राइकलित वृत्त-प्रपञ्च का सर्वोत्तम झादझ मुद्राराक्षस 
में मिलता है । इसमें चागउप ने राक्षम की मुद्रा मिलते ही इतिदृत्त के प्रत्येक अज्भीपाज़ू 
का प्राक्ललन कर लिया है । 

चद्धश॒ुप्त मीरप॑वंश का प्रथम पराक्रमी सम्राद था। उसका प्रथम मत्ती 
चाणक्य नामक कूटनीविश्ञ हुआ, जिसने राजकीय कार्य्रवर्सत का विवेचन अर्थशास्त्र 
नामक ग्रन्य में किया है | इस ग्रन्थ में किसौ राजा के द्वारा भपने झत्रमं का 
उन्मूलन, झत्रुपक्ष में फूट डालता, झत्रु को जिप-प्रयोग भादि से मरवा डालना, 
गुप्तचर ग्रादि का प्रच्चधन्ष रह कर आत्रुपत्ष में मिलकर असाध्य की भी सिद्धि कर 
लेना आदि बहुविध्र कामो के लिए जित योजनाम्रों की चर्वा की गई है, उनका ब्यावहारिक 
रूप इस नाठक में सम|ज्जसित है। सबसे अधिक महत्त्वगूर्ण है कूटलेख का प्रयोग 
करके झत्रुपक्ष के सहायक पश्रघान पुरुषों को प्रतिपक्ष से मिला हुआ बताकर उनको 
मरवा डालना। यथा राक्षत्र को मलमभक्ेतु से पृयक्‌ करने के लिए 


प्रत्यालन्तों बा राजातें सब्रो ग्राहपेतू । भ्सो चासों च ते महामात्रः शतरुपुद्धः 
सम्माथते । अर्थश्वास्त्र १२३ 

(राजा को गुप्तचर उसका सेवक बन कर कहे कि उसका मन्‍्त्री शत्रुओं के दतो 
झे साज्नाक्लार करता है :) ग्ज्नस को भपनता बताने के लिए 

मित्रें चेन्‍न सम्धिमिच्छेंदमोइणमुपजपेतू । ततः सत्रिभिरमिद्राद्भेइयित्वा मित्र 
लमेत १ अर्यशास्त्र ६६ 


(पद्दि मित्र सन्धि करना नहीं चाहता हो तो वारंवार उसे सनकाना चाहिए । 
पुप्तचरों को साधन बना कर झत्रु से उसे पृथक करके झपना बना लेना चाहिए) 


मलउत्ेतु को प्रत्य राजामों से पृथक््‌ करने के लिए 
दरघ्परदेषवेरभूमिहरणशड्ितसतोम्यनमैन भेरपेत्‌ ॥.. अर्थशास्त्र ६६ 

ज्योतिषी, लेख ओर स्‍ामरणोपहार का उपयोग-- 
कार्तान्तिरब्यज्जनो या महामात्रे राजलशणसम्पन्न ऋमामिनोते बूयात्‌ । 
“ममान्तिकाद पत्रलेस्पमानरणं चेई परिद्राजिशाहतमिति ॥ अयंश्ास्त्र १२२ 


ज्योतिषी के देव में कोई व्यक्त मन्‍्त्रों से के कि झाप राजा के लक्षणों 
जे युक्त हैं 7““(सुप्तचर नागिझा कहें) मेरे पास परिद्राजिकासे राजा ने यह लेख 
ग्रौर भामण्णोपहार मेंजा है 

र्डे 


हे 8 ब्राचीन संस्कृत-नाटक 


राक्षस के द्वारा चद्धगुप्त को लिखे कूटपत्र में पंचविधि साम है । 

गुणसंको्तत॑ सम्बन्धोपात्यान परस्परोपकारसन्दर्शनमायतिप्रदर्शनमात्मो९- 
निधानमिति $ अथेज्ञास्त्र २१० 

मुद्राराक्षस नाटक में मुद्रा का सर्वाधिक महत्त्व है ॥ राक्षस की मुद्रा पाकर 
चाणक्य ने भपने सारे कूटोपाय का भावी कार्यक्रम वना डाला। भागुरायण मलगवेतु 
का मुद्राध्यक्ष बन कर हो जीवसिद्धि नामक क्षपणक तथा सिद्धा्थक के सम्पर्क में प्राकर 
पपनी योजनानुसार उन्हें राक्षस के पृथक्करण के लिए उपयोग में लाता है । मुदाध्यक्ष 
के विपय मे भर्थश्मासत्र का विवेचन है-- 

मुद्राध्यक्षों मुद्रां मायकेण दर्यात्‌ ॥ २३४ 

वरोचक को मारने के लिएजो योजना मुदाराक्षस में मिलती है, उसका सूत्र 
अधक्ञास्त्र में है-- 

यदि वा कश्चिन्मुहयः सामन्तादीनामन्यतमः कोप भजेत, तमेहि राजान॑ त्वा 
करिष्यामोत्यावाहुपित्वा घातयेत्‌ । 
(प्रो तुम्हें राज्य दूंगा--यह कह कर बुलाये भौर भाने पर मरवा दे ) ५६ 

मलयतेतु के सम्बन्ध में चाणक्य की नीति का सूत्र है-- 

सामदानाम्यां दुरबलानुपनमपत । भेददण्डाम्या बलवतः।' * 'प्रकादाहूदलूप्णोंयुद्धन्‍ 
बुर्गेतम्भोपायरमिप्रप्रप्रहथमिति दण्डमाचरेत्‌ ॥ “एवमुत्साहबतो दष्डोपकारिणः स्थापयेत्‌ 
न घ हेतस्प द्व्यपुश्रदारानभिमन्येत । अर्थशास्त्र ७:१६ 

(साम प्ौर दान से दुदंलों को वश में,करे । वलवानों को भेद भौर दण्ड से जीते । 
अ्रकाश-कूट-तूप्णी युद्ध करते हुए झत्रु को पकड़े | पराजित शत्रु को सेनादि देने में 
समर्थ देखकर उसे पुनः स्थापित कर दें । मरे राजा के घन, पुत्र, स्त्री भादिकों 
प्रपताने की चेप्टा न॑ करे ।) 

राक्षस ने चद्धगुप्त को मारने के लिए जो उपाय किये, उनमें से कुछ के सूत्र 
नीचे लिखे है-- 

पन्द्रमोक्षणेत गूर्दार्भात्त शिलां वा पातयेत्‌ । कृवाटमवर्षातितं वा, भित्तिप्रलि- 
हितमेकदेशदर्न्य वा परिर्ध मौक्षपेत्‌ ॥ श्र 

(यत्त्र को हटा कर मूइ भित्ति या झिला को (सिर पर) गिठा दे । मित्ति में 
लगे परिध को उसके ऊपर गिरा दे ।) 





१. यह पत्र चाघक्य मे स्वयं लिखा था, जिस पर पूरे मुद्ाराक्षस नाटक की मित्ति 
निमित हुई । पत्र वा सन्दर्म पंचम भू में है। 


मुँद्राराक्षस २११ 


राक्षस ने भित्ति में बीमत्सक को छिपवा कर उसके हारा चन्द्रगुप्त को मारने 
की योजना को थी। उसका सूत्र अर्थशास्त्र में है-- 


प्रभत्त भूमिगृहसुरुद्भागूढभित्तिप्रविष्ट तोक्ष्णा हन्यूः ॥ गूढप्रणिहिता वा रसेन । 
(मूमिगृह, सुरद्भा या गृढ भित्ति मे प्रवेश किये हुए तीक्ष्ण गुप्तचर शत्रु राजा को भार 
डालें ।) 
भागुरायण के कार्यंकलाप का सूत्र है-- 
दुर्गेराष्ट्रदण्डमुख्यान्‌ वा फृत्यपक्षहेतुभिरभिविद्याप्य प्रद्माजयेत्‌। ते युद्धावस्करदा- 
बरोधव्यसनेषु शत्रुमतिसन्दध्युः "ेंदं वास्य स्ववर्गेम्यः कुर्यु: । प्राभित्यक्तशासन: प्रति- 
समानयेयुः ॥। 
अर्थेकममात्यं निष्पातयेत्‌ ॥ स परमाश्रित्य ब्रापसर्पापरक्‍तदृष्यानशक्तिमतः स्ते- 
नाॉंटविकानुभयोपधातकान्‌ वा परस्योपहरेत्‌। श्रॉप्तभावोषगतः प्रवीरपुरुषोषघातमस्योप- 
हरेत्‌ । प्नन्तपालमाठविक दण्डचारिणं वा । दृढ्मसों चासो च ते झत्रुणा संघत्त इति । 
भ्रय पश्चामित्यक्तशासनैरेमान्‌ घातयेत्‌ ॥ अर्थशास्त्र १३ ३ 
(राजा दब्रु का साथ देने के कूट श्रपराघ में दुगे, राष्ट्र, सेना झ्रादि के प्रधान 
अधिकारी को निकाल दे। वे झत्रु से जा मिलें और युद्ध ग्रादि की स्थिति मे उस शत्रु 
को पकड़ लें। अभवा शत्रु-पक्ष मे फूट डालें शोर इस प्रयोजन से विश्येष रूप से सिश्लाये 
हुए झूठे साथी प्रस्तुत करें । 
राजा किसी अमात्य को निकाल दे॥ वह अपने साथ बहुत से स्तेन, घातक 
भादि को लेकर शत्रु से जा मिले भौर उसका विश्वस्त वन कर कहे कि भापके श्रन्त- 
पाल प्रादि शत्रु से मिले हैं॥ फिर उनको मरवा डाले।) 
शन्नुपक्ष में अनेक व्यवसाय के लोगों को नियुक्त करने का सूत्र-- 
काद-शिल्प-पायण्ड-कुशीलव-वेदेहकव्यज्जनानायुधीयान्‌ वा परदुगें प्रणिदध्यात्‌ 
अर्थशास्त्र १३३ 
(कलाकार, शिल्पी, साधु, नट, व्यापारी शोर दस्त्रधारियों को क्षत्रु के दुर्गे मे 
रख दे) 
ऐसा प्रतीत होता है कि अर्षझास्त्र के उपयुक्त सूत्रों को अथवा ऐसे ही प्रन्य 
ग्रन्धों से राजनीति के छिद्धा्तों को मुद्राराक्षत के नाटकीय कथानक मे व्यावहारिक 
रूप दिया यया है।' इस नाठक मे वस्तुतः चन्द्रगुप्त और चाणक्य ऐतिहासिक हैं, 
१. विद्याखदत्त ने नीचे लिखे पद्म में राजनीति का रूपक द्वार भानवीकरण करके 
इस नाटक में उसके व्यावहारिक तत्त्वानुश्ोलन की व्यज्जना की है-- 
गुणवत्युपायनिलये स्थितिहेतो: साधिके त्रिवर्गस्थ 
मदुमवनतीतिविद्ये कार्यादायें. द्तमुपेहि ॥ १९३ 


२१३ ब्रादोन संल्कृत-नाटक 


पर इनका प्रतिपश्त मलयकेतु भौर राक्षस भादि क्या ऐतिहापिक पुरष है, भपदा क्या 
इनसे सम्बद्ध कोई कथा लोकप्रचलित यी--धह कहना कठित है। मुद्राराक्षस की भषिकाश 
कथा विधाखदत्त के द्वारा कल्पित प्रतीत होतो है ।' समकालिक साहित्य में चामक्य 
भौर चन्धगुप्त के सम्बन्ध की चर्चा नहीं मिलती छेकड़ों वर्ष परवर्तो विष्यूघुराध 
में कहा गया है-- 


तानू (महापद्मपुत्रान्‌) नन्‍्दान्‌ कोटिल्यों द्राह्मपस्समुद्धरिप्पति । तेषाममावे 
मोर्याइच पृष्दीं भोक्यन्ति ॥ ४२४ 

यही कौटिल्य चाघक्य है। 

उपयुक्त स्थिति मे सम्भावना यही है कि राक्षस भौर चाघकप के सपर्ष का सारा 
क्यानक क्विकल्पित है भोर वया-प्रतान का जाल भर्यंशास्त्र के कुछ प्रमुख सूत्रों को 
लेकर बुना गया है । 

मुद्राराक्षस मूलतः मेदनीति का नाटक है । जिस भेदनीति का समाश्रय विशाख- 
दत्त को प्रमोष्ट है, वह सूक्ष्मता में भनेक स्थलों पर पर्यशास्त्र को भय शास्त्रीय-नीति से 
बढ-चढ़कर प्रतीत होता है । उदाहरण के लिए राक्षस की मुद्दा को लोजिये । मुद्दा का 
जितना कापटिक उपयोग इस नाटक में मिलता है, वह भर्घेशास्त्र के रचणिता फे लिए 
कल्पनातीत है। कूटोपाय को प्रनवरत सुसम्दद रइंखता मो प्रपंशास्त्र में नही दोखती 
भोर यही मुद्राराक्षत्त में वस्तु-विस्ठार को सबसे बड़ो विशेषता है । 
दृषय-धव्य-विश्लेषण 

मुद्ाराक्षस में रंगमंच पर संवाद के द्वारा भषिकांश वृत्त घोर वर्तिप्पमाण घट- 
नाप्रो का परिचय दिया गया है। रड्भूमझच पर भमिनय द्वारा उन धटनाप्रों को प्रत्यक्ष नही 
किया गया है।' नाटघशास्त्रीय शब्दावली मे इसे इस प्रकार बह सकते है कि वस्तु-विस्तार 
प्रपिकांझतः संवाद द्वारा धास्यात है भोर इसका स्वत्पांश हो दृश्य है। इसे नाटक बा 
दोप माना गया है, स्पोंकि मास्यात मंश में घटना से साझायू सम्बद् पापों को मावात्मक 


१. विष्टरनित्ड पा बयन है--#०००१6॥88 0 [6 ००फफ्ध्यावाए 0 पट 70383 
प्एव 4.29 [75 5079 739 4356 एल्थया (3:९४ वि०च एह छ्ती॥७फ, पा 
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080 जी ४६ 3४६३7 5 (30 5३704 9473, 76 €०४:६ 90 70039 
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२० कवि केः लिए ऐसा करना पनिदाय॑ थां, श्योंकि इस सादर में इतनी घदनायें है कि 
उनकी समिनयास्मक प्रपझ्ब करने पर इससे सगमग दस युवा बड़ा माटब गत 
जाता । 


मुद्राराक्षत २१३ 


प्रतिक्रिया का उद्धेद नगष्य सा रहता है और कहने-सुनने वाले पात्र सम्बद्ध घटना की 
प्रवृत्ति से प्रभावित होकर जो प्रतिक्रिया करते हे, वह विरले ही प्रखर होती है ।' 
मुद्राराक्षत का लेखक घटनाओं के नाटकीय अभिनय की स्व॒ल्पता को जानते हुए 
कतिपय स्थलों पर ऐसे प्राख्यातांझो में भी रगमज्च पर अभिनय का प्रदर्शन प्रस्तुत 
करा देता है। यथा, द्वितीय अंक मे राक्षस अपनी भ्रान्ति के कारण ऐसा प्रभिनय 
प्रस्तुत करता है--- 
राक्षत-- (इस्त्रमाकृष्य ससम्भ्रमम्‌) भ्रभि, मयि स्थिते कः कुसुमपुरमुपरोत्स्यति। 
अवोरक, प्रवोरक, क्षिप्रसिदातीं-- 
प्राकारं परितः शराससघरेः क्षिप्र॑ परिक्रस्यतां 
द्वारेषु द्विदे: प्रतिद्विषघटाभेदक्षमे:ः स्थीयतामू । 
तैयक्त्वा मृत्युभयं प्रहतुंमनतः बआत्रोर्बले दुबले 
ते निर्यान्तु मया सहैकमनसो येपामभीष्टं यशः ॥ २९१३ 
विराधगुप्त--प्रमात्य, भ्लमादेगेन । वृत्तमिदं व्यंते । 
इस प्रकार वृत्त के वर्णन में कार्याभितय का सन्निबेश किया गया है। प्रन्य 
प्रकरण है चन्दनदास को बचाने के सम्बन्ध मे-- 
पुरुषः--प्रथ पुनः केनोपायेनायइचन्दनदासं मरणान्भोचयति । 
राक्षपः--(सद्धमाहष्य) नन्‍्वनेन व्यवसायसुहृदा निस्त्रिंशेन पश्य-- 
निस्वरिशोष्य॑ सजलजलदब्योमसड्ूाशमूरति- 
युंद्धभद्धापुलकित इव प्राप्ससख्यः करेण ॥ 
सत्त्वोत्कर्षात्‌ समरनिक्े दृष्टसारः परेमें 
मित्रस्तेहादिवशमघुना साहसे मां नियुंवते । ६:१६ 
यहाँ तलवार खीच लेना झभिनय-रहित वाग्ब्यापार से ऊबे हुए दर्शक का वीर 
रसोचित कार्यामिनय से प्रनुर॑अजन करना अभिप्रेत है । 
मुद्वाराक्षस के द्वितीय झंक भें नाम मात्र के लिए ही कार्याभिनय है। प्रायः 
पूरे ग्रंक मे घटित भौर मावी घटनाप्रों का संवादात्मक भाख्यान ही है । 
कयाप्रवृत्ति 
मुद्वाराक्षस में कथा-प्रतान में प्रायः प्ाश्चयं में डाल देने वाले रहस्पात्मक सूत्रों का 
सहारा लिया गया है | इसमें पूर्वमूचना द्वारा दर्शक को एक ऐसी घटना का होना बता 


१. नाटक में झद्धों को 'प्रत्यक्षनेतृदरित' होना चाहिए, प्र्यात्‌ विष्कम्मक, प्रवेशकादि 
प्रयपक्षेपकों से व्यतिदिक्त भड्टू में घटनाओं को प्रतिपत्ति भभिनीत होनी चाहिए, 
केवल प्रास्यात नही । 


२१४ प्राचीन संस्कृतनताट्क 


दिया जाता है, जिसका होना उतकी कल्पना-परिधि के बाहर है । उस घटना के प्रति उनकी 
उत्सुकता जायरित होती है । यपा, राक्षस की भेंगूठी चाणवय को मिलती है। वह उसे 
मिलते ही कहता है--यह म्ेंगूठी हाथ में नही भाई, राक्षस ही हाथ में भा गया ।' फिर 
चाणवय ने एक पत्र लिखा प्रोर पत्र में जिन पाँच राजाओो की चर्चा की, उनके विषय 
में कहता है कि इनकी भव इहलोक लौला समाप्त हुई । 
नामान्येपां लिखासि ध्रुवमहमधुना विश्रगुप्त: प्रमाष्दू ॥ १२० 

बस पाठक के मन में उस छम्बी कथा के प्रति उत्सुकता होती है, जिस यह 
सम्भव होता है । 

मांटक से नृषचरित ही इतिवृत्त होना चाहिए ! भरत फा कहना है-- 

मुपतोनां यच्चरितं मानारसभावसम्भूतं बहुधा । 
सुछदुःणोत्पत्तिकृत भवति हिं तप्ताटक॑ नाम ॥ १८१२ 

मुद्वाराक्षत्त में नृप-चरित का सर्वेया प्रभाव है ।' शास्त्रीय दृष्टि से इसका इति- 
बत्त नाटकोचित नहीं कहा जा सकता । इसके इतिवृत्त को परोक्ष रूप से ही मूपचरित- 
सम्बद्ध मान सवते हूँ । 

मुद्राराक्षस में कया का प्रतान प्रतिशय सुश्लिष्ट है । भादि से घन्त तक एक 
ही उद्देश्य को लेकर सभी पात्री की कार्य-पद्धति भौर उनके संवाद रूपित ढिये गये है। 
भौर सारी का प्रवर्तित है कि राश्म को चद्धगुप्त का मन्त्री बनाना है। विलतन ने 
मुद्राराक्षम की इस विशेषता का भॉकलन फरते हुए लिसा है-- 

]0 799 ७० शा(९०९ 8 06 छाणे कजाह९ ण ठबशाभां? विशिवाएणर 0 
ग0 8 ॥0076 5७०९९८४४७! ॥]एश्राथंणा ० (६ ॥णे०, 

चाणक्य की कार्येपद्ोति निन्‍्दनीय है। इसे गुछध विद्यान्‌ ऐसा नहीं मानते । ये 
चाणवर्य के द्वारा उदिष्ट राष्ट्रीय संपटन को प्ताष्य मान कर उसके लिए प्रवतित घाणवय 
की दुर्वीति को पनवद्य मानते हैं। गास्धी ने यह नहीं स्िखाया। फेवल साध्य 
को देखना तो हीन प्रालोचकों का काम है । साधन को भी देखना चाहिए । जो गुछ 
चाणपय का साध्य था, वह इतनी दुर्नीति के विता भी सिद्ध हो सकता था। बुरी बात 
तो यह है कि दूपित मनोर्वृत्ति के लोगों को चाणवय के उदाहरण को लेकर झपने पाप 
के कामों को लोइद्धित में बताकर उच्छृंसल्ष भाचरण के लिए भषसर मिसता है। इसमे 





१. चाणय--(मुद्रामदलोक्य राक्षसस्थ नाम वाचपति। राहु स्वगतम्‌) सनु वजतस्‍्यं 
रा्षम एवास्मदंगुतिप्रणयी सदत्त इति ॥ 

३. इसमें धमात्यपरित प्रमुग है। चाथवय पोर राक्षत दोनों मतों हें। एस्हीं का 
बायंव्यापार महत्त्वपूर्ण है। 


मुद्राराक्षस २१५ 


तो कोई सन्देह नही कि मद्राराक्षत मेदनीति, मायात्मक व्यापार और घोखाघड़ी झ्रपनाने 
के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। 

कथा मे प्रच्छन्त पात्र प्रायशः बतलाते चलते है कि मैं प्रच्ठन्न हूँ । दर्शक जातता है 
कि कौन पात्र प्रच्छन्न रूप से क्या बना हुआ है॥ यदि यह ज्ञान दर्शक को प्रच्छन्न पान 
के झ्पना काम करने के पश्चात्‌ कराया जाता तो उनका विस्मय कुछ और बढ़ता । 
उदाहरण के लिए छठे भड्डू, में द्शंक को ज्ञात हो जाता है कि सिद्धाेंक और समिद्धा्थंक 
चाण्डाल बन कर चन्दनदास को सूली चढ़ायेंगे | यदि यह न बताया गया होता तो कोई 
हानि न होती झौर सप्तम झंक में चाणक्य का उनका भेद खोलना विशेष कोतुक- 
पूर्ण होता ॥ 

पात्रानुशीलन 

जहाँ तक पात्रों का सम्बन्ध है, मुद्राराक्षस परवर्ती नाटकों से प्रनेक दृष्टियों से 
बहुत भिन्न है। मुद्राराक्षस में शूज्ञार रस की उपेक्षा के साथ ही स्त्री-पात्रों की भी झल्पता 
प्रत्यक्ष है 4! इसमे मन्त्री चाणक्य का राजा चन्द्रगुप्त से भ्रधिक महत्त्व है। चन्द्रगुप्त 
मन्‍्त्री के सामने उसके भृत्य के रूप में है॥ मन्त्री बनने पर राक्षस कहता है-- 

द्रव्य जिगोीपुभधिगम्प जडात्मनोषषि ॥ 
नेतुयंशस्विनि पदे नियता प्रतिष्ठा ॥ ७-१४ 

अर्थात्‌ चाणक्य नेता है भौर चन्द्रगुप्त उसका अनुयायी | यह विशेषता भास 
के कुछ रूपकों में मिलती है। परवर्ती युग मे मन्त्रियों की प्रभुता क्षीणप्राय है। 

प्रच्चन्न पात्रों की दृष्टि से मुद्राराक्षस अद्वितीय ही है ॥ कुछ पात्र केवल 
मावत: प्रच्छन्न हैं, प्र्यात्‌ वे हृदय से किसी और के साय है ओर लगे हुए हैं दनावटी 
सहायक बनकर किसी अन्य के साथ, यथा भागुरायण। अनेक पात्र भपना रूप, नाम और 
व्यवसाय भादि बदल कर झत्रु से जा मिले है झर चाणक्य का काम बनाते है ॥ ऐसे 
पत्रों के कार्य कलाए विश्वासधात करते समय दर्णेक को विस्मय में डाल देते हैं । चाणवय 


१. श्ंगाद की उपेक्षा कालिदास के पुर्दंदती नाटकों मे ही मिलतो है। परवर्ती नाटकों 
में श्ंगार को बैन केन प्रकारेण कम से कम अंग रस बनाया गया है । मुद्राराक्षत 
में तीन स्त्री वात हैं- बोणोत्तय (मोयसम्राट की प्रतिहारी), विजया एमलयकेतु की 
प्रतीहृरी) और कुट्म्बिनी (चन्दन दास की पल्ली)। प्रनेंक इतिहसकारों ने मूल से 
लिखा है कि इसमें एक हो स्त्री पात्र है। कीय ने लिखा है-॥6 656 ई८एथ८ 
गण |0 [6५ फ49, 0. 209 $870:70 0879, डा ०कुन्हन राजा का कहता 
है--8४००७६ [75 जालिण 3 क्रशदागां ॥2चव्व (003002730452 (टार बच 
90 ज्रठकतथ्य शाबावलंरा5 क्‍5 पिट ऐशकक३ ?९े, [78 5ए7४९ए ण $89४0जाॉ |, 


२१६ प्राचीन संस्कृतनाटक 


ऐसे पात्रो में सर्वोपरि है । वह प्रत्यक्षतः राक्षस का झत्रु है, किन्तु प्रच्चन्न रूप से उसे 
झपता कर उत्ते चन्द्रगुप्त का मनन्‍्त्रो बना देना चाहता है। चाघकय की भावगुप्ति का 
उदाहरण तृतीय पड में मिलता है-- 

चाणक्य-- (पतककोप॑ संहृत्य)वृषत, दपल, प्रलमृत्तरोत्तरेण। यधस्मत्तो गरो- 
यान्‌ राक्षसरोडवगम्यते तदिदं शस्त्र तस्मे दोयताम्‌ 3 


भौर चद्धगुप्त भो भावगुष्ति में निपुण है । वह कहता है-- 

राजा--पायय बहोनरे, ध्तः प्रभृत्यनादृत्प चाणश्यं घन्द्रगुप्तः स्वयमेव राज्य 
करिध्यतीति गृहोतार्था: फियन्तों प्रह़्तयः ॥ 

मुद्राराक्षस का नायक कौन है--यह निर्णय कर लेना कठिन है। विश्टरनित्ज 
के झनुसार घाणवप नायक है ।' काले के पनुसार चन्द्रगुप्त नापक है।' ढा० बुन्हन 
राजा ने बद्धगुप्त को नायक माना हे ।' वास्तव में विशाखदत्त ने नायक के विषय में 
कमी शास्त्रीय विधानो पर ध्यान ही नही दिया । झनेक दृष्टियों से चाणक्य नायक प्रतोतत 
होता है विस्तु राजा के रंगपच पर रहते मन्दो को नायक मानना भरुगठ है। भले ही 
इस नाठक मे मन्त्री राजा का भ्रमिवादन करे । चाणक्य को प्रधान पात्र भोर चद्धयुप्त 
को नायक मान लेने पर कुद् शास्त्रीय संवाधामों का निराकरण हो जाता है । 

चन्द्रगुप्त नाटक में कई भझड्धुओ में दिखाई नहीं पड़ता । उसका ब्लू त्व भी नगष्य 
है। वह मन्‍्त्रो के द्वारा प्रेरित होने पर केवल दो वार रगमंच पर भाता है। उसे 
धीरोदात्त भले कहा जाय, उसमे लक्षय तो धीरतलित फे हें, क्योकि वह सचिवायत्त- 
सिद्धि है [चाणक्य ने उसके विषय में वहा है--दपल एव केदर्ल प्रधानप्रहतिरस्मास्वा- 
रोपितराण्पतन्त्रभार: सततमुदास्ते ।' राक्षस ने बतुर्थ प्रद्धु में उसे सबिवायत्तमिद्धि 
कहा है । 

द्ाह्मण होने के बारण झोर चारित्रिदः सौप्टव के प्रभाव मे चाणबय दो 





१० चाणवय प्रौर बन्धगुप्त का यह दन्द नाटक के गर्म मे नाटक गा उदाहरघ है। 
वे दोनों इन्द्र का भमिनय मात्र करते हैँ 

२. वह ॥हा० ० पद ठाथा43 45 (शाजआज ए, 234. पाडाण जी फतांआ 
पतोह्मणणार, ५०, ॥ 963. 

३. प्रश6 प्रध० 35 (3907280०03, 705565$60 07 [८ व्ृण्जा घं८६ ७ 08 00070- 
द्ाछ, ए, अजय ए7८३०४ ० 24797474]:53९3. 

४. 5ए१९०१ णी॑ 53577 ाशयाणर 9. 479. 

५- तृतीय पक में १५वें पद्य के घागे | स्वय घन्द्रभुप्त ने बहा है-- 
स्वपतीशषि मर्मद गस्‍्य तस्तें गुरवों जाग्रति कापजागरूका: ॥ 

६ चद्धणुपतस्तु दुशत्मा नित्य संचिवायतसिद्धावेवावस्पितरदशुविरत इवाप्रत्यक्षतर्वे- 
सोड़ ब्यवद्वार: कयमिव स्वयंप्रति विधातुं समएं: स्थात्‌ । 


मुद्राराक्षस २१७ 


नायक मानता भारतीय घारणाम्रों के विरुद्ध है। मुद्राराक्षत मे चाणक्य के कार्यकेलाप 
महत्त्वपूर्ण हैं, किन्तु उनमें गौषित्य का भ्रभाव है । राक्षस उसे दुरात्मा कहता है, यद्यपि 
बह स्वयं कोई कम दुरात्मा नहीं था ॥ चन्दनदास उस्ते नृश्त् और दुष्ट कहता है।॥ वह 
प्रतिशय विकत्थन है! । मा, 
केनोत्तुद्नशिखाकलापकपिलो बद्धः पटाम्ते शिली 
पाशेः केन सदागतेरगत्तिता सचद्यः समासादिता ॥ 
क्षेनानेकपदानवासितसटः सिहोर्धपतः पड्जरे 
भौमः केन चलेकनक्रमकरो दोर्म्या प्रतीर्णोशणंवः ॥ ७६ 
ऐसा विकत्थनपरायण पात्र धीरोदात्त नहीं हो सकता और न वह भारतीय 
दृष्टि से नाटक का नायक होने योग्य है, जो कहता है-- 
इयामोकृत्याननेन्दूनरियुवतिदिशां सनन्‍्ततेंः शोकधघूमः 
काम सन्त्रिदुमेम्यो नयपवनहतं सोहभस्म प्रकोर्य ॥ 
दः्वा सम्ध्रान्तपोरद्विजगणरहितान्‌ ननदवंशप्ररोहान 
दाह्माभाव्त खेदाज्ब्वलन इव बने शफ्यति छोघषवक्तिः । १११ 
चाणक्य धीरोडत कोटि का पात्र है ।* 
चन्द्रगुप्त को नायक मानना ही पड़ेगा, यद्यपि इस नाटक में घह भादयन्त प्रधान 
पात्र चाणवय से सर्वथा प्रभिभूत है | ऐसा होने पर मी नाटभशास्त्र के अनुसार फल उसी 
को मिलता है। वह नाटक के झनेक श्रद्धों में प्रनुपस्थित है भोर नाटक फे वृत्त से 
उसका दूरतः ही सम्बन्ध है।' कवि ने चन्द्रगुप्त के चरित्र को कही-कही मायकोचित 
गोरव से भभिन्न नही रखा है ! राक्षस उसे दुरात्मा कहता है--चन्दरगुप्तस्तु दुरात्मा। 
राक्षत के लिए ऐसा कहना शोभा नहीं देता भोर यह चद्धगुप्त के नायकत्व को मर्यादा 
से नीचे स्तर की चर्चा है । ऐसा लगता है कि विशाखदत्त ने राक्षस को सर्वत्र एक 





१. चाणवय के विकत्थन-परायणता-चोतक कुछ प्रन्य पद्म हैं--भारुह्मारूढकोप इत्यादि 
३.२७ तथा गुध्तैरादद्चर्क इत्यादि ३२५ 

२. दर्षमात्सयंभूपिष्ठो. मायाछप्रपरायण: । 
धीरोद्धतत्त्वहंकारी चलइचण्डो विकत्यनः ॥॥ 
प्राप: ये सभी लक्षण चाणवप मे भाये जाते हें ।॥ यहाँ यह ध्यात रखें कि नायक 
का केवल घीरोदात्त होदा आवश्यक नहीं है। नाटभदर्पण में ठीक कहां गया 
है--नाटकैयु धोरललितादीनामपि नायकाना दर्शनात्‌। 

३. नाढक में 'सप्निहिततायको$डू: कर्तव्य: ॥ ताटघश्चास्त्र १८९२६ के श्रनुसार प्रत्येक 
परदू में चन्द्रगुप्त को होगा चाहिए था। यह दोष है । 

४. चतुर्य भ्रद्ध में पद्च १२ के भागे । 


र्श८ श्रादीन संस्कृद-ताटक 


उदात्त प्रतिरोधी के रूप में न चित्रित करके उसे समयानुदार झपने विचार बदलने 
बाला बताया है। भन्यया सातवें भडू में वह चन्द्रगृष्त का इतना प्रशंसक क्यों वर दन 
जाता--+ 

बाल एवं हि लोकेडस्सिन्‌ संमावितमहोदयः 

ऋमेणास्टवान्‌ू_ राज्य पूपेश्द्यमिद द्विप: ॥ ७१२ 
झोर भी 

राक्षतम--(स्वगतम्‌) स्पृपश्नति मां भृत्यमादेन कोटिल्यशिप्य. । भयवा वितय 

एवेप चद्धगुप्तस्प मत्सरस्तु में दिपरोत कल्पयति॥ 


चाणश्प प्लोर राक्षतत 

मुद्राराक्षम मे चाणवय घोर राक्षस प्रधान पात्र है। इन दोनों में समता भोर 
विपमता प्रत्यक्ष है। चाथवय ने एक सम्राट महानन्द को उखाड़ फेंका था भोर राक्षस 
बतेमान सम्राट चन्धगुप्त को समाप्त करना चाहता था। राजनीविज्-शिरोमाथि चाघवय 
भौर राक्षस दोनों मात्मा झौर परमात्मा की विन्ठा न करके झूठ-सच, धोसा-घड़ी भयवा 
पम्प कोई भी कुल्ठित भौर जघन्य योजना को वार्पान्दित करके सदोष या निर्दोष विछीो 
मो मनुष्य की हत्या करने मे निपुघ हैं, यदि वह उनको योजनाप्रों दो वार्यान्वित करने में 
किसी प्रकार को दाघा उपस्पित करता है । उन दोनों के लिए कुछ भी घजाय॑ नहीं है । 
दोनों यह सद भपने निजी हित के लिए नहों करते, भण्ति चाणक्य चद्गृप्त को भारत- 
सम्राट पद पर प्रतिष्ठित रखने के लिए भोर राक्ष् मलयकेतु को नन्‍्दवंश को राजगदो पर 
झमिपिकत करने के लिए प्राघरण से प्रयत्वशोल होकर पाप-पुष्प को मावता से विनिर्युक्त 
हो चुके हैं ॥ चाणव॒य पोर राह्मस दोनों भयने मनोनीत राजा के लिए सब झुछ करते 
हैं। ततका प्रपता स्वार्थ नयष्य है'। दोनों के चरित्र में प्रदाम प्न्तर है । चाथवय 
को ब॒द्धि भतिशम प्रसर भोर दूरावगाहिनी है। राक्षम्त दो मुद्रा मिलते ही सारे नाटक 
के भावों घटता-ऋम के जाल दो कुछ क्षण्ों में दुन लेने बालो सोपडो के सर्जन 
का श्रेय भारत में एक मात्र विशासदत्त को हो दिया जा सकता है +' वह पूर्ण भात्म- 
विश्वास के साप शतरंज को गोटियाँ दिलाता है मौर उन्हें चलाता है, जिसमें प्रत्येक 
पद पर वह सफ़्लता के निकट पहुँचता है ॥ उसे प्रपने ऊपर पूर्ण संयम है, डिन्‍नु वह 
भठिशय विवत्पन है, जो उसके चारित्रिक लक्षर्भों से मेल नहीं लाता। 





१. प्रभिववमारती नाटधशाग्त्र १६.१३ पर। इसके घनुसार मन्त्रियों गो फल मिलता 
ही नहों । 

२. इसो हे; दल पर वह ऐसी स्थिति ला देता है झि जिस मलयकेतु के लिए राक्षम घरता 
सर्देत्व होम करने के लिए उद्दत है, वही उसे मार डालने के लिए उठ हो जाता है । 


मुद्रराक्षस २१६ 


चाणक्य में प्रतिशय तेजस्विता है ॥' उसे तलवार उठाने की झावश्यकता नहीं। 
वह प्रज्ञा से ही निग्रह करता है, जिसकी वर्णना चाणत्रय के शब्दों में है-- 
एका केवलमेव साधनविधो सेना झतेम्पोड धिका 


नन्दोन्मूलनदृष्टदोर्षमहिमा "०+ "हनन: बुद्धि: ॥! १९२५ 
उसकी वाणी मात्र से हो शत्रु यर्सा उठता है; जब वह कहता है-- 
झात्दादितह्विरदशोणितज्ञोणशोभा 


सन्ध्याद्यमिव कलां शशलाहछतस्थ । 
जूम्भाविदारितमुखस्य मुखात्स्फुरन्ती 
को हत्तुमिच्छति हरेः परिभूय दंष्ट्रामू ५ १५८ 
बहू समझता है कि मेरी कोपारिन मे शत्रु-शलम जलने वाले हैं । स्वयं वह कमी 
घबड़ाता नही । 
चाणक्य झतिशय गृणग्राही है, चाहे वे शत्रुमाव ही क्‍यों न रखें । वह राक्षस 
के विषय में कहता है--साथु अमास्य राम, साथु ६ सप्छु कोजिए राय साधु शत्त्रि- 
बुहस्पते, साघु ॥ इसी प्रकार चन्दनदास की हादिक प्रशंसा के वह पुल बाँध देता है। 
उसे झादमी की पहचान पक्की है। वह प्रपने कुशल कार्यकर्ताओ्रों को परिश्रमानुरुप फल 
प्रदान करता है । उसका निजी कतृत्व इतना उदात्त है कि सझ्रादू चद्धगुप्त भी शीर्षे 
कमलमुकुलाकारमझजले निवेश्य' उससे कोई बात करते है 
चाणव्य की काम करने को क्षमता भ्रसीम है । उसने राजकीय व्यवस्था की 
सादो प्रकृति का सूतसज्चालन किया है और वह भी इस प्रकार कि एक ही क्षण मे उसे 
दस्त झादमियों से दस प्रकार के काम कराते हुए हम देखते हैँ। उसके साथ सारी दुनिया 
नाचती है॥ उसका शिष्य भी उसके नियोजन में कमकर है ।* 
चाणक्य एक कुशल अभिनेता भी या! वह चन्दनदास के विषय में जानता था कि 
यह राक्षस का सहायक है, किन्तु उससे भी प्रेमपूर्वंक सम्भाषण कर सकता था। झौर तो 
और, उसको योजना के भनुसार सिद्धांक के शकटदास को लेकर भाग जाने पर कृत्रिम 
क्रोध करता है, केवल भपतने शिष्य से यह छिपाने के लिए कि छिद्धार्थक मेरी योजना को 
कार्पान्वित कर रहा है॥ चाणक्य भपनी घोजनाओों को सम्दद लोगों तक हो सोमित 
रखता है । चन्द्रगुप्त के साथ कोमृदी-महोत्सव को लेकर उसका चद्धयुप्त से क्षगड़ पड़ना 
झअमिनप का चरम शिखर है) चाणक्य का पुरुषा् मे विश्वास था, देव मे नहीं 
१. चाणक्य फे शब्दों में यह उसकी कोपज्वाला है । 
२- यह शिष्य पढ़ता बया होगा, ऋगदान्‌ जाने। चपरासो का काम कुशलता से करता 


था। विज्ञाख को चाहिए था कि चाणक्य को एक चपरासी दे देते | तव तो 
शिष्प की मर्यादा क्षीण नही होती । 


३. चाणक्य-«-दँवमविद्वास: प्रमाणयन्ति | तृतीय झंक में । 


२२० प्राषीन संस्कृतलाटक 


तथापि यह दूसरों को प्रसप्त करने के लिए प्रयोजववशात्‌ देव झोर भाग्य' का नाम 
सेता था। 


चाणक्य मे शिष्दाचार की मात्रा विशेष थी, यथपि यह कहता कठिन है कि 
उसका शिष्टाचार स्वामाविक था प्रयोजनवशात्‌ । यह चन्दतदास से सोहाई- 
पूर्ण शिष्टाचार बरतता है भौर राक्षस से पहली यार मिलने पर कहता है--भो प्रमात्य 
राक्षस, पिष्णुगुप्तोहहममिवादपे । 
राक्षस फे गुणों फी प्रशसा चराणयय भी फरता है भौर उसे चद्धगुप्त का मस्धी 
बना देना चाहता है। इतने से ही उसकी योग्यता प्रमाणित होती है । तथापि विशञास 
को दिलाता है कि यदि राक्षय श्रेष्ठ वमगज है तो ब्रागाय उसे पकड़फर उपयोग मे 
लाते वाला है ।' इस प्रकार यदि वनगज को पकड़ना है तो उरामें गुछ भारितिक दुर्बल- 
तायें होनी भाहिए भौर यह है राक्षस रा मनुष्यों बी ठोफ पररा गहोना। वह जिस 
जीवसिद्धि को प्रपना विश्वस्त घर समग्ता है', यह घाणपय का राहपाठी इन्दुर्शर्मा है. 
जिसे उत्ते राध्षस को परडवाने मे सहायता पहुँचाने के लिए नियुष्तत किया ० 
राक्षत फो परण मलयेतु के विषय में घातक सिद्ध हुई । वह ऐसे दुदेल णरित्र/ 
प्रपना राजा बनाना चाहता पा, जो बहता है -- हे 
सत्वमंगभयाद्राशा कृपपन्‍पन्‍्यपा पुरः । 
प्रन्षपा विषृत्तापेंदु र्पेरासापेषु सस्ध्रिण/ ॥ ४८ 
राक्षस में भात्मविश्यास का घ्रभाव है यह रवय बहता है-- 
विन्तावेशसमाजुलेन मनया रात्रि दिये जांग्रतः । 
संवेपं मम घित्रशमरघना भित्ति दिना यर्तते ॥ २४ 
वह भाग्य को पपने पराक्रम से प्रधिक प्रण्ल माने दैटा है-- 
सस्पेय युद्धिविशिरेन भिनद्‌मि परम । 
थर्मो भयेद्यदि न देवमदृश्यरपम्‌ ॥ २८ 
उसके साथी भी समाते है कि राक्षस सफलता की धोर नहीं बढ़ पा रह 
कचुकी उसके विषय में कहता है--- 





१. प्राण बहुता है-- 
डद्घ्या निगाह्म वष्लस्‍्य इते वियाया- 
मारष्यकः गजमिव प्रगुणीकरोमि ॥ १२६ 
३. प्रतिक्षणमरातिवृत्तान्तोपलापये तत्मंहतिभेशनाय थ ध्यापारिता: सुद्ददो जीवततिदिप्रभू- 
सयः । द्वितीय घददू में । 
घन्त में राक्षस को स्वीरार करना पडा-- 
हन्त रिपुर्मिमें हृदपमपि स्वीहृतम्‌ । पंचम प्रंक में 


| 


मुद्राराक्षस १२१ 


लोभो राक्षसवज्जयाय यतते जेतुं न शइनोति च । २६ 
प्र्थात्‌ राक्षस को सफलता नही मिल रही है। 
राक्षत का आमरण-करय उसके अनवघान को व्यक्त करता है। क्या किसी मन्त्री 

की इस प्रकार अनजान लोगों का बिना परीक्षण कराये झपने लिए झआमरण-क्रय करना 
चाहिए था ? 
राक्षस वीर था ।' उस्ते अपने झस्त्र-आस्त्र और सेना के सामथ्यं में विश्वास था। 
बह ग्रवसर न होने पर भी तलवार भनजता था । ऐसे लोगों को पक्‍का राजनीतिज्ञ नही 
कहा जा सकता ।' राजनीतिज्ञ तो भेदनीति से शत्रु को निर्वत्न करके उस पर हावी 
होता है। दुर्भाग्यवश् राक्षत्र नन्‍दों के जीवन-काल में ओर उनके मरने के पश्चात्‌ भी 
ऐसा करने में भ्रसमर्य रहा । 
राक्षस का मंत्री भाव उदात्त था। चन्दनदास की रक्षा करने के लिए उसे आात्म- 
समपंण करना पड़ा था । 
के कहते हैं 'राक्षस काव्य प्रेमी था' किन्तु व जीवसिद्धि के द्वारा चतुर्थ भझच्धू मे 
दृष्ट इलेषात्मक सन्देश को नही समझ प्राया कि उसे मलयकेतु का साथ छोड़कर 
उसे का साथ पकड़ लेना चाहिए ।' 
पर्दा रस 
का मुद्ाराक्षस में वीररस गज्जी है। इस नाटक में युद्ध का वातावरण मात्र है, 

वास्तविक युद्ध नही होता है। इसमे वीररस का झआलम्बन विभाव विजेता चाणक्य 
सत्जेतब्य राक्षप्त हैँ। उद्दीपन विभाव है इनके नय, विनय, वल, पराक्रम, शक्रित, 
प्रताप भौर प्रभाव।'* इन दोनो का उत्साह आस्वाद्य है। वीररस साधारणतः चार प्रकार 








१. स्वयं चाणक्य ने राक्षस की वीरता की प्रग्नंसा की है-- 
माहत्म्यात्तद पोह्पस्य मतिमव्‌ दुष्तारिदर्पच्छिदः 
पश्यतानू प्रिकल्पनाव्यतिकरप्रोच्छूनवंशान्‌ू गजानू ॥॥ ७.१५ 
२ विचारे राक्षत्त ने स्वयं स्वीकार किया है कि में चाणवय की चालों को तही समझ प्रा 
रहा हूं 
अ्रय॑ न कृतऊ तादुककष्ट कर्य नु विभावये- 
दिति मम्र मतिस्तकौरूढा न पर्यात निश्चयम्‌ ॥॥ ६२० 
३. लग्न भवति सुलग्न सोम्ये ग्रहे यद्यपि दुर्ललमे । 
बहसि दीर्घा सिर्दधिं चन्द्स्‍स्य बलेन गच्छतू ॥ ४“२१ 
४. सन्धि प्रादि का झायोजन नय है, इन्द्रियजय विनय है, बल सेना है, पराक्रम शत्रु 
के ऊपर भाकमण करके उसका विताशय है, युद्ध करने की सामरथ्यं शक्तित है, प्रताप 
है शत को सन्‍्तप्त करता तया उच्वकुल, घन, मन्च्री झादि प्रमाव के भन्तर्गेत भाते हैं । 





र२२ प्राचीन संस्कृत-नाटक 


के माने जाते हैं--युद्धवोर, दानवीर, धर्मदीर भौर दयावोर। मुदाराष्षस में युद्ध न होने 
से युद्धवीर के भंपी होने को सम्भावना नहीं हो सकती। दान, धर्म भोर दया वोर की भी 
कोई सम्मावना नहीं है। इसमे प्रधान पात्रों को झयनी कुटिल नीति के प्रवरतन में उत्साह 
है । इस दृष्टि से यह कहना समोचीन है कि मुद्राराक्षम मे नयवीर भ्द्धी रस है।' 
मुद्राराक्षत के अड्भ रसो में प्रदूभुत प्रधान है । भद्भुत के विभाव है-- 
यत्त्वतिशपादंयुवत वावयं शिल्प च कर्मट्प था । 
तत्सवेमद्भुत्ससे.. विभावरूप हि विशेयम्‌ ॥ ना० शा०६७६ 
इन सभो विभावों को मुद्रा राक्षस में भतिशयता है। प्द्धुत रस की इतनी प्रचुरता 
इस नाटक मे है कि इसे भड़ी रस मानना भनुचित न होगा ।' 
मुद्राराक्षस में युद्धवीर के प्रकरण स्वल्प है । ऐसे कथानक के साथ युद्धवीर वा 
सामण्जस्य विरल ही हो सकता है । फिर भी कवि ने ज॑से-तेसे युद्धवीर के कुछ पदों 
का सप्तिवेश किया ही है। यथा, 
निस्ग्रिंशोईयं. सजलजलदब्योमसकाशमूर्ति- 
युंद्धघदापुलकित इव प्राप्ससख्य: करेण ॥ 
सत्वोत्कर्षात्‌ समरनिकषे दृष्टसारः परेमें 
मिम्स्नेहादू विवज्ञमधुना साहपे मां निषुश्ते ॥ ६१६ 
शुद्धारित वर्णन भी ववचित्‌ साश्रिवेशित हैँ । यथा, 
दामां बाहुलतां निवेश्य शियिलं कष्ठे विवृत्तानना 
स्कन्धे दक्षिणया बलाप्रिहितपाप्यड्/ें पतन्तपा झुहः ॥ 
गाइलिड्रनसद्भूपोडितमुण. यपस्योद्रमाशंकितो* 
भा॑स्पोर्रस नापुनाषि हुझते वामतरं भ्ौस्ततम ॥ २-१२ 


बहींकट्दी भावों फा उत्पान-पतन प्रमावपूर्ण है॥ यथा मीचे लिसे उद्धरण में 
राक्षस को प्राशा के शिस र से गिरा कर निराश्या के गे में पहुँचा दिया गया है-- 

विराधपुप्त--सर्वेमनृष्यितम्‌ । 

राक्षस--(सहरम्‌) कि हतो दुरात्मा चद्धगुप्तः 

पविराघ०--प्रभात्य, देवा हतः ९ 


१. रामचद्ध गुणबन्द्र के प्रमुसार वोरसस है--स घ॑ पर्ेवया यृद-पर्मनदान-पूघ- 
प्रतापावजेनाथुपाधिमेदात्‌ । नाट्यदर्पण पृ० १४६ गायववाह सोरीज में । 
२५ बढिनाई यहू है कि ताटपशाम्त्र वीर भौर शृद्धार के प्रतिरिकत जिमी धन्य रस को 
नाटक में भज्ी नहीं स्वीयार करता । 
एको रसोउद्ठी ब्ंब्यो वोरः शुज्ञार एवं वा। दश० ३३३॥ 


मुद्रा राक्षस श्र३े 


व्यञूजना 
व्यञ्जनता का सर्वाधिक क्षेत्र मदाराक्षस में स्वाभाविक है। नीति-विज्ञारदो और 
उनके अनुचरों को अतिशयार्थ युक्त वाक्यों को कहने-सुनने का साधारण प्रम्यास होता 
है। ऐसे पात्र अपने बुद्धिलाघव से दूर की कोडी लाते है । चाणक्य का उदाहरण 
लीजिये | उससे जितना कहा जाता है, उससे वह अधिक समझता है झ्ौद जो उत्तर 
वह देता है उत्का अभिषयार्थ ग्रहण करने वाला कही का नहीं रह जाता। चाणक्य 
से सूत्रघार ने कहा--आयें प्रथममेव देवस्य चद्धगुप्तस्य तन्दभवनप्रवेशमुपलम्ध सुत्रधारेण 
दादवर्मणा कनकतो रणन्यासादिभि' संत्कारविशेवं: संस्कृत प्रथधमराजभवनद्वारम । 
इसका उत्तर दिया चाणक्य ने 
“्रचिराइस्थ दाइयस्यानुरूप फलमपिग्रमिध्यसि दाहवमंप्रिति' । 
वह फल जो दासुवर्मा को चाणक्य के हाथों मिला, वह था मृत्युदण्ड। 
कही-कही छोटे वाकयों में व्यज्जना से गरमीर अर्थ निगूढ़ है। यथा पत्चम श्रद्ठू 
में राक्षत कहता है-- 
रिपुमिमें हृदपमपि स्वीकृतम॒ 
इसका व्यंग्य अर्थ है मेरे चररों ओर शत्रुओं का जाल मित्र रूप में बिछा है। 
व्यज्जना की प्रतिष्ठा विश्ञाखदत्त ने प्रपनी सृक्तितियों के द्वारा भी की है। यथा, 
झयमपरी गण्डस्योपरि स्फोटः 
कायस्थ इति लघ्दी मात्रा 
मुण्डितमुण्डो नक्षत्राणि पृच्छति 
शिरसि भयमतिदृरे तत्यतीकारः 
झलझ्ूूार 
विश्वाखदत्त की शब्द-सम्पत्ति निःध्तोम प्रतीत होती है, जिसके वल पर पदों मे 
हर ब्यञ्जनों का हीं नही, स्वरों का मी साय ही साम्यसन्धान सम्भव हो सका है। यथा, 
ननन्‍्दकुतक्ालमुजर्गी कोपादलवहुलनीलधू मलताम्‌ ॥ १& 
स्फ्पें का जी जोपफी -नप्लतपकरज। एसी ्घारिप्फिम्पा फो चाय की विव्यातित 
ट है। 
यही प्रवृत्ति कवि ने शब्दों की पुनरावृत्ति द्वारा मी प्रकट को है। यथा, 
उतुझ्नास्तुद्धकूल॑ खुतमदसतिलाः भ्रस्थन्दि सलिल 
द्रयामाः इ्यामोपकप्ठड्रममलिसुखरा: कललोलमुखरस्‌ 
स्रोतः खातावध्ोदत्तटमुद्दशर्नरत्सादिततदाः 
औभ पिल्दूरशोचा मभ गजपतपोप्पास्यन्तु आातशः ॥ ४१६ 


ग्स्४ ब्रादीन संस्हतलादक 


इसमें तुझ्धू, सलित्त, मुखर, तट भोर शोय दब्दो को पुररावृत्ति सानिष्ठाय है। 
कवि योग्य मोग्येन योजयेत्‌' के मड्जुल झादश को चरितायें कर रहा है। इसवा एक 
ग्न्य उदाहरण लें-- 
कौमुदी बुमुदानन्दे जगदानन्दहेतुना 
कोद्शी सति चन्द्रेशए नृपचन्द्र त्दया विया- ॥ डे 
चन्द्र बे; साथ नृपचन्द्र का होता प्रमीष्ट है।' चाहे धनेक धृष्ठों से कोई बर्षद 
करके प्रमाव उत्तन्न करने का प्रयास करे, किन्तु क्या चह विभाखदत्त वी नोचे लिसो एक 
पंक्ति की तुलना कर सकता है--+ 
धिहेनेव गजेस्द्रमद्धिशिखरात्‌ सिहासनात पातितम ॥॥ ११२ 
इसमे मावों वा एक झविरत धवाह प्रपनो त्दरा, गरिमा घौर महिमा के साथ 
पाठक के मास पटल पर घचिर यूति के समान पाता है, डिल्‍्तु सपनो बिरच्छादा 
छोड़ जाता है। 
बहाँचटी शब्दालड्भार भौर भर्पालट्टार के सम्मिश्रण वा भघुर मिश्रण शिख- 
पी में भावद्ध है। यथा, 
पृषिष्यां कि दग्घाः प्रधितकुलजा भूमिपतयः 
पति पापे मौ्य यदसि कुलहोन बूतवतों ६ 
प्रदृत्या वा क्ाशप्रभवहुमुपप्रान्तचपसा 
पुरुझोधां प्रज्ञा पुदुषणुणविज्ञानविमुखझों ॥ २७ 
इसमें उपमानेद्भार से संसृष्ट धर्पान्तरन्यास है भौर प की ११ दार 
घनुवृत्ति है । 
प्रस्धम्त पात्र बहीजवही इ्तेपामक भाषा के द्वारा घपने मूल प्रौर इृतिस 
व्यकितत्वों से समभ्वद्ध भर्ष एक हो पद्म में प्रकट बरते है। यपा, 
जापन्ति तन्तर्जात जहूडिट्प मण्डल भहिलिहन्ति ॥ 
हु मन्तरश्तघपरा ते सप्पणराहिवे उदप्ररन्ति ॥ २९१ 
इसदए बरता सेदेरा प्रच्छप्त है ॥ बह मूलतः सुप्वचर है उसके दकतब्य में 
प्रत्यक्त रूप से सरेरे से सम्दद धर्य निकलता है, रिन्‍्तु इलेप द्वारा राजनीति गुप्तवर- 
संग्बंधो धर्ष को प्रसिब्यविद्र होतो है । 
बहौनरहीं ध्लेए के द्वारा भावी घटनाप्रों बी सूचना ब्यग्प है। यया, 
ता सग्ये होइ सुलग्ये शुलग्ग्ह पत्लिहृल्िग्भापु ॥ 
चादिहि दोह साई उन्दस्सम घलेच गच्छने ॥ ४.२१ 


हि 
१ गालिडास का यहे वाब्यशौद्यत्त प्रघम भाग में नि्दशित है। 


मुद्ाराक्षस २२५ 


इसमें प्रसद्भानुसार राक्षस के लिए प्रयाण का काल बताया गया है, किन्तु इलेप 
द्वारा राक्षस को चन्द्रगुप्त से मेत्री करने का सन्देश है। 


मुद्राराक्षस में अनेक स्थलों पर कल्पना की परिधि असीम है। यथा नीचे के पद 
में समुद्र के तिमियो और तट के तमालों की चर्चा-- 
अम्मोधीनां तमालप्रभवकिसलयश्यामवेलावनाना- 
मा पारेम्यश्चतुर्णा चदुलतिमिकुलक्षोभितान्तजलानाम्‌ ॥ 
मालेवाज्ञा सपुष्पा तव नृपतिशतेरुह्मतें था शिरोभिः 
सा मग्येव स्खलन्ती प्रथयति बिनयालंकृत ते प्रभुत्वम्‌ ॥॥ ३२४ 
उपमान बनाने के लिए कवि को कल्पना प्रायज्ञः हाथी पर टिकतो हे। 


इस नाटक में कद्डी-कही गौड़ी रीति की छटा दिखाई देती है, जिसमे बढ़े-बड्डे 
समासों का बाहुल्य है। यथा, 


प्रणतप्तमक्षमसमुच्चलितभूमिपालमोलिमालामाणिक्पशकलशिखापिशड्धी फ्तपाद- 
परद्मपुगलः ॥ तृतीय अऋडू मे 


किन्तु ऐसे लम्बे समस्त पद विरल ही हूँ ।' इसमे विशेषता तो प्रसादमयी वैदर्भी 
रीति की है, जिसमें प्रसमस्त या लघु समासों वालों प्राज्जल पदावली का प्राचुर्य है। 
वास्तव में गौड़ी रीति किसी भी नाटक में प्रपवाद रूप से ही किसी विश्राजमान ऐश्वर्य 
का चित्रण करने के लिए प्रयुक्त हो सकती है | नाट्योचित भाषा तो विश्वद और 
सुवोध वँदर्मी को ही हो सकती है ॥ विशाखदत्त की भाषा प्रायशः पात्रोचित और सुओप 
है । उनको गद्य से बढ़ कर पद्य के प्रठि प्रभिस्चि थी। कहो-कही पद्यात्म# भाषा में 
ऐसे मावों का वर्णन है, जो गद्य हो मे होने चाहिए | यया, 


प्रश्यातव्यं॑ पुरस्तात्‌ु खसमगघगणमॉमन्‌ ब्यूह्यसेन्ये: 
गॉन्धारेमेध्ययाने सपवनपतिभिः संविधेयः प्रयत्न: ॥ 
पश्चाद्‌ गच्छन्तु वीरः शकनरपतयः सम्भूताइचीपहुणेः 
कोलूताद्वश्च शिष्ट: परथि परिवृणुयाद्राजलोक. कुमारम्‌ ॥ ५ ११ 


१. दुछ विद्वानों का मत है कि मुद्राराक्षस में गोड़ी रीति का आधिक्य है। यथा काले 
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कोम के शब्दों में विधाखदत्त को पदावलो प्रमावधालिती घोर स्पष्ट है। उनको 
शैलो मे चदुल प्रदाह है भौर मलंकारों का दिनियोजन कलात्मक विधि से सुदंपमित है।' 
माया को भाईों झौर पात्रों के झनुझूल प्रवरठित करने में विशाल को दिशेष 
दक्षता प्राप्त थो। चन्दयुप्त के शब्दों में चापक्य के क्रोष का वर्भन है-- 
संरम्भत्पन्दिपक्ष्मध्दमलजलपालनज्ञामदापि 
अआुभड्रोद्नेदपूर्म ज्वलितमिव पुरः पिद्धया नेद्रभाता ॥ 
राक्षस के परम पराक्रम भोर साहस के घनुकूल हे प्रघोलिखित पथ को झापा-- 
निर्किंयोंठयं दिगतजलदब्घोमतद्भुरघमूति- 
दुंद्घडापुलकित इब प्राप्ततरपः झरेण 
सच्त्वोत्कर्धात्‌ समरनिकर्ष दृष्टमारः परेमे 
मित्रस्नेहाद दिवशमधुना साहसे मां नियृंश्ते ॥ ६:१६ 
इममें गुर मात्राप्रों विशेेषतः भा के प्रयोग से वी रोबित विस्फार को प्रतोति होतो है। 
मुदाराक्षस में संस्टत के! भाप चौरतेनो, महाराष्ट्री तथा मायघी ह्ाहतों दा 
प्रयोग पात्रों को दृष्टि से किया गया है | जेन कझ्षपणक निद्धापंक, समिद्धाएंक ठपाबुछ्छ 
प्रन्‍्य छोटे लोग मागघी बोलते है। प्राकृत मे गद्य भौर पद के लिए शोरसेनो भौर महाराष्ट्र 
का प्रयोग समीचोन है। 
दोररस के इस नाटक में शा्टूसदित्रोडित बा सर्शोषिक प्रावत्गन स्वामाविक ही 
है । इस छन्द में ३६ पद है, जिसमे से सदसे प्रधिक १० पद्य द्वितोष प्रद्धभू के मार- 
पीट के वातावरण को घरभिव्यक्तित करने के लिये प्रयुक्त हैं। धन्य प्रपान छन्‍्द खग्घरा, 
वसन्ततिलका, शिसरियों भोर इलोक क्रमझः रे४ं, १६, १८ घोर २२ (यों में 
प्रयुवद हूँ । 
मुद्ाराक्तस में सात्त्ववों वृत्ति बी प्रधानता है। इसमें गमोरोकितर्यों के द्वारा 
संनापक गौर मन्त्र, प्र मोर दंद को शक्तियों से सप्मेइन करके साधात्य नामक सात्दतो 
के प्रग प्ररिस्फुटित हैँ। बंशिको वृत्ति जा तो सर्वधां प्रम्माव है। क्‍्रारमटी दूत्ति नाम 
मात्र के लिए है।' 
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३ बंधितों में गोठ, नृत्य भौर विलासात्मद बाय होठे हैं। भारमटी में युद, साया, इखड- 

जात प्रादि का प्रदर्शव होठा है। 


डायभन श्र 


संवाद तया एकोक्ति 
विशाखदत्त कहीं-कहीं भूल जाते है कि मुझे नाट्योचित संवादो को योजना 
करनी है। प्रवन अड्ु में प्रकोष्ठकाचामत चाणक्प की ६० पक्तितयों की एकोजित है, जिसमे 
६ पद्य हूँ । रंगमंच पर इसका कोई श्वोदा भी नहीं है, क्योकि एकोकित है। इसे किसी 
प्रकार नाट्योबित नदीीं कहा जा सकता ॥' इसमें नाठक की भूमिका के रूप से सूचनाग्रों 
को जो ऋरमार है, उसे विप्कम्मक द्वारा बताया जाता समीचीन होता । इस नाटक 
में एकोक्तियों (5ञ7०4०७5) का महत्व विशज्येय बड-चड़ कर है। 
झ्ंवादों में कठिप्रय स्थलों पर स्वामाविकरता का विश्लेष प्रतिफलन हुआ है। बात- 
चौठ करवे हुए कोई व्यक्तित पहले इधर-उबर को चर्चायें करके भन्त में अपने विशिष्ट 
अभमिप्राय पर प्राता है। यह स्वामाविक नियम प्रथम पड में चाशक्य झ्ौर चन्दनदास 
को दार्ता में दिखाई देता है, जो इस प्रकार है-- 
चागकयः--भो झ्ेष्िन्‌ चत्दवशास, भ्रपि प्रचोयस्ते सब्यवहाराणां वृद्धिलाभाः । 
चन्दनरास:--(स्वगतम्‌) भ्रत्याइर: झडूनोयः॥ (प्रकाशम्‌) भयकिम्‌। प्रार्यस्प 
प्रसादेन भजजग्डिता में वागिज्या ॥ 
चागक्य:--न खतु चद्धणु्तरोषा प्रतिकझान्तपार्यिवगुमानबुना स्मारयन्ति प्रकृती:। 
चन्दनदासः--(कर्णो' पिधाय) झान्तें पापम्‌ । झारदनिशास्रभुदृगतेनेव पुणिमावद्नेण 
चन्द्रश्याधिक नन्‍्दन्ति प्रकृतयः । 
भागे चल्नकर चागजप प्रपता विश्िष्द भ्रमिष्राय प्रकद करता है-- 
खागश्य---भयमीदुशों विरोध: 3 पत्वमद्यापि राजापस्यक्ारिणः झमात्यराक्षतस्प 
मृहजत स्वएड रक्षसि। 
मुदायाक्षस के संवाद में गष्ड का प्रयोग प्रतेक स्यलों पर हुआ है। इसके द्वारा 
भादी घटनाओं की पूर्द सूचना प्रस्तुत की गई है। चतुर्थ भदु में राक्षस कहता है--तदपि 
नाम दुरात्मा चागक्यवडु: झोर दोदारिक प्राकर कह देता है--जयतु ॥ यह वाक़चातु्य 
यहीं पूछ नहीं होठा ॥ राज्य वाक्य पूर करता है--प्रतिस्नन्धातुं शक्‍्यः स्पात्‌ 
दौदारिक ने झपने शब्दों से वाज्य पुया किया--पअ्र्त्यः / राक्षस ने इस सायोगिक 
दाग्विचान को वागोइदरों का प्रतिषारन माना है। जिन्हें वागोश्वरी में विश्वास नहीं 
> वे झालोचक विद्यासदत्त की वाज्यतिठ से बमत्टुत हुए दिना नहीं रहेंगे।* 
१- द्विवोय पक में आहितुश्डिक को एक्रोक्ति के बाद राजन को एकोजति भी अति 
दीघ है। 
२- इस दाख्िधात में उत्तर-पव्युत्तर को क्रमशः १२ भोर ३े,४ मात कर १,३,२,४, के 
कम से दित्यस्त करते पर भावी घटनावक को पूर्व सूचना होती है। पूर्व सूचना 
दिययाल का निवयमदोष्ट संयोजन है । 


श्श्८ प्रादोन रुस्हुत-लाटर 


घ्रम्यत्र राक्षत दद् में प्रश्न पूछता है घोर पुरुष दद्य में उत्तर देता है-- 

राज्तः--स्मोवधषपधाविगेरपहतों महाध्याधिनिः । 

पुरष:--नहिं नहिं 

राक्षतः--श्मिग्निविदश्ल्पण नरपतेनिरस्तः अुघा 3 

पृष्ब:--पार् शास्त पाए शान्ते पारम्‌ । घ्धगुप्तत्य जनरदे न नु्ता प्रतिरत्ति:) 

राप्ूसः--भरलम्यमनुरश्वदान्‌ श्िसिदमन्पनारोजनम्‌ 3 

पुदएपः-- (कणों पिघाय) शान्त प्ारम्‌३ प्रभुभिः खत्देषोशदितरस्प 3 

राक्षेस:--श्मिस्य मदतो यया सुहृद एवं माशोज्दझः ॥ ६१६ 

उपयुक्त संदाद को प्रत्वामाविकता प्र्कज्ष है। इससे यह प्रमाणित होठा है डि 
कविवर को पद्म दा इतता चाव या हि जहाँ गद्य उचित होठा, वहाँ मो संदादों में एय 
को रचना को गई है' २ 


दितोय, चतु्ष घोर एष्छ पदधू में वेघोसह्टार हे चतु्ष पद्धू को मांठि पूरंइत 
का वर्णन बहते-सुनते हुए जहाँ क्रमशः विराधगुप्त, करमऋ छोर पुर को बात छुनगर 
राज्मस को प्रायः तत॒स्ततः बह शर काम चलाना चाहिए था, वहाँ खदाई को बलात्मव 
बनाने के लिए दिराधगुप्त घोर पुरुष से छाते इस प्रदार बहलाई गई है वि राक्षस 
प्रसज्भानुघार गुछ छपनो बाते 'घात्यगव' रूर में छददा टोगा इरते हुए बता चलता 
है या ऐसे वाइय बहता है--८प श्म्‌, रुघमिद, भर प्ररि सत्यम, हि तस्प, शु८य हिफिति, 
भट्ट ततस्तदाभिहितेत कि प्रतिषन्न सौरंध, इत्यादि] इस प्रयार हतस्ताः के दोष से 
सदाद दिनिमुक्त है। बेंने राझस ने भो बमो-बसो 'तवस्ततः' जिशा है। 
थोठा धोर पेज्चक के मातस-पटल पर डातों बा पूरा इमाद पहें--इम दृष्टि से 
गद्वीजटे संभेप में बहने योग्य बात को झो सदाद मे छविशय हिस्तारपूइईक घोर दोए- 
काल ठक़ बहा गया है। पुरप को बात का प्रराव राशन पर झवियमोर हो--इस उद्ेपर 
से छठे धंक में उनको बात बोत को पर्याप्त प्रस्तार घादि में घन्त्र तक पे एदे दिया यरा 
है। ऐोरे-मोटे दोषों के होने पर मो दिधासदत्त को खदाइ-बला सझूल है। उसमें प्राइशः 
प्रमदिष्युता, स्दाशाविरठा, समोदोनवा घोर शाययिकता है । रतरदेनु वो राप्तत् बे 
ऊपर मन्देषद्ट है। बदि चाहा है कि यह उन्देट इदाइवर हो । दह इस उद्देश्य से राश्य 
से ऐमे बाबर बहलवाता है, जो राक्षय के लिए स्दारावित हैं दिल्‍्दु घसदजेतु बे सन्दि 
मानस में उन वावर्रों से ब्यश्जना होठो है हि राक्षम चच्दयुप्ठ से सिलता घाहदा है। द्, 
साध: चोशरमच्छेर प्राहतो्प ने रपदेत 
हिम सोशापिक तेशें दशिप्ला्ः पुपियोरतिः व ४ (० 








६. दहबंदाश पशु रघे-वक वा वा घनूठा उदररण है । दकोकित इ११ 


मुद्ाराक्षत श्र 


सवाद का एक दोप है अपशब्दो का प्रयोग। चाणवय, राक्षत शोर चत्दनदास 
सभी दुरात्मन्‌ इब्द का प्रयोग करते हैं । 
छिप कर बातें सुनना झोर अपनी प्रतिक्तिया व्यक्त करने को पद्धति पाँचवें प्रद्ध 
में भपनाई गई है । इसमें एक ही रंगमच पर वक्ता और श्रौता के दो वर्ग दी स्थानों पर 
रहते हैं । 
रख्भधामंच 
मुद्राराक्षस में जिस रझूमज्च को प्रकल्पना है, वद गवश्य ही बहुत लम्बा-चौडा 
होना चाहिए । चतुर्थ अ्र्ढू के कार्यव्यापार से रज़जमझच की कल्पना की जा सकती है | 
इस रज़ुमजुच पर पहले पुरुष (करमक) और दोवारिक राक्षस के द्वार पर बातचीत 
करते हैं / उस समय रज्भूमज्च पर राक्षस अपने दयन-गृह मे शकटदास के साथ है । फिर 
एक पुरुष प्रार्ये माता है ओर उसके पश्चात्‌ मलगकेनु भोर भागुरायण कचुकों के साथ 
रंगमजद पर प्रात हैं। वे दोनों राक्षद और उमके गृप्तचर की बात सुन रहे है भ्ौर 
परस्पर बातें भी कर रहे हैं।' उनकी बातें राक्षत और गुप्तचघर नहीं सुन सकते। इसके 
लिए बहुत बड़े रंगमज्व की झ्ावश्यकता होगी झ्ौर बहुविध सज्जा से ही यह सम्भव 
होगा कि दो स्थानों पर बात हो सके। 
सन्देश 
मुद्राराक्षस में प्रदे-षदे पाठक को उद्ात्त बनाने बाली शिक्षायें मिलती हैं । यथा, 
कि ह्ोषस्य भरव्यया म वषुषि क्ष्मा न क्षिपत्येष यत्‌ 
किया नाहिति परिश्रमो दिनपतेरास्‍्ते ले यक्षिचलः 
कि त्वंगोहतमृत्सुजन्कृपणवच्छलाध्यो जनी लज्जते 
निब्यूंडप्रतिपन्नवस्तुप. सतामेतद्धि.. गोजब्रतम्‌ ॥ ३ १८ 
विज्याखदत्त की झरद्‌ सभी लोगों के लिए विनयी हौीने का प्राइज प्रस्तुत करती है- 
अ्रपामुइवृत्तातां निजमुपदिश्न्त्या स्थितिप्दां 
दघत्या शालीनामवनतिुदारे सति फसे | 
ममूराणमुप्रं विधवमिव हरन्त्पा भदमहो 
कृत: फृत्स्नस्थायं विनय इद लोक्स्य शरदा ॥ ३८ 
चन्दनदास की मैत्री का झादेश भनुत्तम है-- 
जिवेरिदव समुदभूर्त.. झरणायतरक्षया 
निचचोपते त्वया साधो यज्ञोर्सद सुहृदा विना ॥ ६१८ 


१. सूदम दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि इस प्रकार एक साथ ही रंगमंच पर संवाद 
का संयोजन परवर्ती ग्रमाइका मूल तत्त्व है । 


२३० प्रादोन संस्कृतन्‍्ताटक 


राजपुरुधो की सच्चरित्रता का मायदण्ड है-- 
प्रताविक्रमक्तयः समृदिता येपां गुणा भूतये । 
ते भृत्या मूपतेः कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु च ॥ १९१४५ 
मनुष्य को दासता से विनिर्मुक्त होना चाहिए। इस सम्बन्ध में विधाख का 
सन्देश है-- 
कुले लग्जायां च स्ववशसि च माने च विमुयः 
झरोरं॑ विक्रोय क्षणिकृधनलोभादु धनवति 
तदान्ना कुर्बाणोी... हितमहितमित्पेतदधुना 
विचारातिप्रान्तः किमिति परतन्त्रों विमृशति थे शष्ड 
मन्त्री को राजा के प्रम्युदय फे लिए किस प्रकार प्रयत्त करता चाहिए--पह 
सोख चाणक्य भौर राक्षस के चरित से मिलती है । 
वर्णन 
मुद्राराक्षस में वर्णनों की प्रासंगिकता भोर प्रौचित्य सविशेष हैं । वर्णनों में 
प्रायद्वः वक्ता के व्यक्तित्व की छाया प्रतिफलित होती है। राक्षस राजा का मन्‍्त्रो ( मृत्य) 
है । उसके सन्ध्या-वर्णन में चर्चा है कि वृक्ष प्रातः काल में उदीयमान सूर्य का प्रत्युदूगमन 
करते हैं, मोर सनध्या के समय उसे त्याग देते हैं, जैसे भृत्य राजा को-- 
झाविभूतानुराया:. क्षणमुदयगिरेरम्जिहानस्थ भानोः 
परत्रच्छाय: प्रुरस्‍्तादुपवनतरवों दूरमाश्देव गत्वा ॥ 
एते तस्माप्रिवृत्ताः प्रुनरपररुषुप्पान्तपर्यस्तविम्से 
ब्रायो भुश्पास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिन सेदमानां: ॥॥ ४२२ 
राजा व्यवस्था भोर विनय का अ्रवर्तक है। उसके शरदर्णन में इन्हीं की छटा 
है। पषा, 
भपामुदवत्ानां निजमुपदिशन्त्या स्पितिपद 
दघत्या शालोनामवनतिमुदारे सति फले ॥ 
मपूराणारुप्रं विधमिव हरन्या मदमहों 
कृतः हत्स्नत्यायं विनय इव सोश्स्य दरदा ॥॥ ३९८ 
राक्षस के व्यहितत्व भौर मानसिक स्थिठि की प्रतिच्छाया छठे प्रग्ु में उपान- 
थर्णन में स्पष्ट है। यथा, 
परन्तद्धारौरपरिशोषमुदप्रप्तः कीटक्षति शुद्रमिदातिगुद बहन्तः ॥ 
दछापावियोगमश्तिता ध्यसते निमस्ना बक्षा: इमशानमुपगन्तुभिव प्रवृत्ता: ॥॥ 
मुद्रारादस में शूंगार के प्रमाव की पूर्ति वर्षनों की श्यृंगार-वृत्ति से कविपय स्पर्सो 
पर को गई है। यपा, 


मुद्राक्षत र३१ 
भर्तुस्तवा कलुषितां बहुवललभस्य 
मार्गे क्यंचिदवताय तनूभवत्तोम्‌ ॥ 
सर्वात्मना रतिकथाचतुरेद दूती 
ग्डां शरप्रयति सिन्धुर्पाति प्रसन्नामु ॥ ३६ 
इसमें प्रकृति का मानवीकरण है । 
न्रृदटि 
मुदाराक्षस में इतिहास की दृष्टि से एक त्रुटि है मलयकरेतु की सेना मे टरणों का 
होना । यह घटना चतुर्थ शठ्पज्दी ई०पू० की है, जब हणों का किसी भारतीय राजा से 
सम्बन्ध हीना प्रसम्मव था। 
रंगमज्च पर पनेक पात्र अनेक स्थलो पर निष्क्रिय होकर पड़े रहते है । 


नाम 


कुन्तक ने प्रकरण-वक्रता का पर्यालोचन करते हुए बताया है कि इस नाटक 
का नाम संविधानाडुू है ।' इसमें प्रधान सविधान मुद्रा का उपयोग है। भतएवं इसके 
नाम में मुद्दा का सन्निवेश है । 





१- भास्तां वस्तुतु वेदः्ध्यं काव्यें कामपि वक्रताम 
प्रधानसंविधानादुताम्तापि कुस्ते. कवि: ॥ उरड 


अध्याय ७ 


कालिदास 


गृप्तवाल के सर्वेध्रेष्ठ महाकृवि बालिदात के पाँचवों शो के पूर्वार्ष में रचे 
हुए तौन रूपक झमिज्ञानशाकुन्तल, विक्रमोबंशोय भोर मालविकाग्तिमित्र मिलते 
हैं।' इनमें कौन पहले लिखा गया भोर कौन पीछे--यह विद्यानों के विवाद का 
विपय भले ही हो, कदितु इतना तो निविवाद है कि झमिज्ञानशाकुन्तल कालिदास 
को सर्वेश्रेष्ठ रचना है । यदि हम कालिदास की प्रतिमा का मानव लोक से देवतोक 
की भोर उत्तरोत्तर विकास कालक्रम से मारने तो उनके रूपकों में मालविक्ाग्निमित्र, 
विक्रमोंधीय भौर प्रभिन्नानशाकुन्तल का क्रम स्पष्ट प्रतीत होता है। इस भाषार 
पर रघुवंश झोर कुमारसम्मव मे रघुवंध मानदलोक से सम्बद्ध होने के वारण देवलोर 
से सम्दद् कुमारसम्भव से पहले का मानना हो पड़ेगा। वाव्य-ओोधल को दृष्टिसे 





१. बालिदास के धन्य वाब्यों को चर्चा प्रथम भाग मे को जा चुकी है। उनको 
कतिपय विद्वान्‌ प्रथम शतों ईसवो पूर्व में रखने का झाग्रह करते हैं। मेरी दृष्टि 
में उनकी मान्यता के विरोध में सबसे बड़ा प्रमाण है कालिदास का रघुवंध ४-६८ में 
हूणों की चर्चा करना कि वे कक्ष था सिन्पु-तट पर श्रतिष्ठित थे। इतिहासकारों के 
भनुसार वक्षु के तट पर हूप तीसरी शर्ती ई० के पहले नहीं हो सकते थे । इस संबंध 
में ऐतिहासिक मत उल्लेसनीय है -- 
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कालिदास ररे३ 


समान प्रकरणों की तुलना करने पर कुमारसम्मव रघुवंश से परवर्ती श्रतीत होता 
है ।* 
अभिन्नानशाकुन्तल 

कालिदास की सर्वातिश्ञायी महिमा का प्रघान स्तम्म ग्रमिज्ञानशाकुन्तल है । केवल 
भारत ने ही नही, भपितु अखिल विश्व ने मुक्तकण्ठ से उसकी रमणीयता प्रगुणित की 
है । इसमे प्रधान रूप से शकुन्तला और दुप्यन्त की प्रणय-गाथा है । 
कयावस्तु 

धनुर्वाण से मृपया करते हुए रथ पर राजा दुष्यन्त और सूत हिमालय पर्वत की 
उपत्पका में किसी मृग के पीछे दोड़ रहे हैं।' मृग कही रुक कर रथ को देख लेता है 
झौर फिर ऊँची छलाग मार कर मागता है। रथ के घोड़े मानो हरिण से होड़ लगाकर 
बहुत प्रखर गति से दौड़ रहे हैं ॥ राजा मूंग पर बाण चलाने ही वाला हे कि बीच में 
तपस्वी भाकर रोक देते हैं कि यह प्राश्रम-मृग है । राजा ने धनुष उतार लिया । तपस्वी 
ने राजा को भाशीर्वाद दिया-- 


जन्म यस्य पुरोद॑झे मुक्तरूपमिद तव ॥ 
पुर्मेवं॑ गृणोपेत॑ चक्रदतिनमाष्मुहि ॥ १९१२ 


प्र्थात्‌ भाषकों चक्रवर्ती पुत्र हो । 


ठपस्‍्वी ने राजा से कहा कि मालिनी तट पर कप्व क्य आश्रम है । वहाँ जाकर 
आतिशथ्य ग्रहण करें। राजा के पूछने पर उसने बताया कि प्राज ही भाश्रम के कुलपति 
कण्व शकुन्तला को झतिवि-सत्कार के लिए नियुक्त करके उसके प्रतिकूल विधि-विधान 
को झान्त करने के उद्देश्य से सोमतीर्थ चले गये हें । राजा शकुम्दला से महपि कष्प के 
प्रति भ्पनी भक्ति निवेदन कराने के लिये उससे मिलने के लिए चल देते हैं। उन की 
घारणा है कि पुष्पाश्षम के दशशन से भंपन को पवित्र करूँगा । रथ से भागे बदने पर 
तपरेवन के चिह्न मिलते हैं। रथ छोड़कर याजा घन्‌र्वाण भौर राजोचित प्लकार से 
विरहित होकर विवौत वेय में भाश्रम में प्रवेश करता है। यूत वही रथ झौर घोड़े के 
साथ विश्राम करता है । 


१. उदाहरण के लिए कुमारसम्मव के सप्तम सर्म के ६४,६६,७६,७७,८२,८८ को 
रघुवंश के ७वें सगे के क्रमशः १२, १६,२१,२२,२७,२८ से तुलना करें। कुमार- 
सम्मव के इलोक उत्कृष्टवर प्रतोत होते हैँ । 

२. रघ पर डंठे-बंठे वन में हरिण को मृगया कवि ही करा सकता है। कवि यदि 
पभावाद में रथ उड़ा सकते थे तो बीहड़ वन में उनके रच क्यों न चलते ? बस्तुतः 
वन में यह रपं-चालन झनुचित है । 


रह्४ड प्राचीन संस्कृत-नाटक 


भाश्रमडार के समीप राजा को बाहुस्फुरण से भावी शूज्धारोपलब्धि को 
व्यंजना होती है । राजा कहता है-- 
प्रयवा भवितघ्यानां द्वाराणि भवन्ति स्दत्र | १९१६ 


उसी समय उपवन में वृक्षों को सीचतो हुई मुनि-कन्याप्रों को बातचीत सुनाई 
. पड़ी, जिसे सुनने के लिए राजा वृक्षान्तरित होकर छापा में खड़ा हो गया । राजा को वे 
कस्यायें भपने प्रन्त:पुर की रमणियों से सुन्दर लगी | भनसूया नामक सखी से बातघीत 
करती हुई ककुन्तला ने दतामा कि इन वृक्षकों के प्रति मेरा भाई-बहिन का सा प्रेम है। 
शकुन्तला को देखते ही राजा को मूनि के व्यवसाय के प्रति पनास्था हुई। उन्होने 
कहा-- 
इंवं छिलाय्याजमनोहरं बपुस्तपःक्षमं साधपितुं घ इच्धति ॥ 
प्रुवं सनील्लोत्पतपत्रधारपा शमीलतां द्येत्तुमूपिव्यवस्थति ॥ १४८ 

राजा उन्हें देखता रहा । वल्कलघारिणीं भो धहुन्तला राजा को मनोने लगी। 
शकुल्तला जब केसर वृक्ष के पास पहुँचो तो प्रियंददा नामक उसको सखी ने कहा कि 
इसके पास तुम लवा जैसी लग रही हो। राजा ने समर्पंत विया-- 

प्रधरः किसलयरायः कोमलविटपानुकारिणों बाहू 
झुसुममिव सोमनीय॑ योवनमद्भेप समप्ृदमू ॥ १२० 

शकुन्तला नधमालिका भोर पभाम के विवाह को चर्चा रूरतो है। दवुल्तला के 
शरीर मे ही नही बातो में भी नवतारुष्यावतार प्रतिमासित होता है। यह. भाम के 
दिपय में बहती है-- 

उपभोगक्षमः सहशार: । 

उसी समय पानी डालने से एक भोंरा उड़कर शजुन्ततला के मुंह के चारों भोर 
आजकर काटने सगा । राजा को भौरे से ईर्ष्या हो प्राई कि इस सुंदरी का सामोप्य उसे 
भनायास ही मिला है । ध्यावुल होकर धजुल्तता से ससियों को पुकारा तो उत्होंने कहा 
कि दुष्यन्त गो पुकारो। वहीं प्रजा वा रक्षक है। इसी प्रवत्तर पर राजा अ्रवट हुमा । 
भौंरा तो उड़ बया। राजा ने धुन्तला से पूधा-- 

झपि तपो दर्धते ॥ 


राजा को प्रतिधि रूप में भादर मिला । सभी वन्‍्यायें पास बेंठ गईं। छाहुन्तला 
मन में सोचती है कि इन्हें देसकर मेरे मन में यूंगारित भाव क्यो उठ रहे हैं? परिचय 
पूछने पर दुष्यन्त ने गोतमटोल बह दिया कि “में दृष्यस्त के द्वारा धर्मापिकारी नियुरत 
है। प्राश्नमीय पर्मव्यवस्था देसने के लिए भा गया हूँ ।" धडुन्तला के शुक्वारित भावों 
को देखकर उसकी ससतियाँ बहती हैं कि यदि प्राज यहाँ कप्द होते तो तुम्हें इस 


झतिपि को दे देते । 


कालिदास र्३५ 


राजा को दकुन्तला का वृत्तान्त जात हुप्रा कि वह मुनि-कन्या नही है, भपितु 
विद्वामित्र से मेनका नामक अप्सरा की कन्या है, जिसे नवजात छोड़ देनें पर कण्व ने 
पाला है । वे उसे योग्य बर को दे देना चाहते है । शक्ुत्तला इन बातों को सुनकर कुछ 
बनावटी क्रोध करके चल देना चाहती थी। उसकी सख्ियों ने कहा कि श्रतिथि को 
छोड़कर कैसे जाग्रोगी ? 


उसी समय नेपथ्य से धुनाई पड़ा कि दुष्यन्त की सेना की हलचल से घबड़ाकर 
एक जंगली हाथी तपोवन में श्रा घुसा है। राजा को श्रपती सेना से मिलने के लिए जाना 
पड़ा । जाते समय तपस्विनियों ने राजा से कहा कि आज धापका झ्रातियूय नहीं हुआ । 
फिर दर्शन दें । राजा ने मन में सोचा कि शकुन्तला विधयक प्रवृत्तियों से श्रव छुटकारा 
नहीं है। यही कही प्राश्रम के निकट डेरा डाल लेता हूँ । 


मूगया बन्द कर दी गई, जिससे आश्रमवात्तियों का जीवन पुनः निर्बाध हो गया। 
राजा ने विदूषक से शकुन्तला विषयक प्रथम प्रणय की चर्चा की । विदृूषक ने कहा कि 
उसे किसी वनवासी ऋषि कुमार से बचाइये, श्र्थात्‌ श्रपनी बनाइये । राजा ने कहा कि 
अभी उसके गृदजन कध्व नहीं है। कंसे आश्रम में कुछ दिन ठहरा जाय--इस विपय 
पर वे दोनों विमर्श करते है। तमी दो ऋषिकुमारों ने भाकर 'राजा से कहा कि गज्ञ में 
राक्षस बाघा डाल रहें हैं। भाप कुछ दिन झौर रहकर यज्ञ की रक्षा करें। राजा ने 
स्वीकृति दे दी । उसी समय राजघानों से राजमाता के द्वारा भेजा हुआ्ा दूत झाया। 
उसने समाचार दिया कि राजमाता ने अपने ब्रत के पारण के भ्रवसर पर श्रापको उप- 
स्थित रहने के लिए कहा है । राजा स्वय् तो वत में रह गया और उसने विवृषक को 
पझपवा प्रतिनिधि बनाकर राजघानी में भेज दिया | जाते समय उससे कह दिया कि 
झकुन्तला की बातें केवल परिहासात्मक थी । 


इधर शकुन्तला दुष्यन्त के विरह में सन्तप्त थी। उससे मिलने के लिए व्यग्र राजा 
मालिनी-तट के लतामण्डप के समीप दुपहरी में पहुंचा । राजा ने वृक्षान्तरित होकर देखा 
कि नायिका शिलाषट्ट पर पुष्पशयूया पर लेटी हुई है। सखियाँ उसे ठडक पहुँचा रही 
हैं। राजा ने सरषियों से घजुन्तला की बात सुनी कि जब से राजधि को देता है, तमी 
से मेरी यह स्थिति है । कोई उपाय करो क्रि राजा मेरे ऊपर अनुकम्पा करें। 

सख्धियों ने उपाय सोचा कि शकुन्तला का प्रेमपत्र देवप्रसाद के बहाने पुष्प से 
छिपाकर राजा को दिया जाय। शकुन्तला मे तदनुसार नलिनी के पत्ते पर नख से पत्र 
लिखा-- 


पुल्स ण घाणे हिप्रप्नं सम उण कामो दिवावि रतिम्मि । 
निग्धिण _ तवई वलीजं तु वत्तमणोरहाई प्रंगा्ड ॥॥ ३-१४ 


३६ अ्राचोन संस्कृत-नाटक 


शकुन्तला ने पत्र ज्यों हो सल्षियों को सुनाया कि राजा उछतकर उछके पास 
पहुँचे । वे उसके पास बैठे । प्रियददा भोर झनवसूया के चिन्ता व्यक्त करने पर राजा 
ने कहा-- 
परिप्रहबहुस्वेषपि दे प्रतिष्ठे कुलस्यथ मे । 
समुद्ररसना चोदो सखो च युददोरियम्‌ ॥ ३१८ 
शकुन्तला धोर दुष्पन्त का गान्धर्दें विवाह हुम्ना । राजा यज्ञ समाप्त होने पर 
शक्रुन्तता को प्रपनोी नाम-मुद्रिका देकर झोर यह क्हकूर चलता दना कि शायधानों ले 
कोई व्यक्ति 'मेजकर तुफ्हें बुला सूँगा।' गर्भवती शडुन्ता प्राश्रम में रह बई।! 
एक दिन दुर्वासा शकुन्तला को कुटी पर भागे । शहुन्तला ने उतको पुकार नहीं 
सुनो। दुर्वातरा ने शाप दिया--जिसके ध्यान में मेरी उपस्थिति का ध्यान तुम्हें नही है. 
उसे तुम्हारी सुधि नही भायेगी । प्रियवदा और मनसूया पास ही पूजा पुष्पदपन कर 
रही थी। प्रियवद्ा दुर्वासा को मनाने चली । धबडाहट में दौड़ती हुई घ्नमूया को ठोकर 
लगी। उसके पुष्प गिर गये । प्रियवदा से प्नसूया को बताया कि मेरी प्रापंता पर 
दुर्वाता ने शाप को भवधि नियत कर दी है कि प्रमिशान वा भामरण दिखाने पर शाप 
समाप्त हो जायेगा । किसी ने यह झनिष्ट बात शझुन्तला की बताई नहीं। 
कण्द तीयें करके लोट भाये । शहुल्तला को कोई खबर दुष्पन्त ने नलो। 
पतसूया ने चिन्तित होकर सोचा कि दुष्यन्त को प्रेंगूडो भेजकर स्मरथ दिलाया जाय। 
तमी प्रियंवदा ने बताया कि प्राज इडुस्तला का पत्रियृह के लिए प्रस्थान होता है। 
प्रागराशवाघी से कप्व को ज्ञात ही चुका या कि शहुस्दता का दुष्यन्ठ से गरान्पर् विवाह 
हो चुका है। सभी शहुन्तला के प्रस्थान-योग्य सज्जा करने लगे। तपश्विनियों ने 
भाशोर्वाद दिये--महादेवी बनो, वोरप्रसविनो दनो, समादृत् बनो। सक्ियों ने सयल 
खूंगार डिये। कष्व ने लता-वृज्ञो से हुसुम मंगाये तो-- 
सोम देनविदिन्दुपाष्ड्तरणा मांगल्यमादिष्हृतस्‌ 
निष्ठयूतइचरणोपभोगसुलभो साझारसः शेनचित्‌ ॥ 
पझन्पेस्पो डनदेवताशरतलेरापदंभागोत्यिते- 
ईत्तान्यामरणानि_ तत्किसलयोदमभेदप्रतिदन्द्रिसिः ॥ ४-४ 
ऋषि-कष्व को पिता जँसा भाव सकरण बना रहा था। उन्होंने घाशीवद दिया> 
ययातेरिव शॉ्मिष्या भवु्बंट्मता भव 
सु त्वमपि सन्ना्ने सेव पुरमवाप्नुहि ॥ ४७ 
बध्व में तपोवन के तरप्रों में कहा कि तुम इसे परतिगृह जाने की प्रनुमति दो । 
दुछों ने कोबिल गो छूद्र के द्वारा धनुरति दो । 








१ सुद्िि गा यह धमिशान मूल्दछकटिक के षष्ठ भद्यु में चन्दन के द्वारा दपाइदित 
वमन्तसेना गो खज़ू ने घशिज्ञान गा प्रनुहरण करता है। 


कालिदास २२७ 


झनुमतगमना शकुन्तला तरुभिरियं वनवासवस्धुभिः । 
परभृतविद्त कल यथा प्रतिदचनोकृतमेभिरीदृशम्‌ ॥ ४*१० 
बनदेवियों की झीर से आकाशवाणी हुई-- 
रम्यान्तरः कमलिनीहरितें: सरोभि- 
इछायादुमनियमितांमयूखताप:.. ३ 
भूयात्‌ कुशेशपरजोमृदुरेणुरस्थाः 
शान्तानुकूल पदनइच शिवश््च पन्‍याः ॥ ४११ 


प्रस्थान के समय हरिणियों ने मुंह से घास गिरा दी, मोरों ने नाचना छोड़ दिया 
और ज्ताप्रों ने प्राँछू के समात प्रोले पते गिराये ॥ 


शकुन्तला बन-ज्योत्स्ता लता से मिली | उसने सल्थियों से कहा कि इस गर्म 

मन्यरा हरिणी के प्रसव का समाचार भेजना । शकुन्तला के पालित मृगशावक ने 
झपने को उसके परिधान में लपेट लिया। उसे शकुन्तला ने कण्व को सौंपा । जलाशय 
तक दाकुन्तला को ले जाकर मुनि ने राजा को सन्देश दिया कि इसे दारोचित-भादर- 
पूर्वक देखें | शकुन्तला को सिलाया-- 

शुधूषस्व गृरून्‌ कुर प्रिधसलोवूरत्ति सपत्नीजने 

पत्युविप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतोप॑गमः ॥ 

भूपिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भागयेध्यनुत्सेकिनो 

यान्त्येवं गृहिणोपद युवतयों वामाः फुलस्पाघयः ॥ ४१८ 


शक्ुन्तला कण्व के पेरों पर गिर पड़ी | सुति ने कहा--वानप्रस्थ लेकर फिर यहाँ 
प्रा जाना। शदुन्तला ने कहा--मेरी भ्रधिक चिन्ता न कीजियेगा। कष्व ने निःश्वात्ध 
लेकर कहा-- 
झममेध्यति मम शोक: कथय॑ नु दत्से दया रचितधुवंसभ्‌ । 
उठनजद्वारविरूद नोवासरवलि विलोकयतः ॥ ४२१ 
शार्ज़ू रद भौर शारइ्वत नामक दो शिष्य गौतमी नामक तपस्विनी के साथ झकुन्तला 
का पहुंचाने के लिए हत्तिनापुर के मार्ग पर बढ चले । 
एक दिन राजा को संग्रीतश्यात्ता से भपनी पत्नी [हसपदिका का गाया गीत 
घुताई पडा--+ 
प्रहिणवरहुलोसवो भर्व तहपरिचुम्दिप्न चूभमज्जरी । 
कसलवसइमेत्तणिव्वुदों महुप्रर विम्हरिधोति ण॑ कह ॥ 
इसके द्वारा रानी ने उपालम्म दिया था कि कमी मुझसे प्रेम करके भव भाषने 
मेरा विस्मरण कर दिया। गीत को सुनकर राजा को एक रहृस्यमम उत्कष्ठा हुईं । 


ररे५ प्राचीन संल्कृतनवाटक 


उसने सोचा कि पूर्व जन्म का कोई प्रेमसम्दन्ध है, जो इस उत्कश्ठा का कारप है। उठी 
समय राजा को सूचता मिलो कि कप्द का सन्देश लेकर स्त्रीसहित दुछ तपस्वी भागे 
हैं। वे स्वायत-उत्कार के पश्चात्‌ राजा के पास लाये गये । शहुन्तला को दाहिनो भाँख 
फड़की, जिससे उसको युद्धार-पय में दाघा को भ्रमिव्यक्तित हुई। राजा से शडुन्तता 
को देखा तो वह उन्हें पीले पत्तों के बीच किसलय सी प्रतीत हुई। भौपचारिक प्रश्वोत्तर 
के पश्चात्‌ जाज़ें एव ने कहा--- हि 
त्वमहँतां प्राग्रतरः स्मृति नः घजुन्तता मूतिमती चे सत्किया ।॥ 
समानयंस्‍्तुल्यगु्ण दघूदरं चिरस्प वाच्यं ने गतः प्रजापति: ॥ ४१५ 

राजा ने कहा--भाष लोग यह सब क्या कह रहें हैं ? क्या इनसे मेरा विवाह 
हो चुका है ? गोतमी ने शकुन्तला से कहा कि मुख का मावरण हटाप्रो । ऐसा करने 
पर भो शकुन्तता राजा के स्मृति-पय में न भा सको ! झाड़ू रव दियड़ा कि भाष ऋषि के 
भोलेपत का लाभ उठा रहे हैं। शारद्वत ने शबुन्तला से कहा कि तुम्हीं राजा को विश्वास 
दिलाप्रो । शुन्तला ने बहा कि राजन, मुझे घोखा देना उचित नहीं है । में पहचान 
दिलाठी हूँ । पर कोई पहचान भी नहीं रह गई धो । राजा के द्वारा दी हुई उसकी 
पंगूठों मो शक्रावतार ठीप॑ में भनजाने ग्रिर गई थी ॥ फिर घकुन्तता ने मवमालिवा- 
मण्डप में दीर्घापाज़ नामक मूयशावक को कया बताई कि कंसे उसने झापके हाथ से तो 
पानी नहीं पिया भौर फिर मेरे द्वाथ से पिया तो झाषने कहा था कि सभो सगे को पह- 
चानते हैँ। राजा को इसकी मी स्मृति नहीं यो। धजुन्तला ने राजा के द्वारा वही हुई 
अझपमानजतक बातों को सुनकर उन्हें खोटीखरी सुवाई। शारद्घत ने बहा हि यह पत्नी 
झापकी है। रखिये या छोड़िये । हम लोग चते । पुरोहित से परामर्श कर राजा ने निर्भेय 
लिया कि झरुन्तला पुरोहित फे घर में ठव तक रहे, जब तक इसको पुत्र नहीं होठा। 
यदि पुत्र चत्वर्ती हो तो वह भापका माना जायेगा भौर यह स्वीहत होगो। प्न्यया 
उसे कंप्व के पास मेज दिया जायेगा । 

पुरोहित के पीछे जाते हुए शकुन्तता ने कह्टा-मंगदति वसुन्परे देहि मे विदरम्‌ ॥ 
उस्ती समय एक ज्योति घाई भौर उसे उठ्य कर उड़ गई। राजा ने घपनी मानसिक 
द्विविधा का वर्णन किया है-- है 

शामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिप्रहूं मुनेल्ततपाम ॥ 
बलवत्तु दूपमाने प्रत्यापोद में हुदपम्‌ ता ४३१ 

शक दिन किसी मछुए को रक्षियों ने पतड़ा, जब यह राजमुद्िका बेंच रहा था। 
उसने वठाया कि शक्ावतार में मुप्ते एक मछली मिलो, जिसके पेट से यह घंगूझो लिरती 
है । नागरिक (कोउवाल) उस अंगूठी छो राजा को दिखाने गया। उसे देखते हो शाप 
वियतलित हो जाते पर राजा को शबुन्तला झो स्मृति हो घाई | वे उसड़ी स्मृति में 
अतिशय सन्तप्त रहने सगे। 


कालिदास श्र 


शकुन्तला की माता मेनका ने सानूमती नामक शभ्रप्सरा से अपनी कन्या का 
दुःख मिदाने के लिए उपाय करने के लिए कहा था। सम्रय निकाल कर वह दुष्यन्त के 
प्रमदवन में सब स्थिति जानने के लिए प्रदृश्य रहकर विचरण करने लगी । वसन्‍्त ऋतु 
होने पर भी वहाँ वसन्तोत्सव पर रोक लगो थी। त्सम्बन्धी राजाज्ञा कों वृक्ष और 
लताओं ने तथा पश्-पक्षियों ने भी मानकर वासन्तिक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन नही किया। यथा, 
चूतानां बिरनिर्गतापिं कलिका बध्ताति न स्व रजः 
संनदर्ध यदि स्थित कुरवर्क तत्कोरकावत्यया 
कण्ठेय स्वलितं गतेःपि शिश्िरे पुंस्कोकिलानां रुते 
शड्धूँ संहरति स्मरोषपि चकतितस्तृ्ापकृप्ट शरम्‌ ॥ ६४ 
थोड़ी देर के पश्चात्‌ राजा भी बहों घा गये । विशृूषक उनके साथ था। वे प्रिया- 
विरह में लताओं के बीच मनोविनोद करना चाहते थे । सानुमती भदृश्य रहकर उनकी 
विरहातुर प्रवृत्तियाँ देख रही थी। राजा विदृषक्र से शदुन्वला-विषयक इतिवृत्त भादि 
से प्रन्त तक मावुकतापूर्ण शब्दों में कह रहे थे। विदृषक ने प्राश्वासन दिया कि 
उससे भेंट होगी ! राजा ने कद्दा--मैने क्कुन्तवा से कहा या--- 
एककमत्र दिवसे दिवसे मदोय॑ नामाक्षरं गणय मच्छृति यावदन्तम ॥ 
तावत्पियें मरवरोध गृहप्रवेश नेता जनस्तव् समोपमुपेष्यतोति ॥६*१२ 
राजा पंगूठी को डांटने लगे । 
उसी प्रमय राजा के द्वारा निमित झकुन्तला और उसकी सख्ियों का चित्र चेटी 
ने लाकर उपके समक्ष रखा । चित्र देखकर राजा ने कहा कि इसमें जो वस्तुययें छूट गई 
है उन्हें पुरा करना है। चेटी वर्तिका-करण्डक झादि लेने गई। उसमें क्‍या बताता था-- 
कार्या संक्ततोनहुंसमियुना स्रोतोवहां मालिती 
पादास्ताममितों निषष्णह्रिणा गौरीगूरोः पावना: । 
बाखालम्बितवल्कलत्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः 
ह्युंगे कृष्णमृपस्य बामनयनें कष्ड्यमानां मुगोम्‌ 


एक म्रौरा उस चित्र पर बता था, जो दाकुन्तला के मुखमण्डल पर मंडरा रहा 
था। राजा ने उसे दण्ड देने को बात कही तो विद्वषक ने कट्ठा कि यह तो चित्र है। यह 
सुनकर राजा के नेत्र प्राँगू से मर आये ! 

इबर चेंटी वतिका-करण्ड लेकर का रहो थी कि बीच ही में महारानी वसुमती 
ने उसे छोन कर कहा कि में स्वयं ले जाऊँगी । उसका झाना सुनकर विदघक चित्र लेकर 

मेघप्रतिच्दन्द-मवत में जा छिपा । 

कमी परवीदारी ते झ्मात्य का पत्र दिया कि घतमित्र मामक तिःस्तान ब्यापारी 

मर गया है। उपकी सम्पत्ति राजकोश में भानी चाहिएं। राजा ने कहाँ कि यदि इसकी 
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कोई पलो गरभंवतों हो तो उससे उत्पन्न बालक सेठ के धन का स्वामी होगा । राजाने 
प्रादेश निकाला-+ 
गरेन येन विपुज्यस्ते प्रजा: स्तिग्घेन बन्घुना । 
ससत पापादूते तात्तां दुष्पन्त इति धुष्यताम्‌ू ॥ ६२३ 
उसे भपने निःसत्ताव होने की भौर शऊुन्तता के गर्भवती होते को स्पृति 
हो प्राई । 


उस्तो समय मेपप्रतिच्यत्द-मवत में 'विदृषक को भूत से प्रकडकर उसकी गरते 
मरोड़ दी'--यह कोलाहल सुनाई पडा। राजा चाहि ताहि सुनकर वहाँ पहुँचे। नेपस्य है 
सुनाई पड़ा कि दुष्पन्त मे बा सामर्य है कि तुम्हें बधायें। राजा बाण प्रह्मर करने वाते 
हो ये कि मातत्ति भे प्रकट होरुर राजा से कहा कि प्रापको इर्द्र ने कासनेमि-वक्ची दानवों 
को दण्ड देने के लिए बुलाया है । इसी समय हमारे रप से चलिये। राजा ने वहा कि 
विदूधक को वो पीड़ा दी ? मातलि ने वहां कि प्राप हृतोरसाह थे। भाष को प्रोत्तेशित करने 
के लिए यह सब किया । 


ध्राकाश में उड़ने वाले इन्द के रप में राजा दुष्पन्त उतर रहे है! सारषि मातति 
है। एन्द्र ते राजा के विजय दिलाने वाले परात्रम से प्रतिशय प्रसप्त होकर उतदा विशेष 
भादर किया या । स्वर्ग से उतरते हुए राजा को मातति ने बताया कि भव हम हेम- 
कद पर्वत केः निशट है, जहाँ मारीस "ुपि की तपोभूमि है। राजा मारीब को प्रदक्षिया 
करने के लिए वहों उतर गये । मातलि ने घाथम दिसाया जहीँ तपस्वी पे-- 
दल्मोशार्धनिमग्लमूतिएरसा. सखध्टसपंत्शवा 
कण्ठे जोर्णलता प्रतानवलयेनात्यपंराम्पोडितः 
प्रेंसव्यापि $जुल्तनोडनिधिते विश्रम्मटामण्ड्ल 
पत्र स्पाणुरिवादसो मुनिरसावस्पर्शविम्यं स्पितः ते 
मारीच ध्यास्यान दे रहे थे | राजा पशोर वृश[ के नीचे बैठ गये ! मातति ऋषि 
के पास साक्षालवार मा प्वसर देसने हेः लिए गये। राजा की दाहिनी शाह के! फड़रने से 
शूज्धारोपतब्धि की सूचना मिली। उसी समय धाषा देप पो सेने वाले सिह-शावर 
के साप खेलने हैः लिए उसे सीचतां हुप्ता सर्पदेमन नामझ बालक दिसाई पष्टा। उसे 
देशते ही राजा का उसके प्रति पौरस-सा रनेंह बड़ा। उसकी देशमाल जरने बालों तर- 
ल्िनी ने बहा--शावर को छोड़ो । दूसरा शितोना दूंगी । शिशु ने हाप सोलशर अहा- 
सापो, दो १ राजा ने देसा कि उसके हाथ पर पतर के विद है। सिसोता पा मिट्टी बा 
दिवित मयूर, जिसे साने के लिए एवं तपरिविवों घतलो गई । दूसरों हपरिवती सिह" 
शावक को हश रटो पी, पर सररेइमन नहीं कोड रहा था। उसने दुष्पन्‍त मे बहा हि 
भ्ाप ही छ्श दें। राजा ने दासर जो 'झुविवुमार सग्शोेषित किया । तपरियती नें 
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कहा--यह ऋषिकुमार नहीं है | यह पुरुच॑ंशी है । इसकी माता नें अरप्सरामो से सम्बद्ध 
होने के कारण इसे यही जन्म दिया / तभी खिलौना लेकर तपस्विनी ग्रा गईं । तापसी 
ने सर्वेदमन से कहा--शकुन्त-लावप्य देखो । यह कहते ही सर्वदमन ने कहा--मेरी माता 
कहाँ है ? राजा को विदित हुआ्आा कि इसकी मासा का नाम शकुन्तला है । 


इसी बीच एक आइचर्यजनक घटना घटी । सर्वदमत का रक्षाकरण्डक सिह" 
झावक के लिए छीना-क्षपटी करते हुए कही ग्रिर पडा था। उसके विषय में अप्तिद्ध था 
कि सर्वदमन के माता-पिता के ग्रतिरिक्त कोई झौर उस्ते धिर पडने पर छूयेगा तो वह 
साँप बतकर काटेगा । उसे दुष्यन्त ने उठा लिया । तपस्विनियों को आश्चर्य हुप्रा कि 
कही यह सर्वेदमन का पिता वो नहीं है। समी सर्वदमन के साथ शक्रुन्तला के पास चले। 
राजा ने जब सर्वदमन को वत्स कहा तो उससे कहा कि तुम नही, दुष्यन्त मेरे पिता 
हैं । झकुन्तला ने सर्वदमत को गोद मे लिए दुष्यन्त को देखा। राजा ने सकरंण द्ाब्दी 
भें शवुन्तला से कहा-- 
स्मृति-भिश्नमोहतमसी दिश्ट्या प्रमुखे र्यितासि में सुमस्त ॥ 
उपरागान्ते शप्मचितः समृरगता रोहिणी बोगम्‌ ॥ ७२२ 
मातलि इस वीच प्रा पहुँचा । उसने राजा से कहा कि चलिए मारीच के पास । 
शकुन्तला भीर सवंदमन भी साथ गये। मारीच ने उन्‍हें प्राशीर्वाद दिमा--चिरंजोब, 
पृथिवों पालय । शकुन्तला को आशीर्वाद दिया--वुम इस्द्राणी के समान बनो । ऋषि ने 
कृटुम्व के त्रीन जनो की श्रद्धा, घन श्रौर विधि को उपमा दी । 


मारीच ने ज्ञाप की बात बताई, जो दुष्यन्त ओर शक्ुन्तला को भ्रविदित थी । 
उत्होने कहा कि यहाँ का स्वदमन लोक का मरण करने के कारण भरत नाम से विस्यात 
होगा । उसी समय कथ्व को प्राकाशसार्गे से दृत भेज कर समाचार दिया गया कि 
दुप्पन्त ने धकुन्तता और उसके पुत्र को ग्रहण कर लिया है । भरत वाव्य है-- 

प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पायिव: ॥॥ ७३४५ 

कथयालस्रोत 

दुष्यन्त शोर भरत के नाम वैदिक साहित्य में भी मिलते हैं । झकुन्तला भौर 
दुष्यन्त की प्रणय-गाया सर्वप्रथम महामारत में मिलती है, जो इस प्रकार है-- 

पुरुवंध के झाद्ये चक्रर्ती सम्राट दुष्यत्त थे। एक बार वे मृगया करते हुए 
मालिनी नदी के तटीय वन में पहुंचे ॥ वहीं कइ्यपगोत्रीय कष्व मुनि का प्राश्रम था । 
राजा सेना को कुछ दूर रोक कर कप्व से मिलने चले गये । उनके साथ केवल मन्‍्त्री 
और पुरोहित थे । उनको भी छोडकर जब राजा केष्द से मिलने गये तो ज्ञात हुप्रा कि 
वे भ्नुपस्यित हैं। उन्हें तापसी दवुन्तला मिली । झऊुन्तला ने उनका स्वागत कया 

१६ 
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धोर भाने का उद्देश्य पूदा। राजा ने कहा कि में मूनि को उपासना करने पाया हू। 
शकुन्तला ने बहा-- दि 
घतः पिता में भगवान्‌ फलान्याहतुमाण्मात्‌ । 
महते सम्प्रतो्तस्व द्रेष्टास्पेलमुपायतम्‌ ॥ 
राजा ने झुन्तला से उसका परिचय पूदा | उसने विश्वामित्र भोर मेनका से 
झपने जन्म को कथा दताई। राजा ने उसे झत्रिय-रन्या जान लिया प्ौर कहां कि तुम 
हमारी महारानी दन जाप्रो । शकुन्तला ने कहा कि मुहत मर रकिये॥ फल लाने के लिए 
कण्व यये हैं। वे मुझे घापको दे देंगे । दुष्पत्त ने कहा कि तुम स्वयं घपने पिता हो। 
पपना समर्पण स्वयं कर सकती हो | ग्रान्धर्व विदाह से तुम मेरी भायों बन जाधों। 
शकुन्तला ने कहा-- 
भयि जायेत यः पुश्रः स भदेत्‌ त्वदनन्तरः ३ 
पुवराशों महाराज सत्यमेतद्‌ ध्योमि ते ॥ 
पद्चेतदेष॑ दुष्पन्त धस्तु में सड्डमस्त्वया ॥ 
दुष्पन्त ने खब बातें मात लो प्रौर उससे विधिवत्‌ पाणिग्रहण करके उसके साथ 
रहे भोर फद्दा कि तुम्हें ले जाने के लिए चतुरगिणी सेना भेजूंगा, जो छुम्हें मेरे निवास 
पर पहुँचायेगो । 
दुप्पन्त प्रघतनी राजघानों लोट गया। उसे भय था कि मुनि ोध करेंगे । उसके 
जाने के एक घड़ी पश्चात्‌ कष्व प्राष्म्म पर भाये। कध्द के सामते लज्जावश शबुन्तसा 
तो नहीं भाई, पर भपने दिव्य ज्ञान से कष्व मद दुछ जान फर प्रसप्त पे । उन्होंने रहा 
कि क्षेत्रिये । तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा, वह 
महात्मा जनिता सोके पुत्रस्तव _ महादलः ॥ 
यहमा सायरापाड्ी हत्स्तां मोहयति मेदिनोम्‌ ॥ 
फिर तो शदुन्तला ने कहा-- 
मा पतिव तो राजा दुष्पन्तः पुरपोत्तमः । 
हस्मे ससचिदाय ₹वं प्रसाद शततुमहंसि ॥॥ 
उसने दुष्पन्त के शाश्वत हित के लिए मुनि से वर मांगे । तोन दर्ष बोत छाते 
पर शडुन्तला से पुत्र बा जन्म हुधा। बण्द ने ठसरा जातिवर्मादि सस्वार कराये | ए* 
धर्ष की प्रस्यया हुई तो 
छिहष्पाप्नान्‌ चरा्ईपव भहिपांशव पर्जास्तपा ॥ 
बदन्ध दे बसवानाध्मस्यथ समोपतः ॥ 
उसबा माम सर्वेदमन रख दिया गया। सृनि ने सोचा कि घद इसके युधएरू 
दोते दा समय हो घुरा है। बष्द ने स्िप्पों को दुलाकर बहा कि दइन्तला को पुतर-महित 
इसके पति के घर में पहुँचा घाप्ो । वह दुष्यन्ठ बे पास पहुँची भौर राजसभा में प्रविष्ट 
हुई। शिष्य वहीं से लोट गये। शहुन्ठला रादा है बोतो-- 
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अर पुत्रस्त्ववा राजन्‌ यौवराज्येईइभिविच्यताम्‌ । 
त्वया हू थयं खुतो राजन्‌ सययुत्यज्नः सुरोपमः ॥आ 


छिर राजा ने सब कुछ स्मरण रखकर मी प्रत्याख्यान किया-- 
प्रत्रवोन्न स्मरामीति कस्प त्व॑ दुष्ट लापसि ॥ 
धर्मकामार्थसम्बन्धं न स्मराति त्वया सह । 
गच्छ वा तिष्ठ वा काम यद्‌ वापोच्दसि तत्‌ कुद ॥ 
शकुन्तला ने राजा को खोटी-सरी सुनाई श्र कहा कि ईश्वर तो जानता है कि 
प्ापते मुझसे विवाह किया । दुष्यन्त ने विश्वामित झौर मेतका की तिन्‍्दा की धौर 
दकुन्तला को पुश्चली कहा । उसने ग्राज्ञा दी कि तुम चली जाग्रो । झकुन्तला ने कहा- 
अनुतं चेत्‌ प्रसद्धस्ते श्द्धधासि न चेत्‌ स्वयम्‌ 
अरह्मनर हन्‍त गच्छा्मि त्वाइशेनास्ति संगतम्‌ ७ 
बह वहाँ से चल पड़ी | तमी ऋशरीरिणी वाणी हुई--दुष्यन्त, शकुल्तला सत्य 
कहती है। तुम पुत्र का पालन करो। तुम्हारा यह पु भरत नाम से विख्यात होगा । 
राजा ने कहा-- 
श्रहूं चाप्येवसेदन जानासि स्वयमात्मजम्‌ । 
यद्यहूं बचनादत्या प्रहीष्यामि मस्ात्मजम्‌ ॥॥ 
भवेद्धि शंक्यो लोकस्य नेव शुद्धों भवेदयम्‌ ॥॥ 
राजा ने इस प्रकार भरत को स्वीकार कर लिया । 
पौराणिक साहित्य में भी दुष्पन्त श्ोर शकुल्दता की कथा बनेके स्थानों पर 
मिलती है, किन्तु ये सारी कयाग्रें कालिदास के परवर्ती युग की हैं शौर इनके स्रोत 
महाभारत या भ्रभिन्ञानशाकुन्तल हूँ + 


कया-समोक्षा 

कालिदास ने महामारत की कथा को आधार तो बनाया है | किन्तु उस्तका 
स्वंधा परिष्कार कर दिया है। सहाभारतीय वन्य कया को कालिदास ने तागरोचित 
स्वर्भपरिघान से सुम॑सक्ृत किया । अमभिज्ञानझाकुम्तल में नीचे लिखी नई बाते 
प्रमात हँ-- 

(९) झकुल्तला की सख्तियों की कल्यना, राज। दुष्यत्त का उनके वृक्ष-सेचन के 
समय बृश्चास्तरित होकर उनकी बातें सुनना मोर सखियों से बातें करना । 

(२) ठीपँयात्रा के उद्देश्य से कष्व को बहुत दिनों के लिए प्नुपस्थित रख- 
करे उनकी प्रतृपस्थिति मे प्राश्रमीय यज्ञ का राक्षमी के विध्य से रक्षा करने के प्रिए 
.दृष्पन्त का तपस्वियों के निवेदन करने पर वहां भ्नेक दिनो तक ठद्धर जाना । 


र्डर प्रादोन संस्कृत-ताटक 


(३) दाइल्तला का प्रथम दृष्टि में दृष्पन्त से प्रेम होते पर उद्रड्ी विरहा- 
वस्था में सखियों द्वारा उससे पत्र लिखाना झोर दुष्पन्त का वृश्चाल्नरित रहकर प्रत्त में 
प्रकट होकर शदुन्तता का विरह-सस्ताप मिदाना । 

(४) राजा का दझुल्तता को अंगूठी देना । 

(५) दुर्वाला का झबुन्तला की शाप देना। इस शाप भोर तल्म्दन्रो 
प्रतिक्रियाधों को कुन्तक ने उच्चकोटिक प्रकरप-वक्ता वा उदाहरण प्रस्तुत किया है-- 
“प्रदन्धस्य सकलस्पापि जोवितम्‌, भाति प्रकरण काप्ठाधिरद रसनिर्मरम्‌' दक्बोक्ति ०४४ 

(६) पंगूठी का झत्रावतार में गिर जाना 

(७) प्रत्यास्थान होते पर शजुन्तता का मारीच के प्राप्तम में पहुँचना 

(५) भंगूठी का मछुए से मिलना प्ौर राजा को शजुन्तला की स्मृति । 

(६) मातति के द्वारा इन्द्र को सहायता के लिए दुष्यन्त को स्वयं मे ले दाना 
झोर लौटते समय हेमकूट पर्वत पर मारो ब को उपासना करने के लिए राजा का रबना। 

(१०) मारीच धाश्रम में यजुन्तता प्रौर मरत के साथ संयम 4 

उपयुक्त नवीन तत्त्वों को जोडने से इस कयानक में समय भौर देशब्याप्ति गो 
विध्ुुलता के सरोजन से तश्मम्दन्धी महानारतीय सकीर्षठा दूर को जा सकी है घोर 
साथ हो नायक भौर नायिका के विश्वित्‌ मलिन स्वरूप को पोंउयाँछ बर भोर तपा 
कर स्वथिम चमक प्रदान को गई है।' इस प्रशार के कपानक के सर्दिष वैश्य से 
कवि को पमीष्टतम वस्तुप्रों की वर्घना के लिये पर्याप्त प्रवसर मिला है । 

झमिशानशाइुन्तल के क्यानह के विधय में रवोस्द्रताथ टाजुर गा रत है--इस 
प्ररार कालिदास ने पापी (दुप्पतत) के हृदय की शाइवत परगिनि में उसके पार को भस्म 
कर दिया है । कवि ने बाहर से इसे छिपाने का प्रयल नहों डिया है। प्रन्तिम भद्ध में 
जब यवनिवा गिरती है, हम समझते हैँ कि सारा पाप चित्रा पर जल चुत है झौर हमारे 
हृदय में बह धान्ठि विराजटो है, जो पूर्ण घोर तुप्टिप्िद निर्देटय से उत्तन्न हीती है । 
बातिदास ने विपवृक्ष को जड को प्राम्यन्तर से काट दिया है, जिखदा घारोर्ण 
बिसी साहसिक बाह्य शक्ति ने डिया या। कदि ने दुप्पन्त भौर शहुन्तता बे! धारोरिश 
विलय को योहड़ के व पर अरजित रिया है बोर इस डकार उसरो शारतता धोर 





१. महामारत में गष्द एक-दो मूटते हो फल लाने के लिए बाहर रहते है धौर उनके 
लोट पाने के पहले हो दुष्पन्त वहाँ से चले जाते है। इसी दोच उनकी धहुल्तला से 
बातचीत घोर यान्धर्वे विवाट हो जाना दुच्च पटपटा लगता है। गालिदास से बप्द 
को बई दिलों के निए सोसठो्ष सेज दिया है। इस प्रकार ग्रमय को वियुलठा से 
जया वा सस्तार हो गया है। 


कालिदास शहर 


प्रौदात्य प्रदान करके झाष्यात्मिके मिलन में परिणत किया है । अ्रतझुब गेटें ने ठीक ही 
कहा है कि प्रभिशञानशाकुन्तल ने वासन्तिक पुष्पामरण को शारदी फलागम से सम्पृक्त किया 
है। यह स्वर्ग भौर पृथ्वी को मिलाता है। वास्तव मे झरुन्तला मे एक स्वर्ग से विषयोग 
है भौर दूसरे स्वर्ग से संपोग ।' रवीन्द्र के इस मत के प्रनुसार दुध्यन्‍्त का यह पाप था, 
जो पहले से तीसरे प्रड्धू में दिखाया गया है। रवीन्द्र के इस मत का प्रायः समालोचकों ने 
समर्थन भी किया है। ड/० मेनकर हे कालिदास नामक प्रपनी पुस्तक में इस मत से 
प्रसहमति प्रकद करते हुए नीचे लिखे प्रबल तक उपस्थित किये है-- 
(१) राजा का प्रथम और पचम भु्डू मे व्यवहार श्राद्यन्त प्रतिशय महानु- 
भावोचित है। 
(२) प्रथम भअद्डू में दुष्पत्त को रक्षा के लिए बुलाओ--इससे नि८्कर्ष विकलता 
है कि वातावरण में कप्व का विधार गूँज रहा था कि शकुन्तला दुष्यन्त को दी जाब। 
(३) कण्व ने जब जाना कि शकुस्तला ने दुष्यन्त से गान्धर्वे विवाह कर लिया 
है तो इसे योग्य ही समझा। 
और (४) पूरे नाठक में यह कहीं तहों कहा गया है कि तपस्था के द्वारा 
शकुल्तला प्रौर दुष्यन्त का परिशोधन कवि का मन्तव्य है । 
इस प्रकार की त्क-सरणि मे भी दुष्पन्त के विरुद्ध जो दोषारोपण है, वह मिट 
नही जाता। सबसे बड़ी बात है दुष्यन्त के विरोध में कि प्राश्रम का भपने समुदाचार 
का मानदण्ड होता है। क्‍या उसे वर्णाश्रम के रक्षक राजा को अश्रपनी शुद्धारित क्रीडान 
भूमि बनाना चाहिए ? विदूषक ने राजा से यही कहा था कि भ्रापने तपोवन को भ्रमद- 
बन में परिणत कर डाला है। प्रथम श्रक मे ग्राश्रम में युवती कन्यायें बातें कर रही हैं। 
क्या यह उचित था कि एक राजा प्रोट से इनकी वार्ते सुनता ? क्या श्रांज भी इस प्रकार 
के व्यवहार समान में उच्छुल नही माने जाते ? भ्रौर फिर राजा ऐसा करे ? क्या 
कालिदास के युग भे समुदाचार का कीई दूसरा मानदण्ड था? झौर तो और वे तोनों 
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रच पआाचीन संस्कृत-जाटक 


तापसी कन्यायें थी। दुष्यन्त वया प्रतीक्षा नही कर सकते थे कि कप्व के पाने पर 
शहुन्तला के लिये याचना कर लेते ? 

भमिज्ञानग्ारुल्तत के पाँचवें पद्ू में शाज़ रव मोर गोतमी ने भपने वक्‍तव्यों से 
स्पष्ट फर दिया है कि उन दोनो का गान्वर्व विवाह सर्वदा प्नुचित कार्य था, जिसके लिए 
उन्हें दण्ड भोगना भावश्यक था 3 

कालिदास ने महाभारतोय दुष्पन्त की चारित्रिक कालिमा की घोनें का भरसक 
प्रयास किया है। गहामारत वा दुष्यन्त तो स्देथा रहित प्रतोत होता है। उसे हितना 
भी घोया जाय, मूल कालिमा को झलक मिट नहीं सकती। इसके क्यानक में मूलत 
कुछ ऐसे तत्व है, जिसमे दृष्पन्त भर शबुन्तला प्राघुतिक्तम प्रेमियों की कोटि के वतरझूर 
समाज की सास्कृतिक और चारित्रिक परम्पराप्ो पर प्रारम्म में कुठाराघात करते हैं । 
उन तत्वों को कपानक से निकालना भसम्भव सा । एक ऐंसा तत्त्व है तापसी बन्या 
को फुसला कर प्ाथ्रमभूमि में उससे गा७न्धर्द दिवाह ररना ६ 

ससियों से यह कह लाना कि 'तदहूस्पम्युपपत्त्पा जोबित तस्पा प्रदलम्बितुम' प्र्यात 
शबुन्तला प्रेम में मर रही है मोर दुष्पन्त प्रेमोपचार द्वारा उसके प्राणों को रक्षा बरे- 
यह महायानोय पद्धति प्रतीत होती है, जिसका सद्ध्म से सामझजस्थ कोरो पक्‍्राग्रटूइुदि 
से हो किया जा सस्ता है। 


चेष्ठ तत्व 


प्रभिशानशाजुन्तल के बधानक मे ही बुद्ध ऐसे भनूठे तत्व हें, जो इसे नमानस 
को तन्‍्त्रों से संवादित करा देते हैं । चतु्ये भदु में कन्या का पतियृह के लिए प्रस्पान- 
सम्बन्धी वृत्त ऐसे कारधिक घौर विशाल स्तर पर कहों भो धन्यत्र महों मिलता ।' चदृघ 
झझ्ू को श्रेष्ठ मावने वा सम्मवतः यहों सर्वप्रथम तारण है। यहाँ हमे शड़॒न्तला के 
पूर्वापर धसड्भीं को मूच बर एक मात्र इसो सन्दर्म में देसना है। वह शड़ुस्तला एक 
विश्वामित्र को कन्या नहीं रह गई है। वट एक बण्द की बन्या नहों रह गई है । वह 
तो धाथम-मभूमि के प्रत्येक जोव-जस्तु, बुझ्न-लवादि की ययायीग्य बन्या, मगिनी या माता 
है, जिससे उसे बिछुइना है। तमी तो हम देखते है कि इस घबमसर पर सभी तपस्वि- 
लिया हाप में नीवार सेशर स्वस्त्रंयन बर रही है । कध्द ने पनस्‍्पतियों से बुमुझ मंगांगे 
ये पर उन्होने क्ौय वस्त्र प्रादि दिये धौर बनदेदियों ने झामरण दिये-- 





होम केनयिदिन्दुपाण्ड्तरणा मोगस्यमाविष्वूत 
निष्युपूतःचरणोपमभोगमुलभो लाक्षारस: कैेसवित्‌ । 





१. साधारघतः महाकाब्य धौर नाटकों में झम्या के पतियृह-प्रस्थान गो चर्चा एक दो 
वाक्य में पूरी रूर दो जाती है । 


डातिदास रे४७ 


झत्येम्यो.. बनदेवताकरतलेरापदंभागोस्षिते- 
इंत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्भेद-प्रतिह़न्दरिभिः ॥४डआ्‌ 
स्वयं कण्व ने उन सन्निहित-देवता-तपोवन-तरुझों से कहा-- 
पातुं न प्रयर्म व्यवस्पति जल युष्मास्वपोतेष्‌ या 
नादतें प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पलल्‍्लवम्‌ । 
भ्राद्य व; कुसुमप्रसुतिसमये यस्या भवत्यृत्सवः 
सेये याति ब्ाकुन्तता पतियहूं सर्वेर्नुनावताम्‌ ॥ ४६ 
चृक्षो नें कोकिलवाणी से और वनदेवियों ने श्राकाशवाणी द्वारा दकुन्तशा को 
जाने को भनुमति दी। प्रस्थान के अवसर पर वियोग की प्रनुमूति से भन्य वस्य 
विभूतियाँ भी प्रमावित हैं । यथा, 


उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तन्तनमयूराः । 
अ्रपसृतपाष्डुषत्रा. मुंबन्त्यक्षणीव. लता: ॥ ४०१२ 


बावुन्तला लता-भगिनिका वनज्योत्स्ता से कहतो है कि भ्रपनी दाखा-रूपो घाँहों 
मे मुझसे लिपट लो । आज से तुमसे दूर रहना है। ऐसे ही हैं मृगपोतक, जो भपने फो 
शकुन्तला के कपड़े में ही लपेट लेता है, श्रौर उटजपर्यन्तचारियी ग्रभेमन्‍्यरा मृगवधू । 

वास्तव मे कवि कौ यह सहानुमूनिमयी झजलर भावधारा भावुकों छो निर- 
यधिकाल तक रसनिमग्त करती हुई झाश्वत रूप से पूर्ण बतो रहेगी। ऐसा कथादा विषव 
की प्नूठी काव्य-प्रतिमा का सर्वेश्रेष्ठ सार है । यह यहीं है भ्रौर प्रन्यत्र भ्ढी है । 

कालिदास ने कुछ कयाशों को प्रपने प्रिय विषयों की घर्चा करने के लिए 
बृहत्तर किया है। कवि को भ्राकाश-यान की चर्चा भ्रतिशय प्रिय है । विज्रमोर्वशीय में 
पुरूरवा के रय से मेघ चूर्ण होते हैं । मेघदूत में कवि ने मेघ को रामगिरि से हिमालय तक 
उड़ाया है। रघुवेश में भी राम के पुष्पक के सद्धा से ध्रयोध्या तक उडने का साज्जोपाज़ 
वर्णन है। कुमारसम्मव में सप्तषियों को कवि ने स्वर्ग से पृथ्वी तक प्रौर गौरीशिज्र 
से ध्ौषधिप्रस्थ तक उड़ाया है। यद्यपि नाटक में ऐसी उडान के लिए कोई विश्ञेप भ्रवश्तर 
मही था, फिर भी सातवें भ्रंक मे नायक को स्वग्रें-प्रार्ग देखना है॥ इसी प्राकाश-यात्रा का 
पभ्राख्यान पाँच पद्चों में है। कालिदास ने बडे चाव से इन्द्र के द्वारा फप्व की सत्तक्िया का 
वर्णन किया है। नांठक के भाध्यान में इस सत्तिया का कोई स्थान नहीं था। इस 
पराख्यान के द्वारा प्पने विक्रमाद् देव इस्ध की पाठक के स्मृति-पटल पर श्रधिक समय 
तक रखने में सफल हुमा है। कालिदास का प्रन्य प्रिय विषय है शिशुझो की चर्चा करना। 
दुष्यन्त ने किस प्रकार सर्वेदमन से प्रेम किया--इसकी चर्चा करते हुए सानो वे मूल 
जाते है कि उन्हें शाडुन्तला श्रौर दृष्यन्त का पुतर्तिलन कराता है ।' इन प्रास्यानांधझों से 
प्रकट होता है कि कवि नाट्यौचित्य को सत्य शिव सुन्दरम्‌ के साय ययाध्वम्मव जोड़े चलता 


श्च्ड प्राचीन संस्ह्तलाटड 


है । उच्ते सईद घ्यान रहता है कि लोददृष्टि का संस्कार करने के लिए उसे रमगौदा् 
का सिहादल्ोक्न करना हो चाहिए 

प्रकरणवक्रता को दृष्टि से पूरेचर्चित दुर्वाता का शाप्र लोकोत्तर है। 
भास का प्रभाव 

कालिदास ने सातवें भड्डू में दुष्पन्त के द्वारा दहुन्तला के पहचानने में जो 
विलम्ब दिखाया है, वह स्दजवासवदत्त में उदयन के द्वारा वासददत्ता की पहचाव को 
अक्षिया से मिलती-जुलतो है । प्मादती के यह कहने पर मो ऊि वासदद्तत्ता के चित्र से 
मिलतो-डुलतो एक स्त्री हमारे साथ रहती है, यौगन्धरायप के ध्ाने पर दह यह सोच 
ही नहीं पाता कि पुन' वासवदत्ता मिल सबृठी है। इसी प्रवार प्मिज्ञानशाहुन्तल में 
यह जानकर क्वलि सर्वदनन की माता शबुन्तला है, दुष्पन्त बहता है--सन्ति पुत्नामधेय- 
सादृश्यानि | इसी प्रकार सर्देदमन का दुष्पन्त से यह बहनां कि मेरे पिता तुम नहीं, 
दुप्पन्त हैं, मध्यमब्यायोय में घटोत्तच का मोम को ने पहचान कर भीम से यह बहने बे 
समकक्ष पडता है। इदमसुपपन्लनं वितुर्के भोमसेनस्थ।' ऐसा हो प्रकरण भास ने पराझूचरात 
में उपस्थित क्या है, जब भीमादि को न पहचानते हुए दह रीस से बहता है-- 

पक भदान्‌ मप्यमस्तातस्तस्पेतत्‌ सदुर्श दचः ॥॥ २५६ 


प्रभिज्ञानशाइुन्तल में दुर्वासा का दाप्र एक नया कषांश है। वर भोर शाप से 
पूर्ववर्ती सस्ह्ृत साहित्य भरपूर है।' रूपक-साहित्य में इसद्ा र्वप्रपम उपयोग भास के 
झविमारक में दिखाई देता है। इसमें शाप्राधीत नायक एक वर्ष के लिए चाप्डाल हो 
गया था। इस नाटक में नायिद्रा से नायर का पुनमिसन, विद्याधर के दारा नायव को 
दी हुई झंगूठो भादि से प्रतोत होता है कि कालिशास ने घमिशानशादुस्त्ञ का बधा- 
विन्यास करते समय प्रविमारक की सहायता लो होगी । 





१- निःसन्‍्तान सेठ का वृत्त मो इसो उद्देश्य से जोड़ा गया है कि पृत्र की महिमा बताई 
जाया 

२. पात्रों को भररिचित रखकर कया में वेचिश्य वा समावर्षेध वातिदास ने भास से 
सोखा है। विक्रमोरंशीय में परिद्राजिशा झोर मालविज्ा घगात रहती है। प्रभिहान- 
शशुन्दत के प्रथम भडुु में दुष्पन्त प्रद्मात रहते है घौर भत्तिम घदु में तापसी घोर 
सर्देदमन उन्हें नहों पहटचातते । मास के इस बदादंशिष्ट्य की चर्चा यपास््यात गो 
जा च॒की है। 

- महामारत के पन्ुमार दुर्षोषन ने दुर्वामा गा उबित स्वायत्र ने होने पर उनमें 
पाष्डवों को धाप दिलाने को योजना द्रवठित को यो॥ वत प०२६३ एष्दाद से । 


जुण 


कालिदास रड६्‌ 


मूच्छकटिक में शविलक कहता है-- 
स्त्रियों हि. नाम खल्वेता निसगदिव पण्डिताः, 
पुरुषाणां तु पाण्डित्यं झास्त्रेरेवोपदिश्यते 
इसके भाधार पर कालिदास नें लिखा है-+ 
स्त्रीणामशिक्षितपदृत्वममानुषीषु॒ ॥ 
सन्दृब्यते क्विमुत या: प्रतिबोधवत्यः ॥ ५२२ 
प्रेमपत्र 
नायक झौर नायिका कै प्रेम-पत्र की सर्वप्रथम प्रवृत्ति नादूय साहित्य में कालिदास 
के द्वारा उद्भावित है। उरी ने पंत्र लिखा था झोर वह नायक को भिला। शकुन्तता 
का पत्र तो लिखा झया, किन्तु उसे नायक को विना दिये ही काम वन गया । यदि पत्र 
विना दिये ही काम बन गया तो यही कहा जा सकता है कि नाट्य साहित्म मे प्रेम-पत्र 
प्रवर्तेित को कालिदास येत-केन प्रकारेण वैसे ही सझाविष्ट करना चाहते थे, जैसे मास 
मूति और चित्रादि को। जनाभिरुचि की प्रतीक है ये नयी उद्भावनायें। चतुर्थ भंक मे 
प्रनमूषा कहती है--भ्रण्णहा कहूं सो राएसी तारिसाणि एन्तिप्न एतिप्रस्स कालस्स लेहम- 
त्तपि ण विसज्जति १ इसमे भी पत्र की चर्चा है। 
भ्रभिज्ञान 
संस्कृत-साहित्य में मुद्रा के द्वारा प्रत्यय कराने के उद्देश्य से उसे भ्रभिज्ञान-रूप 
मे देने को प्रथा पर्याप्त पुरानी है । रामायण के प्रनुसार राम ने हतुमान्‌ को सीता के लिए 
भपनो झेंगूठी दी-- 
दंदो तस्में ततः प्रीतः स्वनामाडूपश्ोभितम्‌ 
अंयुलीयमभिनान॑ राजपुत्या: परन्तप ॥॥ 
पझनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिह नेन जनकात्मजा 
मत्सकाझादनुप्राप्तमनुद्वित्ता नुपद्यति ॥ क्रिष्किए्डड-१२-१३ 
उस प्रंगुलीयक को सोता ने अपने पति के समान भाना-- 
गृहोत्वा प्रेक्षगाणा सा भर्तु: करविभूषणम्‌ । 
भर्त्तारमिव संम्भराप्त जानको मुदिताभवत्‌ ॥। सुन्दर० ३६४ 
प्रभिज्ञानशाउन्तल मे अंगूठी का इतना महत्त्व है कि इसका नाम ही इस पर पड़ा 
है ।' इससे सम्बद्ध कथा के तीन भाग हैं--(१) राजा के द्वारा अंगुलीयक-प्रदान 


१६ स्वप्नवासददत्त में उदयन ने वासवदत्ता को घोषवत्ती वीणा दी यी। उसके झलग ही 
जाने पर एक दिन वह वोणा किसी पुरुष को नर्मदा तट पर मिली, जिसे उस व्यक्ति 
ने उदयन को दिया। वीणा का प्रभाव उदयन पर बहुत कुछ वैसा ही पड़ा, जैसा 
मुद्रा का दुष्पन्त पर। स्वप्नवासवदत्त और प्रभिन्नानश्याजुन्तल के इन वृत्तों में जो 
साम्य है, उससे निश्चित हैं कि कालिदास के समक्ष मुद्ाप्रक्रण में घोपवतों थी। 





२४० भ्राचोन संस्कृत-नाटक 


(२) पंगुसीयक दा शकादतार में पिरया भौर फिर धीवर के हाथों राजा के पास 
पहुँचना ग्रोर (३) पंगूठी को पुनः राजा के द्वारा शहुन्तला को दिया जाना, पर प्रहण 
ने किया जाना । भपनी प्रेयसो को प्रैगूठी देना प्रमोपहार के रूप में विरत ही है! 
राजा ब्रह्मदत्त ने दन में किसी सुन्दरी से गान्धर्व विदाह किया भौर पहचान 

के लिए उसे एक भ्रंगठी दी थो । उसे वहीं पुत्र उत्पन्न हुमा | पृत्र सहित जब वह स्त्री 
राजा फे पास पहुँची तो उसे राजा ने भंगूठी दिखाने पर मो नहीं पहचाना । तब उप्त 
स्त्री ने भपने पुत्र को टोंग पकड़कर उसे भाकाश में यह फहकर उछाल दिया कि यदि 
यह तुम्हारा पुत्र हो तो ऊपर स्थित रहे । वह बालक गिरा नहीं भोर राजा के द्वारा 
स्वीह्नत हभा । भभयमाता थेरीगाघा के भनुसार विम्बसार ने उज्जयितों की गगिका 
पयावती से विवाह करके उसे प्रंगूठो दी। प्रमय नामक पुत्र होने प्र मंगूठी से 
जात होकर वह पिता से प्पनाया गया। मछतरो फ्रे पेट से भंगूठी के उद्धार का 
भाषार प्रीक कया मे है। पौँचवी धतो ईसवी धूवें करे हिरोडोटस नामक प्रीक 
इतिहासकार फे प्रतुसार ग्रौस के राजा पालिक्रेट्स ने भपनो पेंगठी स्मूद्र में ढाल 
दी। बुछ दिनो के परचात्‌ किसो मछुए के द्वारा लाई हुई मछली के पेट से बह राजा 
को फिर मिली । इस कथा के स्‍्लाधार पर कालिदास ने भ्रेंगूठी के मछली देः पेट में पहुँचने 
की बल्पना को होगी । यह मत सिरा्ी वो मान्य नहीं है, किन्तु उन्होंने इसवे विरोध 
में कोई सबत प्रमाण नही दिया है। वास्तव में उस प्राचीन बाल में बोई भो शान-विशान 
काल भौर देश की परिसीमाप्रो में बहुत बधा सह था। भच्छी बहानियाँ घौर शान" 
विज्ञान जैमे भारत से विदेशों में गये, वैसे ही विदेशों से मारत में भाये। माटब में मुद्रा 
का उपयोग सर्वप्रथम मांस के झविभारक में मिलता है। धमिद्ञानशावुन्तल की भाँति 
ही भपना स्मरण रखाने के उद्देश्य से प्रभिज्ञान देने की चर्चा पहमे से हो मृच्छरशटिक में 
मिलती है । प्रायेंड का प्राण बचाने वाले बोरक ने उसे एक तलपार दो भोर स्हाकि 
मूननता मत--यह पनिज्ञान है।' 

प्रस्तरित श्रवण 

नादुय-कसता कीदुष्टि से भास्यान में प्दुध्य रहकर या दुक्षालारित होदर दूमरो 

बी बातें सुनने का विश्वेष मदहृतत्व है । इसमे प्रषम भौर तृतीय झंडू में नायक घोट में 
रहकर नायियादि की बातें सुनता है। उसके धात्मगत विचार से इस बोच दर्शक के लिए 
रसमाव-निर्शरिणी प्रवाहित होतो है। इसो प्रसार छठे धंक में सानुमती वा धटन्‍्प 
रहकर नायक भौर विदृपत्र को बातें सुनता घोर एकोकित प्रस्तुत गरता है। इस विधन 
का प्रच्छा विज्ञास भास के नाटरों में मिलता है ३ 





१. प्स्ति सेन राजपिणा सम्प्रस्पितित स्वनामघेणडितमंगृलोयक इ्मरणीदमिति स्पर्य 
पिनद्धम्‌ । प्रभिज्ञानशाइुत्तल में । 
प्रर्ने वसस्तसेणे इमं च प्रहित्यर्ध दे दैमि । मृच्छरदिक में 








कानिदास २४१ 


ममिजञानशाकुन्तल को कथा मे दाकुन्तला के प्रत्यास्यात के पश्चात्‌ जो कथांद 
है, उत्तकी कल्पना करने से कालिदास को रामाएण के उत्तरकाण्ड से सहायता मिली होगी, 
यह निविवाद है। भारीच के झाश्रम में शहुन्तसा भोर सर्वदमतन का रहना भौर नायक 
में उनका मिलने अंशतः वाल्मीकि रामायण में सीता के वाल्मीकि के प्राश्मम में रहने 
की कथा के झाधार पर कत्पित है । 
इन्द्रानुपोग 

कालिदास ने भ्रपने काथ्यों में इस्ध को भानवता के भतिझय निकट ला दिया 
है। रघुवंश के इन्द्रानुयोग प्रकरण से स्पष्ट है कि भसुरों से लडाई होने पर इन्द्र की 
सहायता करने के लिए झनेक रघुवंशी राजा स्वर्ग में गये, जिनमे ककुत्स्य, दशरथ भोर 
जुश भमुख है। पुरुतंशी राजाओो को इन्द्र की सहायता भे कालिदास ने नियोजित किया 
है । इसके पहले विक्षमोव॑श्ीय में भसुरों से युद्ध करते समय पुरूरवा के द्वारा इन्द्र की 
सहायता करने की एक कहानी कालिदास कल्पित कर चुके यथे। प्रभिज्ञानशाकुल्तल के 
पनुस्तार कॉलनेमि-वग्मी भ्रसुरो का विनाश करने लिए इन्द्र ने जो युद्ध किया, उसमें 
दुष्पन्त ने मत्यं्रोक से स्वर्ग जाकर इन्द्र की सहायता की । उपर्युक्त सभी राजाभो की 
इन्द्र की युद्धकालीन सहायता उपलब्ध पूर्ववर्तों साहित्य मे नहीं मिलती। फेवल 
वाल्मीकि रामामण में इतना मिलता है-- 


समर राजन्‌ पुरावृत्तं तस्मिन्‌ देवाहुरे रणे । 
तत्र स्वच्यावमच्चशुस्तव जोवितमन्तरा ॥ वाल० ११-१६ 


अर्थात्‌ देवामुर सग्राम में दशरथ सहायताय गये । इस प्रकार प्रमिज्ञानशाकुत्तस 
में छरे-मातवें भंको में इस्दानुयोग कवि की उपर्युक्त योजना के प्रन्तात हो कह्पित कपाश 
है भोर मृस्य गया से यह सौच्ठवपृर्ण विधि से सुर्लिष्ट है । 


पात्रोन्मीलन 


प्रभिज्ञानशाकुन्तल में पात्र विविध वर्गों से लिए गये है। राजघानों, तपोदन 
पोर स्वर्ग लोक से राजा, ऋषि और देवता पात्र बन कर नाठघ-स्पली मे प्रत्यक्ष होते 
हैं। इनके प्रतिरिक्त बहुसंख्यक प्रात्र प्रप्रत्यक्ष हें जो स्वयं तो रंगमंच पर प्रकट नहीं 
होते, किन्तु उनके कार्यकलाप धवणगोचर होते है। वे ऐसे कार्यकलाप है, जिनका 
साटके की कायविस्या में प्रमुख स्थान है । उदाहरण के लिए चतु्थे भू. में पनदेवियां हूँ 
या पनस्पति भौर लतायें हैँ। नाटक की सरसता निष्पन्न करने मे प्रत्यदा पात्रो के समान 
ही इनका महत्व है । इनके प्रतिरिक्त एक तोयरी कोटि के कुछ पात्रों को कवि ने 
रंगमंच पर प्रकट तो किया है, किन्तु मूझू होने के कारण दे बोच न सके। कैवल उनके 
भाव ब्यंग्य होते हैं, उनकी चेष्टाम्ों से । मृगशावक, शृगी और मधुकर ऐसे पात्र है। 


कालिदास श्श्रै 


दृष्यन्त अपने प्रेम-व्यापार में कही-कही साधारण स्तर से भी नीचे उतरता 
दिखाई देदा है । कालिदास नायक को तायिकां को दास और उसका चरण-पर्श करने 
बाला बताने में किसी झ्रह्नात परितृप्ति का प्रनुभव करते थे । इस नाटक में नायक शकुन्तला 
से कहता है-- 

संवाहपामि चरणावुत पद्मताम्रौं । ३:१६ 
खाववें प्रद्टू में भी झडुन्तता के चरणों में गिर कर वह कहता है--- 
सुतनु हृदयात्‌ प्रत्यादेशव्यलीकमपेतु ते ॥ 

दुष्यन्त के चरित्र में कतिप्रय स्थलों पर देश-काल के भयोग्य काम करने की 
प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है । राजा का गरान्यर्व विवाह करना दुरा नहीं है, किन्तु बुरा है 
किसी प्राश्रम में तापसियों को गान्धवं-विवाह की नायिक बताना, जब उनके प्रक्षक 
उपस्थित न हों । 

दुप्यन्त की वीरता का कीतिगान स्वर्ग तक होता था ॥ तम्ती तो इन्द्र ने उसे 
युद्ध में ग्पनी सहायता के लिए बुलाया था। वह स्वयं भी राजकाज देखता या) वह 
बस्तुतः ढर्मप्प शासक था । उसकी प्रवृत्ति घामिक थी और वह ऋषियों के उपत्यान 
द्वारा पुष्य प्रजेंन करने के लिए उत्सुक रहता या। दुष्यन्त घीरोदात्त कोटि का बहु- 
पतीक दक्षिण नायक है। 
इजुन्दला 

लापिका झकुन्तला को भततिथियों का स्वागत करने के लिए कण्द ने तियुक्त 
किया था। सम्मव है, उस युग में तवयुवत्तियों को प्रतियि-सत्कार के लिए लगा देता 
एक साधारण बाद रही हो । ऐसा सोचा जा सकता है कि मुनियों के भ्रतियि भी मृति 
ही द्वोते होंगे । राजा कहाँ भतिधि बनकर श्राते होंगे ? प्रस्तुत नादक में मुनि की तापस 
कन्या का भ्रणयी राजा नायक बनकर झा पहुँचा है। मह कहाँ तक उचित है 
कि प्रान्मम में पुदषों के होते हुए भियि-स्वागत के लिए युवती कन्या नियुक्त की 
-जाती ? 

शझुन्तलां की प्रेम-प्रवणता-विपयक स्वच्छन्दता उसकी भअप्सराकुलोत्पत्ति के कारण 
बताई जाती है । सम्भव है, कवि का यही प्रमिश्राय भी हो, किन्तु कवि ने व्यक्जता से 
मो यदि कहीं ऐसा वता दिया होता तो लोकसंग्रह-परायंण पाठक को उससे विड़ने का 
कारण कुछ हल्का हो जाता । दुष्यन्द-विषयक प्रणय अवृत्तियों को यदि सल्ियों के माध्यम 
से वह थौतम्यें से कह-सुन लेती तो कथा प्नवद्य दो जाती । मनभाने भयवा उत्तरदायित्व- 
विद्वोन उच्डुख ल सल्वियों के परामर्थ से झाश्नत-परिधि में गार्धर्व विदाह की योजना कर 
लेना झजुस्तता को झादर्श सै च्यूत करता है। कु मारसम्मव में पावंठी ने शिव से शाली- 
नठा की रक्षा के लिए कहा है कि मुझे मेरे पिठा छे माँगिये, यद्धपि शिव से उसका 


र्श्ध भ्रादीत संस्कृत-नाटक 


विवाह होने वाला हो था, जिसके लिए नारद को पूर्देचूचना के घनुसार दह हए 
कर रही थी । 
दुष्पन्त ने दबुम्वता के विषय में कहा है कि वह प्राश्रम-जोदन या तरस्या के 
लिए नहीं बनी है । यह कथन सर्वेवा उचित है यद्यपि दुष्यन्त ने घपने स्वार्पदश यह 
वाक्य वहा या। वास्तव में शुन्तला की मानसिक वृत्तियाँ इतनी स्टेज्लारित थो कि मन, 
दर्म धोौर वागो का घाध्रमोचित सयम उसमें नहों दिखाई पडता । किसी तपस्विनी को 
यह कहना कहाँ तक शोमा देता है-- 
हूला रमणोये खलु काले एतस्थ सतापादप-मिदुनस्‍्य घ्यतिकरः संदतः। हइ- 
हुसुमयोवना बनज्योत्स्ना बंद्धफततयोपभोगज्चमः सहुशारः ॥ 
शहुन्तना का धनादर दुष्पन्त ने रिया, जब वह राजसभा मे ्टवी | दुष्पन्त ने 
घारा दोष उसके मत्ये मठा । परिस्थितियाँ हो कुद ऐसी पो । शझुन्तला तो यही समझ 
सकतो थी कि उसे कपट॒पूईेंक घोखा देने वाला दुष्यन्त्र सवंपा प्विश्वसतोय है। इसबा 
सह कटता उचित था कि-- 
सुष्दु लावदन्न स्वच्छुन्दचारिषो.. कृतास्मि यराहमस्य 
पुददृश-प्रत्यपेन मुणमघोहूं दयसिपितविषस्थ हस्ताम्याशमुपगता 
मारोव के भाधम में शहुन्तला एक बाए भोर तपस्वितों शन जाती है। प्रातम 
को बन्‍्यान्ललाम शबुल्तला पुन. झाषम मे प्रसप्त रह सकती थी, बिन्‍्नु दह प्रठिपरित्यक्ता 
होने केः कारण वहाँ प्रपनी स्थिति के घनुरूप मलिन जोवन बिता रहो थी । दुष्पस्द से 
पुन्भिलत ग्रोप्म-ताप से शुष्कप्रायलता के समान शहुल्तला के लिए वर्षा गा लल सिट 
हेमा । कवि ने विषम परिस्थितियों को भाग में शजु न्‍्तला को तपा कर ह्व्षिम प्रमा से 
समुज्ज्यत बना देने में सफ़लता पाई है । 
दाकुन्तला बा चरित्र धन्य दृष्टियों छे प्रायः रमणीय चित्रित डिया गया है । 
उसने बन के व्झों, लठा्ों भौर पशु-पक्षियों को जो स्नेह प्रदान किया है, उससे सारा 
भाषम सुस्तिप्ष है । शहुस्तला बा परिवार उन समो से बना था। उस्रदी मावात्यद 
वृत्तियाँ प्रायः शत प्रतिशत धेममयी थी, दो झपने विदिय रूपों में दुशादि थे ५ति, ससियों दे 
प्रति, ढष्व वे प्रति धोर घन्त में नायक दुष्पन्त ढेः प्रति प्रवत्त हुई है । घपने गुर्यो वेः बारण 
बह सर्वेधिय थी। घइन्तता के प्रति दुष्यन्त्र वा प्रारुषंध दितना छा--इसडी कह्यणा 
करने के लिए यह पहले से हो समझ सेना चाहिए डि उसड़े सोन्दर्य, माधुप॑, बाणी भौर 
व्यवहार ने प्राथम में पसिल चराघर को उनके प्रेमिल बन्धन में बाँष दिया था।' 
१: शित्तर ने घवुन्तता थे दिपय में लिखा है--]838 फ़ेशर $$ 00 फ़लील्डी पहन 
दएि७007 ०६ त०:)5प्र००१ 07 छत एणर ऐ८३णपंणि बढ बची वर ऐड क्षणे८ 
रण 66<४ ४रणावृणाज, प्र प्रांह प्व्थ्यो फैर 3घघप्राज] छक्‍्ाए विएटा 3 
85720806. 


कालिदास रश्५ 


इबेतीकरण 
कालिदास ने पहामारत से जो पात्र पाये थे, उनका चारित्रिक इवेतीकरण 
प्रनेक विधियों से किया है । मद्मामारत के दृष्यन्त को तो लोक-परलोक की कुछ भौ 
चिन्ता ही नहीं प्रतीत होती । उसने लोकापदाद के मय से शझ्कुन्तला को जानवूझ कर 
गान्धर्व विवाह के परचात्‌ आश्रम में छोड़ दिया था। दुर्वासा के शाप कौ योजना करके 
कालिदास ने उपर्युक्त ग्रपवाद से दुष्यन्त को सर्वया विमुक्त कर दिया है। इस शाप 
के द्वारा प्रत्यास्यात के पश्चात्‌ के घटना चक्र मे नायक और नायिका के चारित्रिक 
उत्कर्ष की प्रमिज्यव्ति करने के लिए कवि को अवसर मिला है । महाभारत के प्नुसार 
एक मुरटर्त के लिए कष्द फल लाने के लिए झ्राश्नम से बाहर गये थे । इसमे झटपटा तो 
मह लगठा है कि इतने 'शिष्यों के होते हुए कष्व को फल लाने के लिए स्वयं जाना पड़ें। 
इसके प्रतिरिक्त यह घारणा बनानी पडती है कि नायक भौर नायिका की कामुकता इतनी 
प्रधिक थी कि वे एक मुह॒र्त मी रुक नही सकते थे कि कण्व की प्रवृमति से विवाह हो 
प्रयवा नायक भोर नाविका को यह भय था कि कही कणष्व विवाह की ध्रनुमति ने दें । 
प्राश्नम में यज्ञ की रक्षा के लिए दुष्यन्त को कुछ दिन रहने का प्रौचित्य भी कवि से 
प्रकल्पित किया है ॥ 
जैसा कालिदास ने प्रपनी भनन्‍्य झतियों में दिखाया है, किसी श्रेष्ठ पात्र का 
पनुभाव प्रदर्शित करने के लिए प्रकृत्ति पर उसका प्रमाव व्यक्त किया गया है। छठे भद्धू में 
लता, घृक्ष और पक्षी राजा के झास्तन को मानते हैं । कड्चुकी कहता है-- 
न हिल थुर्त युवास्पाँ यद्मासस्तिकंस्तदभिरपि देवस्प शासन प्रमाणोह्तं 
तराममिभिः पत्रिभिश्च । तयाहि । 
धूतानों चिरनिर्मतापि कलिशा बयूताति न स्‍्थे रजः । 
खंदद्ध पदपि स्थित कुरदर्र तत्कतोरकादस्दया ॥॥ 
कथ्ठेयु स्घलित  गतेःपि शिद्धिरे पुं्कोकिलायों दत । 
दीाड्.. संहरति. स्मरोज्चक्तिस्तूणाधंइृष्ट इरम्‌ ॥ 
रस मै 
अ्रभिन्नावशाकुल्तल मुख्यठ: प्रणयात्मक नाटक है श्रोर इसमें स्वमावत्र: शुद्धार 
रख के प्राइन्त विकास की प्रधातता होती ही चाहिए । कालिदास सर्वया शुज्ञार के 
कवि है, चाह वे खण्ड-काब्य, मद्माह्ाव्य या नाटक किसी काब्य-कोटि को रघता कर रहे 
हों । कवि को युद्ध के वोर रस के वातावरण में मी भप्सययें नासिक दनकर वौरगति 
पाने दालों का स्वायत करतों हुई दिखाई देती है । 
पभिन्नानआाडुन्दत में झुज्ञार-रख के भातम्वन विमाव के रूप में प्रश्नतिम 
लादम्य के नामक झोर नादिका हैं। इनती मनोहारिता इसके भनुमाव भ्ौर सचारी 
मार्दो के सामज्जस्प में रस-निप्त॑रिणो प्रवाहिद करती है। यथा सामिका है-- 


श्श्र डादीन उंस्कृतनाटक 


विद्ने निवेश््य परिकृत्पिदसत्त्दयोगा टपोच्चयेन मनता विधिता झता न ३ 
स्वोरलतृष्टिरपत प्रतिभाति सा मे घातुदिनुत्दमनुचिन्त्य दपुश्च तत्दाः ॥॥ 
भौर नायिका है-- 


नतच्चित्र॑यदपमुदधिश्यामसोरा धरितो- 
मेक: इृत्सों सयरन्परिधशांशुदाहुईनश्ति । 
दाशंसन्ते सुरपुदतरों बद्धवरा हि दंत्वं- 
रस्थाधिय्पे घनुषि दिजयं पोएूते च दसें ॥ २१५ 
पोर भो 
इृदमशिक्षिररन्तस्तारादिदर्णमपोझूत॑ 
निशि निशि भुजन्यत्तापाडुप्रसारिभिरणुनि: । 
प्रनभिलुलितग्दायाताडु सुहुमं णिबन्धनात्‌ 
झनकवलएं रूस्त रूस्त मया प्रतिसायते ॥ २३११ 
नायक शौर नायिका के प्रालम्दन से जिदिं शूद्धार निष्पप्न हुमा है--पूर्वे राग, 
संभोग भोर करघ-विप्रलम्भ । इनका प्रूईंराय मक्यिप्ठा कोटि का है, जो स्पिर है धोर 
भतिघोराशोल है। संमोग स्वस्पत्ञालिक है । शड़ुन्तला ढेः मारीच केः घाश्रम मे जाने पर 
करुण-विप्रलम्म-शूज्धार है। 
नायिका के भलंकार वषित है। यपा माव-- 
हिनू छरिदमम जन प्रेषय तरोदवविरेषिनों विशारस्थ गमनोयास्मि पंदूत्ता । 
पघौर-- 
दाद न मि्रयत्रि यद्यर्रि सद्बद्योभि: कर्ण दरास्पर्सिमुर्ण मणि भाषमाणे ॥ 
शाम न तिप्ठति मदानतसम्मुखेता भूपिष्ठमन्यविषणा न सु दृष्टिरस्याः था 
शोभा है-- 
सरहिजमनुदिद्ध, शेवलेनादि रम्पे मलिनमप्ति हिमांगोले$मसइों तनोति ॥ 
हप्मधिश्मनोशा वल्श्लेनापि तस्शो किमिव हि मघुरायां मप्डन नाहदोनाम व ११६ 


प्रपरः शिसतयरायः कोमलविटपानुशारिदो बाहू । ड 
शुसुममिद सोसनोय घोवनमद्धेपु सन्नदम्‌ ॥ १०२० 
बान्ति प्लोर दुठि क्रमशः है-- _ 
स्तन्पन्पल्तोशोरफ॑ शिवितितमृदालेशदलर 
प्रियाया: सादा शिमिपि इमनोएं दपुरिदमू ॥ ३-०७ 
झामझारश्पोतमाननमुरःशाडिन्यसुश्तस्तने 
मप्यः झतानल्ववरः प्रशामदितवाइंसों छदिः पाध्टुरा ॥ है८ड 


कालिदास रच्७ 


माषुयें है-- 
सरपिनमनुदिद॑ झेवलेतापि. रष्यं 
सलिनमपि हिमांशोलंक्म लक्ष्मी ततोति । 
इयमधिकमतोज्ञा वल्कलेनापि तम्दी 
किमिव हि मधुराणां मण्डद नाकृतोताम्‌ ॥ शए& 
विलास है-- 


सदध्दकुधुमशयतान्याशुश्लान्तविस्मद्भ मुरभीणि । 
भुर्परितापानि ते गात्राष्पूपचारमहँम्ति ॥ ३१६ 


आरम्म में शकुन्तला को कन्या-नापिका फे रूप में अस्तुत किया गया है ।' 
उसके पनुराग की चेष्टाप्रों का विस्तृत वर्णय कवि ने किया है।' यथा, 
प्भिमुल्ले सपि संहृतमोक्ित हतितमन्यनिमित्तकृतोदयम्‌ । 
विनयवारितवृलिर्तस्‍्तया न विवृतों मदनेव चसंवृतः ॥ २११ 
दर्भाड्रेण चरणः क्षत इत्पकाण्डे 
तत्वों स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 
अ्रास्ोद्विद्ततदना घ॒ विमोचयन्ती ॥ 
शाापु वल्कलमसश्वमपि दुमाणाम्‌ ॥ रे 
शुड्जार 
भभिन्नानशाकुन्तल के तूतीय भद्ू में सम्मोग शूद्धाए का ईषद्धिकास परिच्चित 
है। यषा, 
अघरस्प पिपासता मया ते सदय॑ सुन्दरि गृह यते रसोध्स्प । 
सुहरंगुलिसंदृताघरोष्ठ. प्रतिषेधाज्षरविश्लवाभिरोंसम्‌ । 
मुश्षमेत्विर्वतिपज्षमलाइपाः कपमप्पुन्नमित न चुम्बित तु ॥ हे २२-२३ 


कासिदास नाटकों में संमोग-शुद्धाए को वर्णना-संक्षिप्ति के नियामक हैं। उन्होने 
सम्मोग को प्रपेश्मा विप्रलम्म को चिराखित किया है। प्रायः पूरा पष्ठ भद्भू: विप्रलम्म 
की विभादना के लिए है। भेंगूठो मिलते ही राजा झकुन्तला के विरह में सन्तप्त हो 
जाते है । नायक को काम दक्षामों में मरचि, झसोष्ठव, कुशता, भधृति, तन्‍्मयता, उन्‍्माद 
आई प्रधान है। यथा, 


१. कन्या स्वजातोपयमा सलज्जा नवयोदता । सा०्द० ३-६७ 
२ दृष्टूवा दर्शयति द्ोडां संमुर्ख नेद पश्यति । 
अन्य: प्रवठिता झष्दठतावघाना च॑ तत्कथाम्‌ 
शृयोत्यन्यददत्ताज्ञी प्रिये. बासानुराणिणों ॥ सान्‍द० हे १११-११३ 
१७ 


२५८ प्रादीन संस्डत-लाटक 


रुम्पं इंष्टि यया पुरा पकृतिनिन परत्यह सेव्यते 
झस्याप्रान्तविवर्तनेदियमदयत्युक्रिद एवं झपाः ॥ ६ 
प्रत्यादिष्टविशेषमष्डनविधिदामप्रशेष्ठटादियें 
बिद्तत इांचनमेक्मेव दतयं इदासो4रक्ताथरः 
विन्ताजागरघ-प्रतान्तनयनस्तेजोगुघादात्मनः 
संस्कारोल्लिखितो महामघिरिव क्षोघोशपि नालइयते ॥ ६६ 


दुष्पन्त को तन्‍्मयता है नोचे लिखे दक्तब्य मे-> 
पसख क्दोषविष्टः प्रियाया: किविदनुझारियोषु सतासु दूष्टिविलोभदाति ४ 


इसमें शबुन्तला को तन्‍्मयता लता से है, किन्तु धागे चलकर चित्र मे शबुन्तना 
को स्प्रष्ट तन्मयता है, जो उन्‍्माद को स्पिति उत्पन्न बरती है ॥ यथा. 
दर्शनसुखमनुभवतः साक्षादिद तन्मपेत हृदपेन । 
स्मतिशारिणा त्वया में पुतरपि चित्रोकृता रान्‍ता ॥॥ ६२१ 


ऐठी स्पिति में विदवृषक् वो बहता पड़ा-- 
एप तावडुन्मत्तः! 
शूज्धारोचित उद्दोपन है मातिनो तरड्भवाहों पवन-- 
धश्यमरविन्दन्मु रभिः रुघवाही सालिनोतरद्भाघाम्‌ ॥ 
प्रद्र॑रनड्भसप्तरविरलमालिगितु पवन: ॥ ३४ 
छड़े प्रद्ू में विप्लम्म बा उद्दीपक है घघखिला दमन्‍्त, डिसमे ऋतुमंगल है-- 
चूतातों घिरतिर्गेतादि झलिरा बघ्लाति ने स्व रजः । 
संनर्ध यदपत्नि रहिये बुर्वक् तत्कोरशावस्थदा ॥ 
कष्ठेषु स्एतितं सतेशपि शिक्षिरे पुंस्शोशिलानों रवे ॥ 
शड्ूं सहरति स्मरो5पि चबितस्तृषापंहृष्ट शरम्‌ शा ६४ 
नीचे लिखे इलोक में ध्रमर उद्दोपक है-- 
एबा इुसुमनिषष्धा तुपितायि सतो भवन्तमनुरश्ता ( 
प्रतिपालयति मघुश्रो न खतु मघ विना स्दया पिदति ॥ 


संदारिभादों में स्मृत्रि स्वोपरि है ।' घमिद्ञान स्मृति बा प्रयदिवायी है। 
राजा विदूषक से बहता है-- 





१. सदृशनातबिन्ता्द प्रंसमुप्ररतादिहत्‌ । 
स्मृति: पूर्बनुमूवा्दिषयज्ञानमुब्दते ॥ सा० द० ३:६२ 
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से सर्दभिदानों स्मरामि शकुन्तलायाः भ्रयमवृत्तान्तम्‌। वयस्य निराकरणविक्‌- 
लवायाः प्रियायाः समवस्थामनुस्मृत्य बलवदशरणो5 स्मि । सा हिं-- 
इतः प्रत्यादेशात्‌ स्वजनमनुगन्तुं व्यवत्तिता 
स्थिता तिष्ठेत्युच्चेवंदति गृह शिष्ये गृरुसमे । 
धुददद्‌ घट चाप्पप्रसरकलुवार्मावतवततो 
मयि करे यत्तत्सविषमिव द्वाल्यं दहति माम्‌ ॥ ६६ 
स्मृति के लिए राजा के द्वारा शकुन्तला को दी हुई अंगूठी और राजा के द्वारा 
निर्मित शकुन्तला का चिंत्र विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। राजा स्मृति के भावावेश में अंगूठी 
के प्रति कहता है-- 
कर्य नु त॑ बन्धुरकोमलाडू लि करं विहायासि निमग्नमम्भसि । 
भ्रचेतन॑ नाम गुण म लक्षयेन्मसैव कम्मादवधीरिता प्रिया ॥॥ ६ १३ 
फिर चित्र मे भ्रमर को देखकर राजा कहता है-- 
प्रविलप्टबालतरपललवलोभनोयं पौत॑ मया सदयमेव रतोत्सवेषु ॥ 
ब्रिम्वाघरं स्पृशसि चेद्‌ भ्रमर प्रिपायास्त्वां कारयासि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ ॥ ६९२० 


इसी चित्र प्रकरण में झूज्भारोचित स्वेद ्रौर प्रश्नु अनृभावो की चर्चा है। यथा, 
स्विश्नाज्भ लिनिदेशो रेखाप्रान्तेषु दृढ्यते सलिन: । 
अ्रशु व कपोलपतितं दुश्घमिद वर्तिको छछबासात्‌ ॥॥ ६:१५ 
अभिन्ञानझाकुस्तल के चतुर्थ प्रद्धू में कष्ण रस है। कौथ ने इसमें मृदु शौक की 
स्थिति मान कर करुण की प्रधानता बताई है ।' 
इस नाटक में हास्य का मूल स्रोत विदूषक है । वह शकुस्तला के विपय में 
बिन्तित है कि किसी तपस्वी के पतले न पड़े ।* मातलि द्वारा पकड़े जाने पर भी वह 
परिहात नहीं घोड़ता, यद्यपि प्रकरण भयानक का है। मृग्य हरिण का वर्णन 
'प्रौवाभंग्राभिरामर भ्रादि में भयानक है । मरत-मिलन में वात्सल्य और मातलिग्रस्त 
विदूषक के परित्राण मे वीर है। इस प्रकार यह नाटक रसवंचित्य-मण्डित है । 
रसभ्रौर भावो के चमत्कार के लिए व्यग्यार्थ का विशेष महत्त्व होता है । 
ऐसे व्यड्ग्य-प्रवेण॑ वावय रचने में कालिदास निष्णात हू । जहाँ प्रियवदा को शकुस्तला 
से कहना है कि तुम विवाह के योग्य हो, वह कैवल इतना कहती है कि केसर के पास 
तुम लता जैंसो लगती हो। 
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२. मा कस्यापि तपस्विन इंगुद्ीतेलमिश्रविक्करणश्ीपस्य हस्ते पतिप्यति । 


रच० प्राचीन संस्कृताटफ 
शंलो 
कालिदास को 'वाक' ग्रोर 'भर्य' की प्रतिपत्ति सि्ध यो। इस प्रसद्ध में वार 

झब्द का समाहार है झौर उसकझी प्रतिपत्ति गब्दालड्डारों के माध्यप्र से प्रतीत होती है । 
कवि के प्रत्येक वाक्य में भनुप्रास की स्वामाविक छटा विराजमान है. दसे हो जैसे प्राण 
कवि के लिए वाज़यों में पद्यात्मकता स्वभावत. होती है। इसके लिए कवि को कोई प्रयास 
नहीं करना पड़ा है। यथा, प्रभिज्ञानशावुत्तल का प्रथम पद्य है-- 

या सृष्टि: खप्टुरादा वहति विधिहुर्तं या ह॒विर्मा च होगी 

ये ई काल विधत्त: शुतिदिषयगुणा या स्थिता स्थाप्प विदवम्‌ ॥ 

यामाहुः सर्वबोजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राधवन्तः 

प्रत्यक्षामि:ः. प्रपश्नस्तनुभिरवतु. वस्तानिरष्टाभिरोशः ॥ १९१ 


इसके अत्येक पद मे झनुप्राम को स्वामाविक छटा है--सृष्टिः रष्टु, बहति विपि, 
हुत॑ हृवि होती, व्याप्य विध्वम्‌, प्रहति प्राणिनः प्राणवस्तः प्रत्यक्षासिः प्रपत्न, तानिः 
प्रष्टामि । 


इस पद्य में मात्मी कोटि की प्रनुप्रास-वृत्ति है। चारी पदों मे धनुष्टाप्त का निर्वाह 
होने से इसे वेषिका भी कहते है॥' प्रनुभरास्ित पदों को गति को स्वामाविकता 
से यह स्पष्ट है हि इनको डिसो बाह्य प्रयास से ययास्थान प्रतिदद नहों विश 
गया है। 


पनुप्रास को दृष्टि से कालिदास का ध्रध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि 

कवि को रमणीय प्रतीत होने वालो घ्वनियों में प प्रौर प्र विभेष उल्लेखनोय है !' ऐसे 
समादारों के दुछ उदाहरध नीचे लिखें हे.-- 

प्रवर्ततां प्रशतिहिताय परायिवः ॥ 

पुनर्भवई परियतशक्तिरात्ममू: ॥ ७'ेश 

प्रसोन्य वस्तु-प्रणय-प्रसारित: ॥ ७-१६ 

नून॑ प्रमृतिविश्लेन मया प्रसिकत ॥ 

घोनाधुक्रेषमुदर्श वितर: पिबन्ति ॥ ६२५ 

प्रषमं सारद्धाक्ष्या प्रियया प्रतिवोप्यमानमप्ि शुप्तम ॥ 

घरनुशयदु:सापेद हतहूर्प सम्पति विदुदमू ॥ ६७ 


है. सरस्दतों बम्यामरध २९२५८, २६५ 


२. प के प्रतुद्रा्मों में वानवासित्ा धोर प्र के भनुष्नानों में पोस्ट्रों दत्ति है। सर० रे 
' ए"२१६ ठपा २२६२ 
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रुम्यं देष्टि यया पुरा प्रकृतिभिन प्रत्यहं सेब्यते 
झयूयाप्रान्तविवर्तनेविनमयत्युक्षिद्र एव क्षपा: तक इन्‍छ 
यों तो साथारणतः सववेत्र ही कालिदास की भाषा मे कोमल पदक्षण्या मिलती है, 
तथापि सुकुमार मावो की अभिव्यक्ति करने से पदद्मय्या प्रायशः पृष्पमयी है । यया, 
तस्याः पुष्पमयी शरोरलुलिता झयूया शिलायामियं 
कलान्तो मन्मथलेख एघ नलितोपन्रे न्लेरपितः ॥ ३२३ 


यही कालिदास की वँदर्मी रोति है, जिसमे पद पाठक के मानस-पटल पर अर्थावि- 
वोब के लिए कही रुकते नहीं ।' उनका पद नाम कालिदास ने वास्तव में सार्यक् किया 
है। पद्यते गम्यते3 नेनेति पदम्‌। अर्थात्‌ जिनके द्वारा अर्थाववोब की ओर प्राठक की गति 
होती है, वे पद हैं। 
कालिदास के उपमान कतिपय स्थलों पर पात्र झौर देश के ग्रनुरूप होने के कारण 
विजश्ञेप प्रभविष्णु हें। सातवें झड्ू में मारोच कहते हैं: 
दिष्ट्या शजुल्तला साध्वी सदपत्यमिद भवान्‌ ॥ 
अंद्वा वित्त विधिश्चेति त्रितयं तत्समायतम्‌ ॥ ७२६ 


इममें श्रद्धा, वित्त और विधि की उपमानता एक ऋषि के ही मानस मे प्रकल्पित 
हो सक्तो है। प्रियददा को नलिनी पत्र का उपसान ढूँढने के लिए दूर नहीं जाना 
प्रडता है। उपमान है उम्रके क्‍न्धे प्र नित्य बैठने वाले झुक का उदर॥' इस प्रकार 
का झत्यस्व प्रसिद्ध, उपमान चतुर्थ अड्डू में कण्व को नीचे लिखी उक्ति में है-- 

डिध्ट्या घूमाकुलितदृष्टेरपि यज्ममानसस्‍्य परावक एवाहुति: पतिता । वत्से सुशिष्य 
परिदत्ता विद्येदाशोचनोया संदृत्ता | 

इसमे अग्निदोतश्री ऋषि कष्व के उपमान उसके परिवेश और ब्यकितत्व के सईया 
अनुकूल हैं। 


अभिन्नानशाऊुन्तल में प्रमुख प्रलक्ार उपमा और प्र्थान्तरन्यास है। उपमाओं 
में भ्रमिव्यक्ति की पननन्‍्यसाध्य योग्यता है। यथा, 
न खलु न खत दात्रः सन्निपात्योप्यमस्मिन्‌ 
मुदुनि मृगशरोरे. सूलरा्माविवार्ति: ॥ ११० 
2 002 कया आराम कह; 
१. 'पदक्षय॒या है! पाता परस्परमंत्री/ । 
>. विदर्भ का भर्य है--जिसमे दर्म (कुश) नहीं रह गये हों। वाकयों के दर्म है लम्बे 
समास झौर कणेक्रदु ध्वतिर्यां। इन दोनों का झमाव वैदमो रीति में होता है। 
३. ईमस्लि झुप्नोदर-मुठमारे णतरिणोपत्ते! 


र्ध्र ब्रान संस्कृष-ताटर 


इसमें उपमा के द्वारा जो व्यम्पा्दय निकलता है वह भन्यया अरसतम्मव है, 
चाहे झितना लम्बा घोड़ा वर्णन मभिधा से करें । 
प्र्यात्तरन्यातों से कवि के वस्तच्यों में प्राज्वलता मोर प्रमविष्णुता भा जातों 
है । यथा, 
धरपिजमनुदिद्ध, शेंवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलइ्म लट्ष्मों तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्‍्वी 
क्िमिव हि मघुराणां मण्डने नाइतीनाम्‌ ॥ १४१६ 
उपर्युक्त पद्य में कवि वा प्रतिपाद है कि वल्दल से भी शह॒न्तला सुन्दर लग 
रही है। इसके लिए भनेवानेक उदाहरण लेकर उसदे दवुन्तला के सोन्दर्य को बहुशः 
सवधित कर दिया। यहाँ प्र्यान्‍्तरन्यास को सूइमता इस बात में है कि केवल तारिक 
गवेषधा से यह प्रमाणित नहीं हुप्रा कि वल्कल से शडुन्तला का सौन्दर्य बढ़ा है, प्रपितु 
बह कमल भोर चन्द्रमा के समान है । 
कालिदास मे लोकोकितियों के प्रयोग द्वारा कहों-क्ही भप्नस्तुतमशसा, पर्पान्तर- 
स्यासादि भर्तेकार्रो का विन्यास करते हुए मौर भन्यपा भी, भपने वक्तव्य को सश्िप्त, 
किन्तु गम्भीर भोर सवादों को म्मस्पर्धी बनाया है। इस प्रवार को कुछ लोकोकितर्ों हैं 
विदूषक दुष्यन्त से-- 
१. शुतः कल स्वयमहयाडुलोहत्याथुशारण पृच्छसि। 
२. यद्वेतसः हुब्जतोलों विडम्बयति, तत्किमात्मनः 
प्रभावेष उत मदोवेगस्प । 
३. धरप्ये सदा दंदितमासोत्‌ 
४. यस्प शस्पापि पिष्टपर्जरंटद्ेजितस्य तिन्तिष्डयाम- 
मिलाएो भवेत्‌ । 
५. ब्रिशंशुरिवान्तराते तिप्ठ 
ऐसा सगता है झि बोलचाल की प्राहइत भाषा मे ऐसी खटक सोशोडितयों ी 
प्रचुरता पी | इन द्वारा सवादों में दातचीत की वास्तविकता प्रतीत होतो है। 
कही-वही घन्योक्ति प्रपवा भप्रस्तुठप्रशंसा द्वारा भावों की मर्मस्परशिता 
द्विगुधित की गई है। यथा, 
प्रियंवदा प्रनुमुया से कहती है--शो माम उष्णोदरेन नवमासिशों सिचति॥ 
राजा शवुस्तला में बहता है--तेन हि ऋतुसमवायबिह नं प्रतिपष्ठतां सताहुमुमम्‌ 
राजा भनृमूया से बहता है--शिमत्र चित्र यदि विशाल शधाडूलेसामनुवर्तेति। 
शुष्द बातें प्रवाशास्थातक के रूप में कही जाने दे बारण मावोलप बी स्यूकूजना 
बरती हैं। तृतोय भद्दू वे धन्त में शब॒न्तगा निबट ही छिते हुए दुष्पन्‍्त को बताना 
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चाहती है क्रि फिर निकट भविष्य में ही मिलकर पश्रनुगृहीत करें । वह प्रत्यक्ष ऐसा न 
कहकर पताक्रास्थानक के माध्यम से कहती है-- 
सतावलय, सन्तापहारक आमस्त्रये त्वा भूपोईपि परिभोगाय ॥ 
इसमें प्रत्यक्ष रूप से तो लतावलय को सम्बोधन करके कहा गया है कि परिभोग 
प्रदात करने से उपकृत में तुमसे जाने की भ्रनुमत लेती है । साथ ही राजा के लिए 
इसमें साद्ेतिक भर है कि आप इस लतामण्डप में पूनः पधारें। 
इसके पहले एक अन्य पताकास्थानक है नेपथ्य से-- 
चक्रवधुके, आमन्‍्त्रयस्व सहचरम्‌ ॥ उपस्यथिता रजनी ॥ 
मह प्रन्योकित विधि से झक्ुन्तला से कहा गया है कि अब तुम दुष्यन्त से छटकारा 
लो। गौतमी रजनी भ्रा गई है। 
उपर्यक्षत दोनों पताक्ास्थानक अन्योक्ति पर आधारित हैं । 
कालिदास की स्वमावोक्ति स्दामाविक भाषा का परिधान ग्रहण करके मन को 
मोह लेती है । यथा, 
प्रोवाभड्वाभिरामं मुहुरतुपतति स्पन्दने दत्तदृष्टिः 
पद्चार्षेन श्रविष्दः झरपतनमयादू भूपसा पूर्वकायम्‌ ॥ 
दर्भरघविलीढे: थ्रमविदृतमुलभ्रंशिभि: कोर्णवर्स्सा 
पश्योदप्रप्लुतत्वाद्‌ वियति बहुतर स्तोकमुब्या प्रयाति ॥ १ ७ 
साथ ही 'पद्योद्ग्रप्लुतत्वात' से व्यञ्जना होती है कि दुृष्यन्त प्रेम की बार्ते तो 
ज़म्वी-चौडी करेगा, किन्तु उनमें ठोस तत्त्व का अभाव है । स्वाभाविक दृष्य, स्वाम्राविक 
भाषा मोर स्वासावोक्ति प्रलंकार का मज्जुल सामज्जस्थ नीचे लिखे श्लोक में है-- 
प्रालक्ष्यदत्तमकुलाननि मित्तहाते- 
रव्यवतवर्णरमणीयवच.प्रवृत्तोनु ॥ 
अड्भाभ्रपप्रणयिनस्तनवान्‌ वहन्तो 
धन्यास्तदज्ढ रजसा मलिनोभवन्ति ॥ ७-१७ 
अभिन्नानश्ाकुन्तल मे आर्योछन्द में ३5, इलोक में ३६, वसन्ततिलकां में ३० 
झौर झादूलविजीडित मे २२ पद्म हूँ । वसन्‍्ततिलका कालिदास की वासन्तिक प्रवृत्ति का 
प्रतीक है। 
गोति-तत्त् हि 
अभिन्नानश्ाकुत्वल में गीठिवत्त्व की प्रचुरता है। इसके चहुये अरद्भु की सर्वो- 
त्टष्टवा का एक भाघार इसका श्रर्वातिशायी गीति-तत्त्व हे। इस भ्ड्ू की कथा- 





है. इसको काले मनोरथ नामक नाट्यलक्षण के भ्रन्तगेत रखते हैं । मनोरबस्तु व्याजेन 
विवक्षितनिवेदनम्‌। 


रद४ भ्राचौम संस्कृतनताटक 


मात्र हृदयस्पर्शी है, जिसमें पशु-पक्षी झोौर वनस्पतियों को मो छोदर स्नेह देने दाली 
कन्या भकृत्रिम सौहाई की निप्न॑रिणों प्रवाहित करने वालो भाश्नम-भूमि से बिदा लेकर 
ऐश्वेकपरायण राजधानी के लिए प्रस्थान कर रही है। इस दृश्य में पिता, ससियाँ, 
पुषरृतक मृग, चक्रवाकी, भासप्नप्रसवा मृगी सहरार-ललित-वनम्योत्स्ता, वनदेवियाँ 
और वृक्ष प्रादि भनुमति दे रहे है। गीतिकाब्य की मूमिका प्रस्तुत है-- 
यास्पत्यध शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्टमृत्कप्ठया 
क५5: स्तम्भितवाष्पवृत्ति-कलुपश्चिन्ताजडः दर्शनम्‌ ॥ 
देकलव्यं मम तावदोदशमिद स्नेहादरप्पोकसः 
पोड्पन्ते गृहिणः कर्ष नु तनयाविश्लेषदुःसेलेवेंः ॥ ४६ 
इस भूमिका को प्रकरण-वक्रता धनूठी है। 
प्रस्तावना में, तृतीय भद्धू के प्रेमपत्र-प्रकरण मे, पण्चम प्रद्धू के प्रारम्भ में मोर 


सप्तम भद्ू में शकुन्तला से राजा फे पुनमिलन के दृश्य मे गीठि-तत्त्व की प्रचुरता है। 
भनुभासात्मक ध्वनियों से प्रायः सर्देच्न संगीत का सवर्धन हुप्रा है । 
माटुप-दिल्प 

प्रभिशानशाकुन्तल का भारम्भ नान्‍दी से हुमा है भोर प्रन्त भरतवाकय से । 
प्रस्तावना के पश्चात्‌ मुखसस्धि भारम्म होती है भौर द्वितीय घंक मे सेनापति के घले 
जाने पर समाप्त होतो है, जब राजा भौर विदूषक शकुम्तला-विषयक चर्चा बलाने के 
लिए भडेले साथ बेठते हूँ। इसमें राजा के लिए पुत्र पाने का धाशीर्वाद भौर दारुन्तला 
का भातिष्य करने के लिए कष्द के द्वारा नियुक्त करना बीज है । इसके परचात्‌ तीसरे 
भ्रक के प्रन्त तक प्रतिमुस-सन्पि घलती है। इसका धारम्म विन्दु से होता है, जब 
राजा शक्न्तला विषयक पूर्व चर्चा वो विदूषक से यह वहकर पुनरावत्तित करता है कि 
माइब्य 'प्रनवाप्तन्च्तःफलोडसि! । इसी में राजा दादुन्तता की प्राप्ति का प्रयत्न 
करते हुए सफ़्लप्राप है। गर्मंसन्धि चतुर्थ भंक में घोर पंचम प्रंक में लगमंग तोन 
चोयाई तक चलती है, जहाँ धजुन्तला को दुष्पन्त के न पहचानने पर गोतमी धवरुष्ठन 
हटाने का उपक्रम करती है । इसमें वाधा रूप मे दुर्वासा का धाप है। इसके पश्चात्‌ 
प्रदमर्श सन्धि भाती है, जो छठे प्रंक के घन्‍त तक चलती है। इसमें बाघा शी धरम 
परिणति दिसाई गई है, डिन्‍्तु वाघाप्रों के दाइलो के समाप्तप्राय हो जाने पर इसख्द्र का 
निमन्त्रण धाशा की व्रिण गा रफुरण करता है। धन्तिम सस्धि निर्देदण सप्तम धंक 
में है, जिसमें नायक प्रौर नायिका का पुनमिलिन होता है। इन्ही पंदसन्धियों में क्रमशः 
पच्चावस्थायें ममाविष्ट हैं। पूरों इथा में प्रधपलेपकों का समीद्रीन विन्यास शिया 
गया है। तृतोय घौर चतुर्य प्रंक का घारम्म विष्कम्मक से हुप्रा है, भौर पृष्ठ भंद के 
पारम्म में प्रवेधक है | इनके द्वार मूतशालीन शोर भावी दबा प्रवृत्तियों की सूचना दी 


कालिदास रद 


गई हैं । चूलिका के माध्यम से नैपस्य-पात्रों के दारा समय-समय पर आवश्यक मूचतायें 
प्रस्तुत की गई हूँ। हा है 

कालिदास ने कयानक की भावी प्रवृत्ति का परिचय अनेक स्थलों पर व्यल्जना 
द्वारामा ग्रमिधा से ही दिया है यथा, (१) चतुर्य झंक में अनमूया के हाय से पुष्प- 
झआजन गिर पड़ा, जब उसे घबड़ाहट से ठोकर लगो थी ६ प्रुष्पमाजन के भ्रष्ट होने 
का केवल एक ही उपयोग इस प्रसद्भ में है कि यहाँ से एक बढ़ी विपत्ति का सूत्रपात 
होता है । वह है शकुन्तला का प्र॒त्यास्यान । 

(२) चतुर्थ पक में शिप्य कहता है-- 

इष्टप्रवासजनितान्यवलाजनत्य 
दुःखानि नूनमतिमात्रसुदृःसहासि ॥ 

इसमें झकुल्तला ओर दृष्यन्त के भावी वियोग की सूचना दी गई है। शिष्य का 
यह कहना कि 'लोको नियम्यत इवत्मदक्चान्तरेपु' प्रकट करता है कि झकुन्तला के लिए 

देझान्तर प्रवश्यंभावी है । 

(३) चतुर्थ प्रंक मे सलियो का झकुन्तला से यह कहना कि यदि नाम स राजा 
अत्यमिज्ञानमन्यरों भबेत्‌ ततस्तस्येदमात्मनामघेयाडितरमंगुलीयर्क दर्शय/ ध्वनित करता 
है कि राजा शकुन्तला का प्रत्यास्यान करने वाला है । 

(४) पंचम अंक के आरम्म में हंसपदिका ने गाया है-- 

अमभिनवमघुततोलुपो भवास्तया परिघुम्न्ध चूतमंजरीम्‌ । 
कमलदसतिमात्र निवृ तो मघुकर विस्मृतो3स्पेंनां कमस्‌ ॥ ४०१ 
इसमें गागधर्व विवाह विस्मृति और भ्रत्याख्यान की सूचना है । 

(५) पंचम प्रंक में झझुन्तला की दाहिनी प्ांख फड़कती है, जिससे उसका 
प्रत्याख्यान ब्यंग्य है ॥ 

(६) पंचम भंक के अस्त में शबुन्तला ने बताया है कि कैसे मृय मे दुष्पत्त के 
हार्थो से पानी नहों पिंदां या । इस पूर्वक्ालोन घटना से यह भूचना वेंदतीय है कि 
घकुन्तला को दुष्मन्त का विश्वास नहीं करना चाहिए था । 

प्रथम झंक में वेखानस का राजा को प्रापश्नोर्वाद देता कि चक्रवर्ती पुत्र पायें, चतुर्ये 
अंक में प्राकाशवाणी होता कि-- 

“झवेहि तनयां ब्रह्महर्तिगर्सा शमोमिवा ॥ डे'ड 
तथा कप्द का छाकुन्तला को आन्नोर्वाइ-- 

सुर्तं त्वमपि सम्राज सेव पुस्मवाप्नुहि ॥ ४-७ 

प्रभिजनवतो भनुंः इलाघ्ये रियता गृहिशपदे 

विमवयुरुमि: हस्पेस्तस्थ प्रतिझ्णमाकुला । 


२६६ अायचीन संस्कृतननाटक 


तनयमचिरात्‌ प्राचोदार्क श्रमुय उ पावन 
मम विरहजां न त्वं दत्से शुद्ध गणपिष्यसि ॥ ४ १६ 


तथा सानुमती वा छठे झड़ मे यह कहना कि-- 
प्रपरिच्छन्नेदानों ते सन्ततिर्भविष्यति । 
इन सबसे भावी घटना प्रवृत्ति को सूचना मिलतो है कवि शुन्तला को पुत्र होगा, 
जो दुष्यल के द्वारा स्वीशृत होकर उत्तराधिक्रारों सम्राट्‌ बनेगा । 


(७) प्न्त में सानुमतों का नीचे लिखा व्रठब्य प्न्तिम मावों घटना की 
प्रवृत्तियों का स्पप्ट परिचायक है-- 


प्रयदा थूत मया धाहुन्ततां समाइवासयन्त्या महेसजनन्या मुखात्‌ यज्ञसमुत्मुशा 
देवा एवं तयानुषध्ठास्यन्ति यधाचिरेण घर्मपत्नों भर्ताभिनन्दिष्यति ॥ 


उपर्युक्त सारी सूचनायें प्राथशः सूक्ष्म भोर बोज रूप है, जिनमे भावी प्रवृत्तियों 
की कलात्मक व्यञ्जना होती है । सबसे वडकर महत्त्वपूर्ण है प्रस्तादना में सूत्रपार 
बा कहना-- 
दिवप्ता: परिणामरमणीयाः । 


इससे नाटक के सुखास्त होने को ब्यजना होतो है । 

भमिशानपारुल्तल की घटनाप्नों का समयानुसस्धान को दृष्टि से वालानुत्रम 
सगभग चार वर्षों मे पर्यवसित है। दुष्पन्त की मृयया प्रीष्मारम्म पर्षात्‌ ज्येप्ठ मास 
में हुई थी। ग्रीष्मकालीन मुगया प्रात.काल होती है घोर प्राव.-वाल के प्रशान्त वादा" 
बरण मे दुष्यन्त को शबुन्तलादि शा प्रषम दर्शन हुप्रा । द्वितीय भंत्र को धटनायें ठोक 
दूसरे दित की है। तोसरे भंक को घटनायें दूसरे झंद को घटनाधों ने दो-चार दिन 
पश्चात्‌ की हैं। नायक पौर नायिका की प्रष्य-प्रवृत्तियों बा एबास्त मिलन तद बे दिवास 
के लिए कुछ प्रालोचक १५ दिन वा समय भपे क्षित मानते है, किन्तु प्रथम मिलन की प्रषघय- 
प्रवृद्धि की गति देखकर घोर विदूपक से राजा की शहुल्तला-विपयक चर्चायें सुवकर ऐसा 
प्रतीत होता है कि १५ दिनो तक शकुन्तला से दिता मिले राजा नहीं रह सकता था । तीसरे 
पंक की घटना बेवल किसी एक दिन के मध्याह् के पश्चात्‌ की है प्रौर सन्ध्या तब समाप्ठ 
हो जाती है । तीसरे घोर चोये पक के घोच की ध्रवधि मे शबुर्तला घौर दुष्पस्त ने 
प्रणय-य्यापार गी चरम परिघति होती है। चघौपे घर वे विष्वम्मक में उसी दिन 
गी घटना मी चर्चा वी गई है, जिस दिन टुष्यन्त शाथम से राजपानों चले रपे। उसदा 
प्रस्थान र्वेप्ठ मास दे प्रन्त में कभो हुमा होगा। उसते बितने दिनो छेः परचात्‌ कप्द 
हे; लौट पाने पर शह्त्तता के प्रस्थान का प्रायोजन किया गया--यह फ्रश्न है । शदुखवा 
के प्रस्थात है समय शरद ऋतु थो, जेँसा नीचे के पद्म से प्रतोत होता है-- 
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अन्तहिते शशित्रि सेव कुमुद्वतों में 
दृष्टिं न नन्दयति संस्मरणोयशोभा ॥ ४ हे 
अर्यात्‌ चद्धमा के दूद जाने पर कुमुदिनों को शोमा फीको पड गई है। कुमुदिनी 

झरद्‌ में मिलती है ।' शरद झाशिविन और कातिक मे होती है । भ्तएव झतुन्तला का 
प्रस्यान आशिवन और कातिक मे किसी दिन होने के कारण गान्यर्व विवाह के केवल चार 
मास परचात्‌ हुआ ।' पाँचवें झंक को कया चतुर्थ से अनुवद्ध होकर निरन्तर चलती है 
और दकुन्तला के प्रस्थान के दो-चार दिन पश्चात्‌ किसी दिन अ्रपरा हु की है। पाँचवें 
और छठे ग्रक के वोच कितने वर्ष बीते ? यह निर्धारित करने के लिए सातवें ग्रक मे 
सर्वेदमन (भरत) की आयु का प्रमाण लेता होगा। उसको “पव्यकतवर्णरमणीयवचः- 
प्रवृत्ति! और भरड्धाभ्रपत्रणपित्व' से निए्चय ही झौर भ्रन्यथा भी वह तोत वर्ष से अधिक 
प्रवस्या का नही है (' इस प्राधार पर हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि पाँचवें झड्ू 
के लगभग तीन वर्ष पश्चात्‌ छठे झोर सातवें क्‍ग्रक की कथा आरम्म होती है। पँगूठी 
के मिलने के लगमग १५ दिन पश्चात्‌ राजा मातलि के साथ इन्द्रलोक चला गया था । 
छठे भोर सातवें अक के बीच भी लगभग १५ दिन बीते होंगे । इस प्रवधि में दुष्पन्‍्त ने 
अमुरो पर विजय पाई होगी भर स्वर्ग के विजय-महोत्सव में राजा का अभिनन्‍्दन 
किया गया होगा। 


१. कालिदास ने ऋतुमहार में शरद-बर्णन के प्रकरण में लिखा है-- 
सुफुट-कुमूदचितानां राजहंसाश्रिताताम्‌ ग्रादि। 


दे 


काले के भ्रवुसार 788 शाए5५ 96 4000 शरद एणाएंफ क्षीक्ष 06 एच्राहशपढ 
ग्रष्धापंधष्ट८, ए. 38 ० 0८. ॥000070८४09 7० प्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ । उनका 
छः मास कहना ठीक नही प्रतीत होता। उन्होने स्वय माया है कि शरद्‌ में 
प्रस्थान हुप्ना । झआपाड के छः भास पश्चात्‌ झरद्‌ कंसे रहेगा? 


३. महामारत में भी मरत को गर्भ में झाने के दिन से छः वर्ष का माना गया है, जब 
वह दुष्यन्त के पास लाया जाता है। किन्तु कालिदास का भरत तीन वर्ष से अधिक 
का नहीं है भहामारत के प्रनुसार भरत तीन वर्ष गर्म में रहा | काले स्वेदमन को 
लगमग छः वर्ष का मात्ते हैं । छः वर्ष का बालक 'भरव्यक्त-वर्ण-रमणीयवच.प्रवृत्ति/ 
नही होता | मला छः वर्ष का वालक “अद्भाश्रय-प्रणयी' होता है।इस सम्बन्ध से 
सानुमती का यह वक़तत्य भी ग्रनुसस्थेय है, जिसमे उसने कहा है--“यज्ञसमुत्सुका 
देवा एवं तयानुप्ठास्यत्ति ययाविरेण घर्मतत्ती मर्तार्भिनन्दिष्यात! । यहाँ प्रचिरेण 
से कम से कम समय भ्रमिप्रेत है । 


२६८ ब्राचीन संस्कृतननाटक 


संवाद तथा एकोक्ति 

प्रभिज्ञानशाउन्तल मे संवाद-शिल्प प्रमविष्थु है । भश्नस्तुतप्रशसा, भर्यान्‍्तर- 
न्यास, दप्टान्त प्रादि भसंकारों के प्रयोग से कथ्य मे रमणीयता के साथ बल निर्भर 
है। पात्रोचित भाषा, विशेषत” मध्यम कोटि के पात्रों को लोकोक्ति्श गमोर प्रथ॑ व्यक्त 
करती हुई प्रभाव डालतो है। कतिप्रय स्थलो पर कालिदास ने भदृहय पात्रों को प्रत्युत्तर 
देते हुए दिखाया है । यथा, दष्ठ भंक मे राजा झोर विदूषक क्या सवाद है-- 

राजा--चयस्य, झ्न्यच्च दहुन्तलायाः प्रसाधनमभिप्रेतमत्र विस्मृतमस्मामिः 

विदृषकुू--क्षिमिद 

सानुमतोी--वनवासस्य सोक्ुमार्पस्थ च यत्सदृ्श भविष्यति । 

यहाँ सानुमती फे भदृश्य, रहने के कारण दर्शक को उसकी भी बातें सुनने को 
मिलती हैं, किन्तु राजा भोर किदूथक को उसकी बातें प्रश्नाव्य हैं। रगमच पर इस 
प्रकार सवाद की कलात्मक योजना पनूठा विन्यास है। सानुमतो पकेले ही भपने मन 
से या दूसरों के वक्तब्यों के प्रसद्भ मे भृश्य रहरर बुद्ध ऐसी महत्त्वपूर्ण बातें बताती 
है, जो कपानक के विव्ास के लिए विशेष उपयोगी हैं। प्रथम भद्धू में वृक्षान्तरित 
दुष्पन्त का भात्मगत भी इसी प्रकार से महत्त्वपूर्ण है। 

इसमें एकोक्तियाँ है--प्रषम पद्धु में 'शान्तमिदमाश्रमपद' तथा "गच्छति पुरः 
शरीर, द्वितीय पद्धू के प्रारम्म में विदूषक को, तृतीय प्रद्धू मे विष्पम्भक के पश्चात्‌ 
राजा मी, चनुष पड्ू. भे विष्दम्भक के पश्चात्‌ शिष्य वी तथा पष्ठे प्रद्धू में प्रवेशक वे 
पश्चात्‌ सानुमतो वी । 

इसमे नाटकीय संरेत हैं--प्रताशमू, जनान्तिकम्‌ प्रात्मगतम्‌, प्रविश्य निष्तान्तः 
भादि । पात्रों की विशेष भावात्मक भभिनय-विधि का प्रराशन सवित्मयम्‌, सप्रघामम्‌, 
सहर्षमू, सस्मितमू, समध्नमम्‌, सरोपम्‌, सस्युहम्‌. सासूथम्‌, भोर भदृष्टिनिश्षेपम्‌ स्‍्रादि 
पदों के द्वारा स्या गया है॥ इनके पतिरिक्त मध्यवर्ती या प्रभिनव बार्य-विशेष को 
सूचना भी दी गई है । यथा रथवेयं निरूपयति, शरसन्धान नाटपति, रप॑ स्पापयति, 
दुष्ससेचन निरूपयति, निपुण निरूष्य, सब्याजं विज्लम्ब्य भादि । 
इसाचर्चा 

क्लाप्रो का प्रायशः प्रनुसन्धान कालिदास ने युगप्रव॒ृत्ति के धनुशूल ही गिया 
है। माब्यहृतियों मे कलाभो मी भूमिवा प्रस्तुत करना या, जैसे नी हो चर्चा हो वर 
देना वियों के? लिए प्रावश्यक बर्तेव्यसाथा | प्रस्तावना में सृत्रधार को रंग भालिखित 
सा दिलाई देता है, जब उसदी मटी ने पभ्पने गीत से रग को मम्त्रमुस्ध शिया था ।' 
कालिदास वे लिए चित्र मूस से उत्दृष्टतर था। उन्होने बहा है-- 


>--.--__--++ 


१. भावनिमस्नता व्यवत् करने के लिए घन्यत्र भी झ्ालिखित का प्रयोग कालिदास में 
किया है। यथा चतुर्ष प्रंड मे--#वामहस्तोपहितवदनालिलछितेश प्रियसलो । 


कालिदास २६६ 


चित्रे निदेदय परिकल्पित सत्वयोगा 
रूपोच्चयेन मतसा विधिना कृता नु ॥॥ १६ 
अर्थात्‌ पहले शकुन्तला का चित्र ब्रह्मा ने बताया श्लौर फिर उसमे प्राण डाला ॥ 
जित्र की पप्रतिम योग्यता में कालिदास का विश्वास था । 
सख्ियाँ चित्रकर्म-परिचय फे आधार पर झतक्ुन्तता को प्रामरण ऋहनाती 
हूँ। प्रनेक पूर्ववर्ती नाठकों मे नायक-नाथिका के चित्र की चर्चा भास ने की है । 
सम्मवतः उसी से प्रेरणा लेकर कालिदास ने भी विनोद-स्थाव के नाम पर दुष्यन्त से 
डबुन्तलादि का चित्र बनवाया है। कालिदास के शब्दों में यह नायिका का चित्रार्पण 
हे ।' इस चित्र को देखकर सानूमती ने कहा था-- 
जाने सख्यप्रतो में वर्तत्ते । 
इस चित्र का साद्भोपाज्छु वर्णन कवि ने अतिशय मनोयोग से किया है। यथा, 
इसमे क्या-क्या वन चुका था, वह विदूषक के शब्दों में है-- 
शिक्िलकेशबन्धनोद्ान्तकुसुरिन केशास्तेटोद्मिन्नस्वेदबिन्दुता वदनेन विशेषतो:प- 
सूताम्पा बाहुम्यामदसेकस्निग्धतदण-पललवस्यथ चूतपादपस्य पाइवें ईपत्परिश्रान्तेवा- 
लिखिता सा दाकुन्तला । 
क्या भौर बनना या, जी कदाचित्‌ कमी न वन सका, वह है 
कार्पा संकतलीनहंसमियुता स्लोतोबहा मालिनों 
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा भोरीगुरोः पावना: । 
झाखालम्दितवल्कलस्प च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यघः 
शजड्टे फ़ष्णमृगस्य वासतयलकण्ड्यमानों सृंगोम्‌ ॥ ६१७ 
अभिनज्ञानशाकुन्तल के सातवें भू में मिट्टी का बना जो मयूर स्वदमन को 
दिया जाता है, वह वर्णचित्रित है 4 


उपयुक्त प्रसद्धों से कालिदास की कलाग्नों के प्रति प्रवणता प्रतीत होती है । 
प्रनोचित्य 
कालिदासादि भनेक कवियो में श्रेष्ठ देवी-देवताझों के प्रति परिहासात्मक प्रवृत्ति 
देखो जाती है। कालिदास ने विक्रमोरेश्योय में ब्रह्मा को देदाम्यास जडः” कहा है। 
इस नाठक में कष्द ने दाकुल्तला को पाला-पोसा। इसकी चर्चा करते हुए कालिदास 
कहते हैं>- 
भ्रकंस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिकाकुसुमस्‌ ॥३८ 





१. चित्रापितां पुनरिमां बहुमत्यमानः ॥ ६-१६ 
तथा-््यं चित्रगता भट्टिनी । 


२७० प्रादीन संस्कृत-नाटक 


इसमें कप्द को झाक से उपना देने से उनझे प्रति समादर का प्रमाव प्रकट 
होता है। 
कालिदास ने कण्व हे शिष्यों को मन, कर्म भौर वचन से दह्मचारो नहों रहने 
दिया है | ब्रह्मचारों शिष्य को यह बहना कहाँ तक उचित है-- 
प्रन्तहिते दाशिनि संद कुमुद्वतो में दृष्टि न नन्‍्दयति संस्मरणीयश्ञोमा ॥ 
इष्टप्रवासजनितान्यवताजनस्य दुःखानि नूनमतिमायसुदुःसहानि ॥ ४३ 


प्रोपिदपतिकापो का दुःख प्राचीनद्माल का ब्रह्म चारो नहों देखा करता या। 
इसी प्रकार प्रियददा ब्रह्मचारिणों है, पर वह झतुन्तला से शूद्धारित परिह्यास करतो 
है। यया, 
बनस्पोत्स्नानुरूपेण पादपेन संगतापि नामेदाहमप्पात्मानुरुपं घर लभेय । 
और भो-- 
पयोधरविस्तारपित्‌ प्लात्मनो योवनमुपालमस्व । 
प्राश्नम के समुदाचार वा कालिदास ने प्रतिपलन नहीं शिया है। कप्व फे 
झाथम को गान्ध्ें विवाह को श्रवृत्तियों को स्थली बनाना कहाँ तक ठोक है ? इसी 
प्रकार भनुचित है नवयुवत्रों शबुन्तला को भन्‍य शिप्पादि के रहते हुए पतिथियों के 
स्वागत के लिए नियोजित करना भन्‍्पत्र वहों भो इस प्रवार नवयुवतों बन्याप्रों पे 
द्वारा राजादि सामान्य भ्रतिधि के सत्तार को चर्चा नहों मिलतों । 
नोचे लिखे पदों में कालिदास के लिए साँप को उपमान बनाना ठोक नहों है-- 
प्रायः स्व महिमाने क्षोमात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः ॥ ६३१ 
एवमायमविरद्धवृत्तिता संपम: शिमिति जन्मतस्त्दथा ॥ 
सत्त्वसंधयमुजो४पि दुष्पते रृष्पसर्प शिशुनेव चन्दन: ॥ ७-१८ 
इसमें ध्रप्रत्यक्ष रूप से क्रमशः दुपष्यन्त भोर भरत के लिए साँप उपमान हैं। 
बंदेशिक धातोदता 
प्रभिन्नानग्ाउन्तल को देश-विदेश में झतिशय प्रशंसा हुई है। प्रसिद्ध जमंत 
बर्ववे गेटे को शजुन्तला-प्रशस्वि १७६१ ई० को प्राग्त माषा में इस प्रकार पनूदित है-- 
९७५४८ ४०0 5५३६ ॥0 उधुंणें०८ 49 ९ 0॥0550७5 ० च्चा9 ३०४5, 
गाल गिण5 0686 3९६ 33१3प०००, 
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थी हवा०॥5. 
बिक्रमोर्वशोय 


विक्रमोबंशीय कालिदास का दूसरा नाटक है ॥ इसके नायक पुरूरवा को अपने 
विक्रम से नायिका उर्वशी प्राप्त हुई। 
कथानके 

उर्वशी प्रपने परिजनों के सहित कलाश पर्वत पर भाई थी । इन्द्रलोक लोटते 
समय चित्रलेखा के साथ उसे केशी नामक झसुर ने पकड़ लिया। उसके साथ की भन्य 
अप्मरातों ने उस्ते बचाने के लिए करण ऋन्‍दन किया, जिसे सूर्योपस्यथान करके लौटते हुए 
प्रतिष्ठान के राजा पुरुरवा ने सुना । उन्होंने उन रम्भादि अप्सराशरों से कहा कि उर्वेशी 
की रक्षा करके में हेमकूट शिखर पर भाष लोगों से मिलता हूं । 


१. कालिदास ने इसको च्ोटक नाम दिया है | स्‍प्रहमस्या कालिदास-ग्रथित-वस्तुना नवेन 
श्रोटकेनोपस्थास्पे ।' चोटक की विशेषताएं इसे मिलती हैँ-- 
सप्ठाध्टनवपज्चाडु दिव्यमानुपसंश्रयमू। प्रोटक नाम तत्प्राहु: प्रत्यदूं सविदूयकम्‌ ॥ 
'"बोटक नाटक से नाममात्र के लिये भिन्न होता है । 


रछर ब्रादोन संस्कृतनाटक 


राजा ने उददेशों को बदा कर सह्ियों से मिला दिया। वहों इन्द्र के द्ाया भेश 
हुआ चित्ररप प्लाया। उसने कहा-- 
दिष्दूया महेस्द्रोरकारपर्याप्तेन विक्रममहिम्ता दर्दते मदान्‌ ॥ 
चित्ररय ने बताया कि नारद से इन्द्र को ज्ञात हुमा है कि उदंशों दा हरण जेशों 
नें किया है। इन्द्र गन्धवों की सेना भेज हो रहे ये छि पग्ापके द्वारा उर्देधो के दचा 
लिये जाने वा समाचार उन्होने सुना | झद घाप उर्वशी के साथ उनेसे मिल सें। राजा 
ने कहा कि स्‍प्मो उनसे मिलने का स्रमय नहों है । 
उर्वशी ने चित्रलेखा के माध्यम से राजा को संदाद दिया कि में झारदों कीति 
स्वगेलोक तक ले जाता चाहती हूँ। उसे प्रथम मिलन में हो राजा से प्रेम हो गश 
था। लोटतो हुई बह प्रयनी देजयन्तिका को लता-विटप में फंसा कर वहीं रुके बर 
राजा को देखती रहो। राजा भी उंशी की प्रोर देखता हो रहा, जब तक दह 
झोझल न हो गई।॥ उसने मन में कहा-- 
एपा मनो में प्रसम॑ शरोरात्‌ 
पितठुः पद मध्यममुत्पतन्ती ॥ 
सुराडूना कपति फष्डिताप्रत्‌ 
सूत्र मुधालादिव राजहूंसो ॥ १२० 
महाराती को चेंटो ने विदृूषक को बेवकूफ दना कर उम्रसे जान लिया कि 
महाराज उवंशी के घक्कर में पड़े है। चेटो ने सारा मेंद महारादी से बताया । राजा 
जवेशी के भेद को प्रप्रमाशित रखना चाहते थे । वे विदृपक के साथ प्रमदवन पहुंचे 
प्रावाशयान पे उद्ेशों भोर चित्रलेखा प्रतिष्ठान में राजमदन ने' प्रमदवन में 
उठरती है। वे दोनों विरकक्रिपी विद्या से झटृइय रहकर राजा झौर विद्ृपौक के पास 
खड़ी हो जाती है । राजा के बहने पर विदूषक ने उर्वशी से मिलने बा उपाय बताया 
कि प्राप सो जाये । स्वप्त ,में उ्दंधी मिल जायेगी | दूसरा उराय बताया दि उर्वशी 
बा चित्र बना कर उसे देखते रहिए। राजा ने बहा कि नींद प्राठो नहीं भौर 
बित्र तो बोच ही में भाँसुर्धों से मिट जायेगा। यह खंद खुनकर उशी ने भूरुंपत्र 
पर प्रेम-्सन्देश लिख वर दक्षिष-उदन से राजा की घोर उड्या दिया। राजा को पत्र 
मित्रता भौर उसने पदा-- 
सामिभर संमादिप्ता जह घहं तुए ध्रमृदिध्रा 
तह घशरततत्स मुह एक्मेम्म हुड + 
घदरि घ में ससिप्रपारिप्राप्तमप्धिर्शम्मि 
होन्ति सुहा चंदशवधदाप्रा विमिहि ब्द सरोरे ॥ २:१२ 


२' इसों वित्रम को महिमा से इस रूपक का नाम विकमोवंशोर हैं । 
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राजा ने पत्र विदूधक को दे दिया कि इसे रखो ॥ उसको पढ़ने से राजा की 
प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर चित्रलेखा प्रकट हुई और फिर उर्वज्ञी । उनके राजा से 
मिलने के थोडी ही देर पश्चात्‌ एक देवदूत आया ॥ उसने संबाद दिया कि मरत मुनि 
में जिस नाटक का अभिनय सिखाया है, उसे इन्द्रादि देवता देखता चाहते है । फिर 
उर्वशी को जाना ही पडा । 


राजा को ग्रव॒ उवंशी के पत्र की स्मृति हो झाई । विदषक ने कहा कि बहू 
तो गुम हो गया । उसको ढंढा जा रहा था। इसी वीच वह पत्र उड़कर राजा की 
महारानी के हाथ लग गया। महारानी राजा से मिलने के लिये प्रमद वन में भश्राई थी। 
उन्हें प्पनी चंटी से उर्वेशी-प्रणय का प्रकरण ज्ञात था; उन्होंने राजा को वह पत्र दिया 
झौर रूठ कर चली गईं। राजा के झनुनय करने पर भी प्रसन्न न हुईं। दोपहर का 
भमय होने पर प्रमद-वन से राजा मी चलते बने । 

भरत ने जो नाटक कराया, उसमे उर्वशी लक्ष्मी बनी थी । अभिनेत्री उर्वशी से 
बाहरुणी ने पूछा कि किसमें तुम्हारा चित्त झआसकत है ? उसने पुरुषोत्तम के स्थान पर 
पुरूरवा का नाम लिया । फ़िर तो मरत ने शाप दे दिया रि अब तुम दिव्यस्थलो मे 
नही रह सकोगी । इन्द्र ने उस शाप में संशोधन कर दिया कि पुरूरवा का प्रिय करना 
तो ठीक है । उनके साथ तुम तव तक रहो, जब छक वे तुम्हारी सन्‍्ताव को न देख लें। 
शापानुसार उर्वशी मत्य लोक मे पुरूरवा के प्रासाद की छत पर झा जाती है । 


इघर महारानी चाहती हैँ कि राजा उनके मान करने के प्रकरण का मार्जद कर 
दें। कंचुको ने महारानी का सन्देश दिया कि छत पर चद्धोदय होते पर रोहिणी के 
मंयोग रहने के समय तक राजा के साथ हमे प्रतीक्षा करनी है ३ राजा विदृषक के साथ 
छत पर जा पहुंचते है । वे वहाँ विदवूषक से उर्वेज्ञी-वियोग के कारण सन्ताप की चर्चा 
करते हैं। राजा कहते हैं-- 
नष्ला इद प्रवाहों विपमश्चित्रासंकटल्खलितवेगः ॥ 
विध्नितसमग्गमसुखो मनसिद्ययस्त्वनुगुणो भवति ॥ ३८ 


दिदूषक झोर राजा को वात॑चीत उवंश्ची अपनी सखी चित्रलेखा के साथ छिपक्र 
सुनती है। राजा उदंश्ञी से हुए अपने क्षणिक संपरू के सुखों की महिमा विद्वेपक को 
बताते है। उवश्ची और विजलेला राजा और विदृपक्र के समक्ष प्रकद होने वालो है ६ 
उसी समय महारानो गला पहुँचतो हैं। वे कहती हैं कि चन्द्रमा रोहिणी के योग से 
प्रथिक श्लोमायभाव हो रहा है। उन्होने राजा फ्ले लिए प्रियप्रखादन व्रत किया, जिसके 
प्रनुसार राजा को छूट दी गई कि अपनी भ्रसन्नता के लिए दह जिससे चाहें प्रेम करें। 
महारानों उम्तक्ा विरोध नहीं करेंगी। उर्वशी प्रसन्न हो गई। विदृषक के पूछने पर 
मद्गारानी ने कद्वा--'मैं प्रघता सुख समाप्त कर राजा को सुखी रखता चादूती हूँ । 

शर्ट 
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महारानी चली गईं | उवंश्ञी ने राजा के पास प्रकट होकर उनही इच्छावुसार उनको 
प्राँखें प्पने हाथ से मूंद दी । राजा ने स्पर्श-सुख से उसे पहचान लिया। चित्रलेसा 
ने राजा से छूटूटो लो । राजा को उर्वशी मिल गई । 
उवेशी क्रीडाविहार करने के लिए राजा के साथ कंलास पर्वत के मन्धमादन 
वन में पहुंची वहाँ उसने देखा कि राजा उदयवती मामक विद्याघर कुमारी को देख 
रहे हैं। वह मान करके कुमार वन में घुध गई, जहाँ नियमानुसार पह लता में 
पिरणत हो गई । राजा भद पागल होकर उसे उसी वन मे ढूंढ रहा है । वह विभिन्न 
पश्ु-पक्षी भौर लता भादि से भपनी प्रिया के विषय में पूछता है। राजा का करण 
विप्रलम्म हृदय-विदारक है ॥ यथा, 
नोलकृष्ठ ममोत्कण्ठा बनेईस्मिन्‌ बनिता त्वया ॥ 
दोर्षापाड्डा सितापाद्ड दृष्टा दुष्टिक्षमा भवेत्‌ ॥ ४२१ 


राजा ने चन्द्रमा केः निर्देश से सगमनीय मणि ग्रहण की घोर उसके प्रभाव से 
भालिगन करने पर एक लता उर्वशी रूप मे परिणत हो गई । राजा ने उवंशी से प्पना 
हु खड़ा रोपा-- 
भोरा परहुप्त हंसरहंग धतिगप् पव्वप् सरिध् कुरंगं। 
तुम्सह कारणा रण्ग भमन्ते को ण हु पुच्छिप्त मइ रोप्रन्ते ॥ ४०७० 


नायक भ्ौर नायिका राजपानी प्रतिष्ठान में लोट प्राये । राजा ने मणि को प्रपनो 

चूडामणि वना ली । एक दिन उसे कोई गिद्ध ले उड़ा । कुछ देर सणि से प्राकाश को 
प्रलहृत करके धन्त में वह भ्राँसों से ध्रोप्तत हो गया । प्रन्त मे विद मयि के साथ गिर 
पड़ा। कंचुको मधि के साथ गिद्ध को मारने वाले बाण छो साथ लेकर ध्ाया भोर 
राजा की पाशानुसार उसे कोश में रख प्राया। बाण पर मारने वाले वा माम 
नोचे के श्लोड से व्यवतत था-- 

उर्वशी-सम्मदस्पायमंसमृनोर्षनुष्मतः ) 

बुमारस्यायुषो याणः पंहर्ता द्विवदापुधाम्‌ ॥ ४७ 


राजा को कुमार शो उत्पत्ति वा बुछ् मी ज्ञान नहीं था। उसी समय एक तापसी 
बुमार बो सेबर उदंशी को दूंढ़तो हुई पाई । उसमे शत हुमा कि उवंशी ने पपने 
नवजात दिधु को च्यवन के प्राथ्म में दे दिया था भौर वह घनुविद्यादि में सुशिक्षित है। 
उसने भाज एक गिद्ध को मार दिया है। यह प्राश्रमोचित घाचार नहीं है। घव इसे 
मात्ता को दे देना है। इसे गुनकर राजा मून्छित हो गये । उर्वेशी उस गुमार वो देखते 
ही सबिन्त हो उठी | उसने बहा हि पब मत्यंलोक में ध्रापके साथ रहने गा मेरा समय 
समाप्त हो गया। उमकी धवधि धापके पुत्र-दर्शन तक ही थी । तापसी से जाते समय 
बुमार ने बहा-- 
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यः शुप्तवान्‌ मदड़ू शिखण्डकण्ड्यनोपलब्घसुखः । 
तं में जातकल्ापं प्रेपय शितिकण्ठकं शिखिनम्‌ ॥ ५ १३ 

राजा ने वानप्रस्थ लेने का विचार किया । कुमार के झमिषेक की सज्जा होने 
लगी। उसी समय नारद ने आकर इन्द्र का सन्देश दिया कि सुरासुर सम्राम होने दाला 
है। झ्राप की युद्ध मे उतकी सहायता करनी है। शस्त्र न छोड़ें । उर्वशी आपकी जीवन- 
संगिनी हो । नारद ने कुमार का युदराज पद पर अभिषेक करा दिया ( 
कया-ल्लोत 

विकरमोवशीय की कथा का मूल ऋग्वेद के सुक्त १० ६४ में मिलता है । परवर्ती 
युग की कथा की दृष्टि से उसमें नोचे लिखे तत्व महत्त्वपूर्ण हैं.-- 

पुरूरवा से उर्वशी ने विवाह किया था और उस्त समय कहा था कि पुत्र होने पर 
मैं तुम्हारे पास नही रहेंगी । राजा ने पृथ्वी-पालच की महान्‌ उद्देश्य मान कर उर्वेशी 
से पुञ्र उत्पन्न किया । उर्वशी पुत्र को कही रख ग्राई। पुरूरवा के साथ चार वर्ष रह 
लेने के पश्चात्‌ वह चलती वनी। उसे ढूंढते हुए राजा अप्सराझों के लोक में पहुँचा और 
उससे उबंशी की दो टूक बातें हुईं । राजा ने कहा कि तुम्हारे बिना मैं प्रशकत हो गया 
हूँ, तुम्हारे विरह के कारण मेरे तूणीर से वाण नही निकलता, जयश्री नहीं मिलती। 
तुम्हारे बिना मैं मरते जा रहा हूँ । देवताओं को यह वात विंदित हो गई। उन्होंने 
पुरूरवा को देवलोक की नागरिकता प्रदान कर दी ।' उर्वशी भी राजा पर सदय हो गई। 

इस ऋग्वैदिक कथानक में सर्वेश्रथम जोड़-तोड झत्त्राह्मण के रचमिता ने की ।' 
शतपथ की कया इतनी भनगढ़ है कि कालिदास ने उसे छुप्ला तक नहीं । 


हरिवंश की कथा के प्नुसार ब्रह्मा के शाप से पुरूरवा की कामना उवंज्ञी ने की, 
यद्यपि वह अप्सरा थी । एक बार वियोग होने पर गन्षर्वों की दी हुई अग्नि से यज्ञ 
करके पुरुरवा गन्धव॑-लोकवासी हुए। स्वर्ग में ही उसे प्रायु भादि सात पुत्र हुए। वस 
इतनी ही कहानी का भ्रंश कालिदास को अपने मतलब का लगा । इसमे उन्होंने अपने 
साँचे की बातें जोड़ दीं। इस प्रश्नंम मे कालिदास के साँचे की व्यास््या परिचेय है । 
कालिदास पहले तो प्रयमदृष्टि के प्रेम के प्ररोचक हूँ । प्रयम दृष्टि का प्रवत्तर नायिका 
को रक्षा करते समय प्रस्तुत करना कालिदास को प्रमोष्ट है। प्रमिन्नानशारुन्तल में 
अमर के प्रावद्ू से नायिका की रक्षा करते समय दुष्यन्त शकुन्तला को देखता है | विक्रमो- 
वेंशीय मे केशी नामक भ्रसुर से उर्वशी की रक्षा करते हुए पुरूरवा नायिका को देखकर 
१. शतपथ ११.५-१ 
फऋणधणाद ने लिखा है-- 
[६ इथ्टाएड 30 6 98०३8 दभ्वाउईतागराध्त 0 3 एद्गातावापव बाते 
डाअंठ5 063४2७, जोगभ्ा० 3६ 050 ॥5 ]09 0 6एएं०7 [5 कोड, 
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उसके सौंदर्य से मृग्ध हो जाता है ।' चौटते समय पुरूरवा को म्धिक देर तक देखने के 
लिए उर्वशी का अपनी वैजयन्तिका को लता में फेसाना पभिज्ञानधाऊुन्तल के समान 
प्रकरण मे घकुस्तला के कुरवक-शाखा में वल्कल फैसने के समकक्ष है। इस प्रकरप मे 
लेकर नाटक के पन्त तक इन्द्र का प्रायः स्वेत्र साहचर्य है। इन्द्र कालिदास के प्रादर्श 
देव हैं ।' शाय की प्रवधि वित्रमोंशीय में मविमारक भोर प्रभिज्ञानशाऊुन्तल फे समान 
ही इसमे नियत कर दी गई है । इसमे इन्द्र स्वय मरत के शाप को उर्ेशों के पुत्र-दर्शन 
तक सौमित कर देते हैं। विक्रमोई॑शोय मे महारानी पहले उर्वज्षी-प्रघय का विरोध करके 
अन्त मे प्रियप्रसादन वत करके उर्वशी के मार्ग से हट जाती है, जैसे मालविकान्विमिंतर 
में महारानी घारिणों मालविका के प्रणय का घारम्म मे विरोध करके भगत में उसे राजा 
को प्रदान कर देती हैं ।' उदंश्ञी का पत्र लिखना झजुन्तला के पत्र लिखने के! समान 
पड़ता है। विक्रमोर्वशीय में उ्वंधो भौर चित्रलेखा का छिपकर राजा भौर विदृषक 
की बातें सुनना प्रभिज्ानशादुन्तल में सानुम्ती का छिउकर विदृपक के प्रदि शहुन्तता- 
विरह को बातें खुतते के समकक्ष है। मास के भविमारक में मो नायक विद्वप्क के प्रति 
नापिका-विरह के सनन्‍्ताप्रों को चर्चा करता है, जिसे नायिका की दूतो छिपकर सुनतो 
रहती है। 

कालिदास के कयानक के साँचे में तायक झोर नायिका को विवाह के पहले या 
पश्चात्‌ विरही बना देना एक साधारण वाठ है । कुमारसम्मद में प्रधम प्रणय के सुखद 
क्षथों के पश्चात्‌ पार्दतो को शिव से धलग होना पड़ा। प्रभिज्ञानश्ाशुस्तल में शबुल्तला 
को दुध्यन्त से प्रलय होता पड़ा। इसी पद्धति पर है पुरूरवा का उवंश्ी से लग हो जाना । 
विकमोदेशीय में नायक भोर नापिका को विवाह के पदचात्‌ वियुक्त कर के उन्मत्तप्राय 
नायक को मनोदशा वा यर्णन करना कालिदास को उदात्त कला का शिसर-विस्दु है, 
जिसभा मेघद्ूत में परिपाक हुप्रा है। कालिदास के पहले घनेंक कवियों ने इस प्रकरण 
को लिदद्ध किया है। वाल्मीकि ने राम का सीता-विरह-वर्धन किया था प्ोर वह 


नमन मन 
१- कालिदास को यह प्रपम दृष्टि को योजना मास के चाददत्त प्रौर प्रविमारक से मित्ती 
होगी। भविमारक में नायिका को नायक ने हाथी से बचाया था। घाददत्त में शामदेव- 
महोत्सव में नायिका ने नायक को देखा घा। इन भवमरों पर प्रधम दृष्टि में प्रधय 
का सूत्रपात हुप्ना । उर्वशी वी रक्षा वेशी से पुरूरवा से कौ-यह कपांध बालिदास 
के द्वारा बत्पित है। महाभारत के घनुसार वेशी नें देवसेना वा प्रपटरण दिया 
था, जिसे इन्द्र ने छुडाया भोर स्तन्द मे कहा कि देवसेना हे पराथिग्रहण करें 
३. इस प्रसद्ध के लिए देखिये पुस्तक का प्रथम भाग रघुवंश-प्रकरण में इख्ानुयोग । 
३. घारिणों उन सभी घवसरों पर विघ्न डालने के लिए वंसे हो पहुंचतो हैं, जैते 
विक्रमोदंच्चीय में महारानी उवंधी वे मिलन को घपनी उपस्थिति से घचिर बनाठी हैं। 
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अधिकाशत: कालिदास के इस प्रकरण का उपजीव्य है ।' मास ने भ्रविमारक मे प्रायः 
इन्ही परिस्थितियों में उन्मत्तप्राय नायक की विरह-व्यया का समाकलन किया है ॥ 

मरत के द्वारा शाप दिलाने की चर्चा विक्रमोर्देशीय में श्रनोखी है॥ हरिवंश में 
ब्रह्मा के शाप से उवंशी को मत्यंतोक-वासीं होना पडा था॥ हरिवंश के इस प्रकरण 
का उपबु हण कालिदास ने कलापूर्ण विधि से किया है । कालिदास ने गन्धमादन वन 
में उरवेशी को लता बना डाला। फिर संगमनीय मणि के प्रभाव से वह पुनः झपने 
वास्तविक रूप मे आई। यह कथांश कालिदास की शभ्रपनी निजी कल्पना है। इसके प्ागे 
संगमनीय मणि के गिद्ध के द्वारा लेकर उड जाने तथा उसे मारकर पुनः संगमनीय 
मणि को प्राप्त कराने वाले झायुष्कुमार का प्रकरण--पह सारा व्यापार कालिदास की 
प्रतिभा से कल्पना प्रसूत है।' 


इन्द्र की सहायता के लिए पुरूरवा को नारद भेजते है और उसे उर्वशी सदा 
के लिए प्राप्त होने का संवाद देते हैँ । यह कथाश अ्रभिज्ञानशाकुम्तल मे मातज्ि के द्वारा 
दुष्यन्त को समाचार देने के समकक्ष है । इसके पदचात्‌ दुष्यन्त को शकुन्तला की प्राप्ति 
हो जाती है । मास के म्रविमारक और बालचरित में नायक का कार्यकलाप कुछ इसी 
प्रकार का है । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कालिदास के पास नाट्य कथाप्रों का एक साँचा 
है, जिसके अनुरूप विक्रमोबंशीय की प्राचीन कथा को सवर्धित करके सुरूपित किया 
गया है । यह साँचा वाल्मीकि श्रौर भास के कथाशिल्प का झनुवर्तेन है। 
कया शिल्प 


विक्रमोर्व शीय के प्राख्यान की कुछ कलात्मक विशेषतायें हैं। सर्वप्रथम है लता- 
विटपान्तरित झौर तिरस्करिणी-प्रतिच्छन्न होकर पात्रों का ऐसी बातें सुनना, जो प्रत्यक्ष 
होने पर सुनने को नहीं मिल सकती ॥ द्वितीय झड्ड मे महारानी लताविटपान्तरित होकर 
राजा और विदूषक की बातें सुनती हैं ।' नायिकादि दिव्य कोटि का होने के कारण एक 
ही रंगमंच पर दो बर्गे के पात्र अलग-भलग रांवादपरायण होते हे, जिनमे से एक जोड़ी 


१. उपजीब्याश है भरणप्यकराण्ड का सर्ग ६०*८-३८ 

२- क॒छ भ्ालोचकों का मत है कि आयुष्कुमार का प्रकरण नाट्यक्ला की दृष्टि से 
अनावश्यक हैं। यह मत बहुत कुछ समीचीन है । किन्तु कालिदास पुद्रोत्कपं-वर्णन 
में विशेष रुचि लेते है । वे भ्रपनी सीधी पद्धति को योड़ा छोड़कर भी शैंशव की 
रमणीयता का रसपान पाठक को कराने में निपुण हैं। 

३. भास ने प्रविम्ारक, स्वप्ववासवददस झौर चारुदत्तादि रूपकों मे पात्रो की प्रस्तरित 
होकर बातें सुनने को योजना प्रवर्तित क्वी है । 


रेएद प्राचीन संस्कृत-नाटक 


तिरस्करिणी-अ्रतिच्दन्त होने फे कारण रंगमंच के भन्य पात्रों के लिए भदृश्य है भौर साप 
ही यह भदृश्य जोड़ी दूसरो प्रत्यक्ष जोड़ी के पात्रों को दातें सुनकर तदनुकूल प्रतिक्रिया- 
परायण है। सामाजिक इन दोनों वर्गों को देखते झौर सुनते है। इस प्रकार को भाख्या- 
नात्मक योजना प्रतिमा-नेपुष्य से निर्वाहित हो पाती है। उर्दशी भौर बित्रलेसा 
ने तिरस्करिणी-प्रतिच्छन्न होकर ऐसी भूमिका प्रस्तुत की है। 


पात्रों से मिथ्या माषण कराने को स्थिति कालिदास ने प्रस्तुत की है। उवंश्ी 
का लिखा भूज॑पत्र महारानी के हाथ पड़ा भौर उसे ही पुरूरवा ढूंढ रहा था, किन्तु जब 
महारानी उस पत्र को निकाल कर राजा के झागे बढाती है तो सकपकाकर वह छूठ 
बोलता है--नेदं पत्र मया मृग्पते॥ तत्खलु सन्त्रप्त यदन्वेषणाय समायमारम्भः 4 
इस प्रकार के वितथ माषण से सामाजिकों का मनोरज्जन होना स्वाभाविक है। 
दितीय प्रद्धू में उवंधी भोर चित्रलेसा के क्‍प्रपराजिता विद्या सीखने की चर्चा 
है। क्यानक की पभावश्यवता की दृष्टि से यह झाह्यानाश सर्दथा व्यर्थ है। इसका 
प्रन्यत्र कोई उपयोग नहीं है । सम्मवतः इस कला को चर्चा मात्र करता कवि वा, 
भमिग्रेत था। 
पात्र-्परिशोलन 
वित्रमोद॑शीय के पात्र दिव्य भोर भरदिव्य दोनों वर्गों के है। इनमें पुरुष पात्रों 
में मारद देवपि, भौर चित्॒रथ गन्धर्वेदवर है। स्त्री पात्रों में उवंशी, चित्रलेखादि भप्सरायें 
हूँ। ऐसी स्थिति में कार्यस्यल्ली भी हिमालय, गंगान्यमुना की संगम-मूमि, गन्पमादन 
प्रौर देवलोऊ हैं। पात्र भौर कार्य स्पल की दृष्टि से इस नाटक में चित्र-यैचित्प शौर 
विसष्टूलता है। 
नायिका उदंधी फ्रे मिलने के पहले विज्रमोदेशोय का नायक पुरूरवा परात्रमी 
राजा है। नायिका के सम्पर्क में घ्राने पर वह एकमात्र भावुक प्रणयी है सौर धपनी 
महारानी को भरमाने के लिए घपने को उसका दास कहता है-- 
पपराधी नामाहूं प्रसोद रम्मोद विश्म संरम्मात्‌ ॥ 
सेव्यो जनइच शुपितः कर्ष नु दासों निरपरापए ॥॥ २९२० 
पुरूरदा को कालिदास ने दास-प्रणयी के रूप में निरूपित दिया है । यह उर्वशी 
के चरणों की सेदा करना चाहता है । यपा, 
सामम्तमोलिमणिरश्जितपादपोठमेशातपत्ररवनेन तया प्रमुत्वम्‌ 
भत्याः सर्जे घरणपोरहमत दान्तमाशाकरत्वमपिगम्य यथा कृतार्य: ॥ ३१६ 


प्रस्तुत डृति वा एकमात्र उद्देश्य है एक पक्के प्रेमी वा नापिया के विरह में 
वर्शन करना । पूरे नाटक में सम्मवत दो चार धष्टो तक हो नायक शोर नायिका बा 
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रंगमंच पर साहचर्य दिखाया गया है, किन्तु उतकी वियोग की घड़ियाँ अ्यणित हैं। इन्हीं 
घड़ियों में नायक का भावुक कविहृदय प्रकट होता है। 
अपने वियोग के क्षणों मे पुरूरदा डानक्विक्सोट को समता कर सकता है। 
वह कहता है एक बरसते हुए बादल को देखकर-- 
भरा: दुरात्मन्‌ रक्षः, तिप्ठ कद में प्रियलमामादाय मच्छुसि। (विलोक्य) 
हनत शेलशिखरादू गगनमुत्वत्य बाणे्मामनिवर्षति । (लोप्ठ गृहीत्वा हन्‍्तुं, घावन्‌) 


बह प्रेमोन्‍्मत्त होकर ढेले से वादल पर प्रहार करता है। पूरे चतुर्थ अंक में वियोग 
के सर्वोच्च प्रेमावेश में पुरूरवा का काव्य-दर्शन गीठो के रूप मे प्रस्फुटिस है । 

किसी राजा का भअप्सरामों के चक्कर में पड़ना राजोचित गृणगरिमा से हीनतर 
स्तर की बात है। भ्रप्सरायें लोकधारणा के भनुसार उच्छ खल प्रेम वाली होती हैं। 
उर्वशी इन्द्र की गधिक्रा कही जा सकती है ॥' वह मुग्घा कोटि की नोयिका नहीं है, 
भपितु अभिसारिका है । उसके विषय में पू्वंकालिक साहित्य भी प्रायः ध्यक्त करता है 
कि वह किसी सत्प्रतिष्ठ पुरुष के लिए स्पृहणीय नहीं कही जा सकती ॥ राजा का उसके 
प्रति प्रेम कोरी ऐन्द्रियक कामुकता से वासित है। पुरूरवा ओर उवंशी को कुमारसम्भव 
के शिव या पार्वती ओर रघुवंश के भ्रज और इन्दुमती की पंक्तित में नहीं रख सकते। 
पुरूरवा का उदयवत्ती नामक विद्याघरी को प्रेमाभिप्राय से देखना यही व्यक्त करता है 
कि वे उर्वशी से भी सर्वेधा परितृप्त नहीं थे और कोई तीसरो नायिका भी उन्हें 
स्वीकरणीय हो सकती थी। तमी तो उर्वेज्ञी उन पर कूपित हुई थी । 


उर्देशी में कोमलता और कठोरता का अपूर्व सम्भिभ्ण है, जो उसकी जाति को 
विश्वेपता ही कही जा सकतो है। राजा के प्रति पअमर्यादित प्रेम और पुत्र को जन्मते ही 
छोड़ देना इसके प्रमाण है । इस रूपक में उसे पुरूरवा की भ्रभिसारिका गथिका से उठाकर 


३- विक्रमोर्ंघोम १९१६ 

इस रूपक के भनेक उल्लेखों से प्रतोत होता है कि कालिदास की दृष्टि मे उर्वशी 
का पुष्टरवा के साथ वही सम्वन्ध या, जो इन्द्र के साथ या। इन्द्र की पत्नी शची 
थी। पुरूरवा को पत्नी थी ग्रौद्योनरी । उवंशो ने कहा है श्ची को देखकर-स्थाने 
इयमपि देवीदब्देनोच्चायंते । नहि. क्रिमपि परिहीयत्ते शचीत- प्रोजस्वितया | इसी 
प्रकार जद वह जय हो, बह कर पुरूरवा का भभिनन्दन करती है तो वह कहता है कि 
पद तक तुम्हारी जय हो, वाक्य इद्ध के लिए सोमित था । भव वह मेरे लिए प्रयुवत 
हुआ है । उर्वश्नी इन्द्र को पत्नी नहीं थी ओन्‍र न पुरूरवा कौ पत्नी वनी । वह ऋपने 
को पुरूरवा के लिए तृतीय झंक में प्रणयवतीद कहती है | कालिदास ने औशीनरी 
के द्वारा ठीफ हो कहलाया है कि उर्वशी फेदल समागम-प्रणयिनों मात्र थी । 


श्८७० प्रावोन संस्कृत-नाटक 


प्रन्त मैं---'यावदायुःसह॒घरंचारियो' वना दिया गया है। भव तक वह सहघर्मंचारियों 
नहीं थी । इस घारणा पे कालिदास ने श्रमुख पात्रों के उद्यात्त पिवरों का उल्लेख किया 
है ।' पात्रों को महिमा भानुरंशिक होती है। 
रस न 
विश्रमोवेशोय में शूद्धार रस भज्ठी है। ः्रद्भार का विप्रतम्म स्वरूप इसमे विश 
निखरा है, विशेषतः चतुर्य भद्ु में करण-विप्रतम्भ का। प्रपम छे तृतीय प्रद्धु तक पररवराग 
कोटि दा खज्जार है, जिससे नायिशा का साक्षात्‌ दर्शन नायक को हुँपा है। इसमे बहुतडुछ 
एकपक्षीय शज्भार विकसित हुआ है, जिसमें पुरूरवा की उर्वशी के प्रति तोतर कामदधा 
का परिचित्रण है। श्ज्भार के लिए प्रातम्दन विभाव प्रायः उर्वधों पोर पुरूरवा है। 
उवंश्ी कालिदास को नायिका-सुष्टि में सर्वश्रेष्ठ रत्न है । वह देवलोक की सलना-लसाम- 
भूता है, जिसके विषय में कवि का कहना है कि सबको बरह्मां बनाते है, जो साधारण 
सौंदय्य के निर्माता है. किन्तु यह जो भसाघारण सौन्दर्य है, उसको सृष्टि ब्रह्म ने नहीं 
की है । इसको बनाने वाले चन्द्रमा, मदन या दसन्त होंगे, जिसमे झ्ज्ञार ही खज्भार एक 
तत्त्व है नायक की दृष्टि में वह ज्योत्सवामयी रात्रि, निर्धूम भग्ति मौर निर्मेत जल- 
हापिनी गज्जा के सदृश रमणीय झौर वैश्यय-प्रमवा है राजा की दृष्टि में उवंश्ञी है-- 
भ्राभरणस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः 8 
उपप्ानस्थाषि सछछे प्रत्यूपमान बपुस्तस्पाः ॥ रे'हे 
आज्ञारोचित उद्दीपन विभावों का क्‍्तुषम समाहार इस रूपक में सप्निहित है। 
बसलते ऋतु घोर प्रमश्वन की भ्रतुलित समृद्धि उत्फुल्त है। मत्यमादन पर्दत प्र मन्दा- 
किनी-तट, बादल, सुगर्य से झूमने वाले मौरों के याते के साथ-साथ भौर कोहिल को 
कूज-हपी वंश्षियों से मूंजते हुए पल्लव-निकर, बादलों की घोर दृष्टि डाले हुए मयूर, 
कोकिल, राजहंसों वा कूजन, चकवा, अ्रमर, हरिण भाई सभी पुरूरवा के प्रेमोन्माद 
को बढ़ाते हैं । 
उद्दीपन-विमाद की सरसता के लिए काल भोर ऋतु-म्दन्धी वर्धनों का प्रायशः 
समावेश किया गया है। दोपहर हो गई, वस्नन्त भा गया, वर्षा भा गई इत्यादि बह गर 
कवि इनसे सम्बद्द, प्राहृतिक ऐश्वर्य की सुथीवता पुरस्डत करता है, जिसके दारा 
विशेषतया शुद्धारित मावों को दल मिले । कवि के ये वर्घन झविश्य सुरविप्ृर्ण हैं | यथा, 
विद्ुल्लेता कनक्रुचिरं शौदितात समा 
थ्यापूपन्ते निधुसतरभिमंण्जरीदामराधि । 
परमंघ्छेदात्‌ पटुतरगिरों बन्दिनों नौसशष्ठीः 
घाराहारोपनपनपूरा नेंगरमा: सानुमन्तः 2 ४१३ 


१ वित्रमोवंशीय ने १४ में उवेशी को नायायघ से धौर इसो पद में नायक को चद्ध 
है उद्धत होने का वर्धन है। 


कालिदास र८१ 


आ्रालोकृयति पयोदान्‌ प्रबलपुरोवातताडितशिखण्ड- 
केकायमेंग. शिखो. दुरोन्नमितेन. कष्ठेन ॥ डे'श्८ 
किसी ऐश्वयेशाली वस्तु का वर्णन करते समय उसे श्रन्य ऐश्वरयंशालो वस्तुओं से 
संगमित कर देने को कला में कालिदास निष्णात हैं। नीचे के नारद-वर्णन में चन्द्र, मुवता 
झौर कल्पवृक्ष का सममन है। यथा, 
गोरोचनानिकुषपिद्धजटाकलापः 
संलक्ष्यत'ं शशिकृलामलवीतसूत्रः 
मुश्तागुणातिशय-सम्भूतमण्डनभी: 
हेमप्ररोह इव_ जंग्मकल्पवेले: ॥ ५-१६ 


भावात्मक उत्पात-पतत 

विज्नमोवंश्ञीय में भावात्मक उत्पान-पतन कौशल पूर्वक दिखाया गया है। उर्वशी 
के लिए सबसे अधिक सुखद क्षण था, जब उसे तृतीय भ्रक में नायक के द्वारा स्वागत का 
पूर्ण विश्वास है और वह उसके समक्ष प्रकट होने वाली है। तभी नेपथ्य से सुनाई पड़ता 
है-इत इतो भदिटनी। सभी चुप हुए और उवंश्ञी को कुछ देर और प्रतीक्षा करनी पड़ी। 
अ्रन्तिम भ्रंक मे एक बार झौर ऐसा क्षण आता है, जब राजा प्रसन्न हैं कि पुत्र मिला । 
पर यह क्‍या ? उ्वेशी रो रही है । उसने बताया कि पुत्रदर्शन तक ही झ्रापके साथ रहना 
बदा था । तब तो राजा मूछित हो जाता है। वह कहता है--सुख प्रत्यथिता दंबस्प। राजा 
बानप्रस्थ की सज्जा करने लगते हैं। यह भावात्मक पतन की अन्तिम सौमा है। तमी 
नारद भाकर कहते हँ--इन्द्र ने आदेश दिया है कि उर्देशी श्राप्री आजीवन सहघरम- 
चारिणी रहेगी । भावलहरी वर निदर्शन नाट्यकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 
गीतितत्त्व 

विक्रमोवंच्चीय मे गीततत्त्व का प्राघान्य है। इसका प्रणयात्मक द्यानक झादि से 
भ्रन्त तक पूर्वराग और विप्रलम्भ की मूमिका अस्तुत करके हादिक्य का रमणीय बाता- 
वरण सर्जन करता है। पूरे रूपक में लगमग €० प्रतिशत पद्यों में गीतितत्त्व निखरता 
हुमा श्रतोत होता है। चोथा झक तो गीत-नाट्य की अपूर्व इृति है। इनमें प्राय: प्रपन्नंश 
भाषा में रचित गीत राजा के द्वारा गाये जाते है । ऐसा प्रतीत होता है कि एक यूग 
मारत में या, जद गीतों के लिए प्राकृत और भ्रपश्नंश माया के पद्यों को भधिक रूचिपूर्ण 
माना जाता था। इस झंक के गीत मावोत््कपं में प्रमरक या गराथासप्ठयती से कहीं- 
कहीं ऊँचे पड़ते हैं ।' 

विक्रमोवंजीय में कालिदास ने प्नेक स्वलों पर ब्यज्जना का चमंत्कॉर प्रदर्शित 
क्या है। कुछ ब्यस्जनाएें अप्रस्तुत प्रशसात्मक क्राभ्राषकों पर झाघारित हें । यथा, 





१. गीत के कुछ भच्छे उदाहरण हैं ३:१७; ४८१--२ पादि। 


रेष२ प्राचीन संस्कृठलाटक 


(१) प्रथम मेघराजिदूं इयते पदचाद्विद्युल्लता ॥ 
ब्यंग्य प्रें--वित्रलेखा के पदचात्‌ उवृ्ञी दिखाई पड़ेंगी। 
(२) न खलु झक्षिदु.खितो$भिमु्ण दीपशिां सहते। 
ब्यंग्य भ्रय॑--उवंश्ञी से प्रेम करने पर झोशीनरी की उपेक्षा स्वाभाविक है। 
(३) लोप्मेण सूचितत्य कुम्भोरकस्थास्ति वा प्रतिवचनम्‌ । 
व्यग्य भर्य--उवंशी के पत्र द्वारा नई नायिका से प्रेम प्रकट होने पर भव 
राजा कोई उत्तर नही दे सकते । 
प्रन्योक्ति पर प्राघारित व्यकजना है-- 
गहुर्ण गइन्दणाहो पिश्नविरहुम्माप्रप्नलिभविभारों । 
विसद तदकुसुमकिसलप्रभूसिप्रणिप्नदेहपध्भारो ॥ ४९५ 
इसमे राजा के वन मे प्रवेश करने की सूचना यह कह कर दी गई है कि गजराज 
वन मे प्रवेश करता है । 
वित्रमोर्वशीय में शब्दालंकार की चारता भनेक स्थलों पर रमणीय है । साथ 
ही स्वरो का बारंवार भनुवर्तन गीततत्त्व के उद्धावक प्रतीत होते है। मथा, 
नौलकण्ठ ममोत्कष्ठा वनेइस्मिनू बनिता त्वया । 
दोर्धापाऊ्ा! सतितापाड्र दृष्टा वृष्टिक्षमा भवेत्‌ ॥ ४“२१ 
इसमे कण्ठ, पाड़ू, दृष्टि भादि पद भौर पदांझों की पुनरावृत्ति के साथ 'प्रा' 
स्वर की पुनरावृत्ति रोचक है। 
मम कुपुमितास्वपि से वोपवनलतासु सप्नविटपासु ॥ २८ 
इसमें कुसुमिता, लता भौर विटपा मे पा की पुनरावृत्ति है। 
प्राहमत-पदावली में भी भनुश्रासात्मक चारुता का सम्मार प्रस्तुत है | यथा द्वितीय 
प्रद्ू मे 
लसिदलदासोहिप्रमाण-सोधणो 
इसमे ले वी पुनरावत्ति है। 
र॒घुवंशादि में सुविकप्तित समपद प्रतिष्टा का ईपद्धिकास विक्रमोवेंशीय में 
दृष्टिगोचर होता है। यया तृतीय भ्रद्धू में-- 
मर फलु नारायणोदमम्मदा बरोद: । 
इसमें उद वी दो वार द्ावृत्ति है। 
कुमारस्थापपयों बाण: संहर्ता द्विपदायुधाम्‌ । ५७ 
इसमें प्रायुत्‌ ढी पुनरावृति बाब्यारमह् चादता दे: लिए है। 


कालिदात र८रे 


अर्थालंकारों मे कालिदास उपमानों को स्थानीय बना कर भपने वक्‍तव्य को प्रत्यक्ष 
सा करते हुए प्रभविष्णु बनाते हैं ।' यथा, 
न तथा नन्दयप्ति मां सलया विरहिता तया 
सद्भमें दृष्टपुर्वेद यमुनागद्धया यथा ॥ २-१४ 
इसमे प्रतिष्ठानपुरी से साक्षात्‌ दिखाई देने वाले गज्धा-यमुना के सद्भुम को उपमान 
रूप में ग्रहण किया गया है। तृतीय अ्रंक मे प्रतिष्ठान के राजमवन की उपमा समीपचर्ती 
यमुना मे पड़ी हुई कैलास-शिखर फी छाया से दो गई है । यथा, 
ननु प्रतिबिम्बितमिव यामिनौयमुनायां कलासशिखरसंश्रीक ते प्रियतमस्य 
भवनमुपगते स्व: ॥ 
गिद्ध भणि को लेकर झाकाश में उड रहा है। उसके लिए उपमान कालिदास 
ने भाकाशवर्ती बादल श्रौर मद्भग तारे से दे डाला है-- 
प्राभरति मणिविशेधो दुरमिदानों पतत्रिणा नौतः ॥ 
नक्‍तमिव लोहिताहुः परुषघनच्छेदसंपृश्त: ॥ ४४ 
इसमें ग्िद्ध का बादल और मणि का मंगल उपमान हैं । उपमा ओर श्रर्थान्तर- 
न्यास भलंकार विक्रमोर्वशीय में विशेष रूप से प्रस्फूटित हुए हैं॥ उपमा का २८ पद्चों में 
और भर्थान्तरन्यास का चार पद्मों में प्रयोग हुआ है । लोकोबितयों मे अग्रस्तुतप्रशंसा 
का भ्रनूठा विलास है। 
विक्रमौवेशीय मे कालिदास ने उवंशी के वियोग मे नायक से जो प्रलाप कराया 
है, बह उन्मत्तोबित छाया का झनूठा उदाहरण है। यथा, 
रकक्‍ताशोक कझोदरी क्‍व नु गता त्यत्त्क्त्वानुरक्‍तं जन 
नो दृष्टेति सुधैव चालयसि कि वातामिभूतं शिर: । 
उत्कष्ठा घटमानपरद्पदघटा. संघट्टदष्टच्छवः 
तत्पादाहतिमन्तरेण भवत: वुध्पोद्गमोज्य॑ कुतः ॥॥ 
विकमोर्वशीय मे भार्या २६ पद्यो मे श्रौर इलोक ३० पद्चों में श्रयुक्त है । वरणिक 
छत्दों में बसन्ततिलका ग्रोर क्षार्दू सविक्रीडित प्रमुख हैं, जो क्रमशः १२ मोर ११ पचों मे 


१. इस भ्रकार उपमेय को देखने के लिए जहाँ दृष्टि जाती है, वही से सपदि उपमान का 
भी दर्शन होता है । 

२. डा० मैनकर के भनुसार प्रथम भंव के ७,१०,११,१०,१३,१७,१८ पद्यो में द्वितीय भंक 
के ४, १५, २२ पद्यों में तृतीय भंक के ३,४,१६ पद्यों में, चतुर्ष भ्रंक के १३,३१,३३ 
३४,३७,४०पद्यों मे झोर पचम भक के २,३,४,११,१४, १६,१६,२१,२२ पं्चों में उपमा 
है। ४१;४ १२, १५ तथा ५९१८ में भर्थान्तरन्यास प्रसंझार हैं । 


र्च्ड प्राचीन संस्कृत नाटक 


प्रयुकत है। इसमे अन्‍य छतद भयरवव्व, प्रोपच्छन्दसिक, वेतालोय, दुतविलम्बित, पुष्वि- 
ताग्रा पृष्बी, मन्दाक्ान्ता, मालिनी, वशस्थ, शार्टूलविक्रीडित शिखरिणों, हारिणों भोर 
मंजुमापिणी मिलते हैं। 

कही-क्ही भ्पदयोचित स्थलों पर भी पद्य-सन्दर्म है। यया, 

कार्पान्तरितोत्कष्ठं दिन मया नोतमनतिहृच्छू घ । 
प्रविनोददोधंपामा कर्य नु राधिएंमदितव्या ॥ ३४ 

कालिदास को पन्य रचनाप्ो वो भांति विक्रमोदश्लीय मे भी वेदर्भी रोति भौर 
प्रसाद गुण की मज्जुल सुप्रीकता रमणीय है । 
दब्दानुराग 

प्रत्येक कवि कौ रचना में सार्धारणतः कुछ शब्द विसी विशेष प्ादर्श की प्रेरणा 
के लिए, सौन्दय॑-निम्न॑रिणी के प्रवाह के लिए प्यवा प्रकारण ही उसके प्रिय प्रतीत होते 
है। रघुवद के प्रकरण में कालिदास का इन्द्रानुयोग वहुचबित है । इस रूपक में उसो 
प्राद्ण पर इन्द्र भोर उसके पर्याय महेद्व, मघवा, वज्यी, शतऋ्रतु, मुरेग्द, सहसाक्ष, पुरेद्, 
मसझ्त्दान्‌, पाक्शासन भादि प्रनेवद: प्रयुक्त हैं । विक्रम तो इस रूपक के नाम के साथ 
ही सम्पुकक्‍्त है । विक्रम घोर महेन्द्र दोनो का सामझजस्य नौचे लिखे वाक्य में है-- 

दिप्टया भहेद्रोपकारपर्याप्तेन विक्रममहिम्ना दधते भवान्‌ । 

पन्यत्र चित्ररय ने कहा है-प्रनुस्सेकः एलु विक्रमासद्धूर:। इस्ध्र प्रोर विक्रम 
का सामजस्प रघुवश् में मुप्रखाधित है । 

कवि केः प्रन्य दिय शब्द चन्द्र भोर थी वहुशः प्रयुवत है । चन्द्र धौर उसके 
प्रयगिवाची तो सेक्ड्रो वार मिलते है । नायक भी तो चन्द्रदंशों था। 
एकोबित तपा संवाद 

विजरमोदंशीय भे एकोक्ति ($0804०७) बा सम्मार मातिशय है ! चतुर् 
प्रद्धू प्रायः ग्राथन्त एकोवित है, जिसमे वियोगी नायक उन्मत्त होकर प्रह्ृति वो 
रमणीयतम विभूतियों मे नािका को खोज बरते हुए प्रवे ले विलाप बरता है । 

कालिदास की सवाद-कला विकमोर्देशोय में सुविश्सित है । सूबितयों भौर लोगो- 
छिलाप। से छाप में दस दे: शाप है; रदाणदिवठा ब१ प्रपदुभपद दुप! है ६ डिंठनी सटोड- 
पोर प्रभविष्णु है विदृषक के द्वारा प्रयुयव यह लोकोक्ति-- 

छिप्हस्तः पुरतों दष्पे पलाणिति भणति पच्ध धर्मो में भविष्यतोति ॥ 

इसमें मूहम दृष्टि को निदर्शना है। संवाद बो एक धन्य विशेषता दर्भद वे मानस 
में गुदगुद्दी पंदा करती है, जिसमें प्रत्येक पात्र झपनी बात प्ाधी-पायोजहता है पौर उन्हें 
जोड़ कर दर्घक उतडे हृदय तक पहुँचता है । यपा, 


कालिदास श्ष्५ 


राजा--प्रपि नाम सा उवंज्ञो 

उर्वशी--(प्रात्मगतम्‌) छृतार्या भवेत्‌ । 

इस पसज्भ मे यह अवधेय है कि उ्ंश्ची भ्रदृश्य है, जिसे राजः नही देख सकता, 
किन्तु दर्शक देखते हैं । 
कलाप्रियता 

कालिदास की कलाप्रियता का शचुर प्रमाण विक्रमोरवशीय मे भी मिलता है । 
इस रूपक में उर्वशी की सखी चित्रलेखा है। यह नाम कवि की चित्रप्नवणता का परि 
घायक है / इसमें विदषक को उपमा श्रालिख्य वानर से दी गई है। विधृपक ने राजा को 
परामआ दियां है कि उवंश्ञी का चित्र घना कर उससे विनोद कीजिये । कालिदास ने मयूरो 
के उत्कीर्ण होने की चर्चा की है ।' 
जीवनादर्श 

विक्रमीवंशीय मे कतिपय स्थलों पर कालिदास ने जीवन-दर्शन के सुविचारित 
तथ्यों का विवेचन किया है । यथा, 

मदेवोपनत॑ दुःखात्‌ सुर तद्रसवत्तरम्‌ ॥ 
निर्वाणाय तरच्छाया तप्तस्य हि. विशेषतः ॥ ३२१ 

(दुख के पश्चात्‌ प्राप्त सुख विशेष सरस होता है । धूप से जले हुए को वृक्ष 
की छाया अ्रतिशय सुखद होती है) ॥ 
विदूपक 

कालिदास की वानर-प्रियता उनके रूपकों से झलक्ती है। विदृषक कालिदास 
का प्रिय पात्र है । उस विदृूपक को कविवर ने दो बार वानरखूप मे प्रस्तुत किया है ।* 
ड्वितोय भ्रक के झारम्भ में निपुणिका नामक चेरो उसे भ्रालेख्य वानर के समान कहे तो 
कहे, वह तो भ्रपने भ्रापको “प्राश्नमवासपरिचित एक झाखामृग कहता है। मालविका- 
स्निमित्र में भी वसुलक्ष्मी को डराने के लिए कवि को वानर ही मिलता है। 
कालचर्चा 

भडू भौर विप्कम्मक भादि का प्रन्त बताने के लिए कालिदास की काल-चर्चा- 
सम्बन्धी एक सुनियोजित योजना दिखाई पडती है। झमभिनय के लिए अनुपयुक्त नित्य 
और नैमित्तिक कार्यो का समय सूचित करके उस प्रयोजन से सभी लोगों के चले जाने 
की सूचना देकर अड्डू समाप्त किये गये हैं। विक्रमोर्वीय के दूसरे प्ंक के भन्‍्त में कहा 


१. विक्रमीबेंगीय ३-२ 
२ ऐसा लगता है कि विदूषक कालिदात के युग में वेष-मूषा के द्वारा कुछ-बुछ वानर 
जैसा सतगता था । 


र८६ प्राबीन संस्कृतनाटक 


गया है कि दोपहर हो गई । विदृषक के झब्दों मे स्तान-मोजन का समय हो यथा है। 
बस यही भंक का प्रन्त होता है । तीसरे प्रंक के घन्त में रात्रि के पर्याप्त बीत जाने पर 
विदृूषक राजा से कहता है--तत्समग्रः सलु ते गृह-प्रदेशस्य । चतुर्ष भद्दू का प्न्त भी 
कालचर्चा से होता है कि बहुत समय हो चुका प्रतिष्ठान छोडे हुए। भव लोट चलना 
चाहिए। 
पझ्नतोशिकिता 
विक्रमोवेशीय की भलौकिक्तायें खलठी हैं। कतिपय देवोचित वार्यकलाप धमिनेय 
नहीं रहते । उर्वशी प्रौर नारदादि का बायुलोक मे विवरण करना बुद्ध ऐसी ही बातें 
है । इन्ही दिव्य पात्रों की सगति में गन्धमादन से लौटते समय पुरूरदा भी प्राकाध्गामी 
होता चाहता है । यधा, 
झवचिरप्रभाविलतिते: पताक्षिना 
सुरका्मुकासिनवचित्रशोमिना. 8 
गर्मितेन खेलगमने विभानतां 
नये मां नवेन यसति पयोगुचा ॥॥ ४०७३ 
श्रुटियाँ 
वित्रमोंशोय में कुछ बातें मटपट सगती हूँ। भपनी रसप्रर मंगतरज्धों मे प्राकर 
राजा का वह्या को वेदाम्यास-जड बताना ठीझ नहीं है। इन्द्र की गणिवा थी उर्दधी। 
उसके चक्कर में पडना किसी धोरोदात्त नायक की गरिमा के स्वर से हीन पढ़ता है। 
नीचे लिखे पद्याश् में पुरूरवा भपने पुत्र को भुजज्ज से उपमित करता है-- 
प्रभवतितरों देयोदप्रं भुजड्भधशिशोदविषम्‌ ॥ ५११८ 
उर्वशी घोर इन्द्र का जो सम्बन्ध या, उसे देखते हुए प्रषम पद्ू में उर्वशी गा 
की को दानवेन्द्र कहना समीचोन नहों है।' 


मालविकाग्निमित्र 


कालिदास भी सम्मयतः सर्वप्रषम नाटक-रचना मासदिशाग्निमित्र है। इसमें 
मालविशा भौर घण्लिमित्र को प्रघय कथा पाँच भड्दों में गही गई है। शालिदास ने इसमें 
भारतीय राजाप्ों के चारित्रिक पतन ढा दिग्द्धन कराना ही प्रसता अ्रधान उद्देश्य बनादा 
है । इसमें राजा को भपने ऊपर नाथिडा बा पराइप्रहार को इच्छा गरते हुए, रानी को 
मंदपान से विशेष मण्डन की भाडांझा करते हुए, मेसला से रानी गया राजा पर प्रह्मर 
करते हुए देस सरवे है। 


१. सम्मवत: यह शाविदास शा इस्दानुयोग है कि वे इस त्रुटि पर ध्यान ठड नहीं 
देते 


क्ापिमत २८७ 
कथावक 

महाराज भ्रश्निमित्र की ज्येष्ठ पत्नी धारिणी के पास उसका भाई बवीरसेन मालबिका 
नामक सुन्दरी को दे देता है । घारिणी उसे संगीतादि की शिक्षा देने के लिए झ्ाचार्य 
यणदास को सौंप देती है । इसी वीच एक दिन राजा ने घारिणी के पास मालविका 
का एक चित्र देखा ओर उसके सोन्‍्दर्य से मन ही मन मुख्ध होकर धारिणी से पूछा 
कि यह कौन है? घारिणी सश्नद्भू हो गई कि मालविका के प्रति राजा का आकर्षण है। 
उसने राजा को कुछ बताया नहीं, फिर भी, राजा कर मालविकांविययक प्रनुराग 
बढ़ता गया। 


अग्नि्मित्र का तर्मंसचिव विदूष॑क जोड-तोड़ में अतिशय दक्ष थ/। उसको राजा 
ने मालविका का साक्षात्‌ दर्शन कराने का काम दिया। इस प्रयोजन से विद्वेपक ने गणदास 
और हरदत्त नामक दो नागूयावार्यों की प्रतियोगिता उनके शिष्य भालविका श्रौर दरावती 
के छलितक नामक नाट्याभिनय के द्वारा भ्रायोजित करवा दी, यद्यपि धारिणी नहीं चाहती 
थी कि इस प्रकार का प्रायोजन हो, जिसमें भ्रग्विमित्र को मालविका के निकट दर्शन 
का प्रवसर मिले। बात यह थी कि मालविका को राजा से मिलाने के लिए जो पढ्यन्त्र 
चल रहा था, उसमे विदूषक, गणदास, हरदत्त और धारिणी की समिनी-परित्रजिका 
कौशिकी समी के समी ऊपर से महाराती से मिले रहते थे, पर भीतर से पड़यन्त्र के 
संवर्धक थे । परिव्राजिका कौशिकी ने तो संगीताचार्यों को यहाँ तक सूचना दी कि 'आपवी 
शिप्यायें छलितक के भ्रभिनय में स्वल्पतम वस्त्र पहन कर श्रार्ये, जिससे सर्वाज्ध 
सौध्ठव की अभिव्यक्ति हो ।? कौशिकी निर्णायिका थी।' 
संगीतशाला मे पहले ग्रणदास की श्विष्या मालविका ने चतुष्पद का गायन 
किया-- 
$ दुल्‍्लहोी पिश्री मे तस्सिं भव हिश्नग्न णिरासं 
अ्रम्हों भ्रपज्ञवों मे परिष्फुरद कि वि वामप्रो । 
एसो सो निर विदृठों कहूं उय उवणइदब्वो 
णाह मर्म पराहौण तुदद परिगणग्र सतिण्हम्‌ ॥॥ 
नृत्याभिनय के पश्चात्‌ जाती हुई सालविका को विदूषक नें प्रइन पूछने के 
ब्याज से रोक लिया, जिससे राजा उसे बुछ भ्रधिक देर तक देख सका । फ़िर हरदत्त 
मे घाहां कि मेरी शिप्या का नृत्य भी देखा जाय । पर दोपहर हो जाने के कारण 
उसे दूसरे दिन के लिए स्थग्रित कर दिया ग्रया। राजा ने विदृषक से ग्रपना दुखड़ा 
रोया+- 
१. रूपक-साहित्य में मालविकारितिमित्र में छलितक का यह अमिनेय विकसित होकर 
ब्रियदर्शिका मे यर्माद्धू बता । उत्तररमचरित का यर्मादु इस कला का सुविदृर्सित 
रूप है। यही मरत मुनि का नाट्यायित है । 


श्८८ प्रादीन संस्कृतलाटक 
सर्वान्तःपुरवनिताब्यापारप्रतिनिवृत्तहदयर्य 
सा वामलोचना में स्नेहस्पेकायनीमूता ॥ २९६४ 
राजा का मालविका से भनुराग बढ़ता गया | वह झतिशय क्ामपीड़ित हो 
चला था । इसी दीच विदूषक ने वकुलावलिका की सहायता से मालविका से राजा के 
मिलने की योजना बना लो थी ! इस योजना के कार्यान्वित होने के लिए प्रावश्यक 
था कि महारादो धारिणो के पैरो मे सोव हो झौर इस प्रत्ञार उसका चलता-क्िस्ता 
बन्द हो । विदूषक ने घारिणी के झूला झूलते हुए उसको ऐसा झटका दिया कि उसे 
पैरों में मोच भा गई। इधर मघुकरिका नामक प्रमदवन पालिका से घारियों को 
सदेश दिया गया कि अशोक को आपके पादप्रहार-दोहद वी प्ावश्यक्ता है, जिससे 
वह खिल उठे । घारिणों चल-फिर सकने में समर्थ थी । उसने कालविंका वो इस 
काम के लिए नियुक्त किया। प्रसनततापूर्वक उसने झपने नूपुर मालविया देर लिए 
दिये झौर ग्रशोक वृश्न के समीप ववुलावलिडा ने उसके चरणों को चित्रित विया ॥ 
पूर्दयोजना के पभ्रनुसार राजा झोर विदूषक छिप कर यह सारा दृश्य देख रहे थे। 
मालविंका का सौन्दर्व निरूपण करके राजा को प्रप्तन्नता हो ही रही थी, साप ही 
मालविक्षा की राजा से मिलने की उत्कट प्रभिलाषा उसकी वकुलावलिशा से बातचीत 
द्वारा सुनने को मिली । भ्रन्त में मालदिका से राजा भा मिला ग्लोर उसके प्रति प्पना 
तोड़ प्रेम प्रकट करने लगा। 
इधर इरावतो नामक राजा की दूधरी पत्नी मदिरापान करके प्रपने सोन्दर्य 
में चार चाँद लगाकर राजा के साथ झूला झूलने का कार्यक्रम पहले से भायोजित वर 
प्रमदवन में ग्रा पहुँची । वह यह सब देख कर द्ठ रह गई कि राजा उस दासीयद 
पर विराजमान मालविका से प्रेमालाप करे । राजा के मनाने पर वह बिगड़वी गई प्रौर 
झन्त में प्रपनी मेंसला से उस पर प्रहार किया। ऐसे वातावरण में समो रंगमंच से 
चलते-फिरते बने । 
अपरूवत घटना-चक्र को इरावती से जातने के पश्चात्‌ स्ंक होकर धारिधी 
ने मालविका भोर बजुलावलिक्ा को गुहा में बन्दी बता |दिया भोर प्रादेश दिया 
कि उसे तभी छोटा जाय, जब मेरी नागमुद्रा दिखाई जाय । राजा को उससे मिले 
बिना रहा नहीं जाता था| विदूषक ने इसके लिए जो उपाय रघा, उसे राजा के 
कान में यहा । ठमी प्रतिहारी की सूचनानुसार राजा घारिणों से मिलने घले 
गयें। विदृूषकरमी द्वाय में कुछ सेकर घारिणों से मिलने वा वार्यत्रम बनाकर 
प्रमदवन में जा पहुँचा । राजा धारिणों के पास पहुंचे ही थे कि घपनो योडनानुसार 
विदुषक रोते हुए वहाँ पहुँचे कि हमें महादानो वो मेंट देने के लिए पुप्यन्चयत करी 
समय साँप न वाट खाया | प्रद में महंगा । उपबार के लिए घुवर्मिद्धि नामर बंध 
के पाम विदवक वो पहुंचाया गया झौद वहों से बोजनानुसार भौषधि-हप्र में बाम 
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में लाने के लिए घारिणी की नागमुद्रा मेगा लो गई, जिससे मानविका मुक्त को गई 
और उससे राजा का पुनमिलत प्रमदवन के समुद्रगृह मे कराने का आयोजन विंदूषक 
ने कर दिया। उघर जाते समय इरावती को दासी चढद्दिका प्रृष्पचयन करती हुई 
दिखाई पड़ी, जिससे बचने के लिए समुद्रयूह को भित्ति के पाप्त छिपकर राजा और 
विदृषक ने मालविका और वकुलावलिका की बातें सुनी, जिनके द्वारा राजा को 
मालविका का अपने प्रति मूढानुराग का प्रतिभास हुआ । उस समय मालविका राजा 
का चित्र देख रही थी, जिसमे वें अ्रपनी रानियों के वीच बैठे हुए इरावती को निहार 
रहे थे राजा को इरावती से चित्र में सघन प्रेम करते देखकर मालविका रूठ गई ।' 
राजा उसे मताने के लिए पास पहुँच गये । राजा और मालविका को बढ़ी छोडकर 
विदृषक भश्रौर बकुलावलिका प्रतिह्ार-रक्षा के लिए चली । राजा श्यौर मालविका का 
प्रणयारम्भ चल ही रहा था कि उधर से इरावती भौर निपुणिक्ता विदूषक के पास भा 
गईं, जो ऊँघ रहा था | इरावती का विचार था राजा को मनाने का। विदूषक स्वप्त 
में मालविका की शुभ प्रशंसा कर रहा था, जब इरावती वहाँ पहुंची ! निपुणिका ने सर्पे 
जैसी टेढी लकड़ी विवुषक्र पर गिराई। विदृषक के चिल्लाने पर राजा प्रा पहुँचे । 
इरावती ने राजा को उपालम्म दिया कि आज फिर प्राप दासी मालविका से प्रेमो- 
पचार करते हुए भिले । राजा ने कहा कि बन्दोगृह से छूटने पर मुझे प्रणाम करने 
के लिए ये दोनों आ गई थी। ऐसे सरम्म के क्षण में जयस्लेना नामक प्रतीहारी ने 
समाचार दिया कि वानर के भय से कुमारी वसुलक्ष्मी मूछित पडी हैं । सभी उसे 
देखने चल देते है । 

मालविक्ा न जिस पशोक को पदप्रहार-दोहद झपित किया था, उसमें पुष्प- 
राशि उज्जूम्मित हुई। इस हर्षोत्सव में महारानी घारिणी ने उम्र वृक्ष के नीचे उसके 
सत्कार के लिए एक कार्यक्रम रखा, जिसके लिए उन्होने कौझिकी से मालविका का 
उच्चकीटिक-पख्युगार कराया । उस समय हर्ष का एक झौर समाचार मिला था कि 
महारानी के भाई वीरसेन ने विदर्म पर विजय प्राप्त करके वहाँ से दूत के साथ रत्न, 
वाहन, शिल्पकार, परिजनादि भेजे हँ। इस उत्सव में महारानी राजा के साथ पुष्प- 
दर्शन करता चाहतो थी । वे मालविका को सुप्रसाधित करके अपने साथ ले गईं। 
राजा को वितवृषक्ष से मालविका को महारानी के द्वारा सजाने जाने का बूसान्त 
ज्ञाड हो चुके या प्रोर इत दोलो को पाए दी पि पहारानी यणाएूर्व रझा को 





१- नायिका का मान करना कालिदास को नादय साहित्य को एक प्र॑मितव देन है। 
कालिशस के पहले के नाटको में सायिका का रूठता नहीं मिलता । विक्मोवेशीय में 
तो उवंज्ञी का रूठना विशेष महत्त्व का है । कालिदास का नायक शिव भो खठने 
में निष्णात है । गुप्तयुग की चतुर्माणों में नायिकाग्रों का रूटना एक सायारण 
बात दिखाई देती है । 


रह० प्राचीन तंस्कृत-नाटरू 


सुप्रसन्‍नता के लिए मालविका को राजा से विवाहित होने को प्नुमति दे दें। 
मालविका भी समझ गई यो कि मुझे अभीष्ट पति स्‍झाज मिलेगा । 

विवाह के पहले उसी प्रश्ोक वृक्ष के उत्सव के समय विदर्म देश से लाई हुई 
दो गापिकायें प्रस्तुत को गईं, जिन्होंने मालविका झोर कौश्िकी को पहचान लिया। 
तब कौशिकी ने भपनी और मालविका कौ प्रच्छ्नता का इस प्रकार रहस्पोद्घाठन 
किया+- 

विदर्भ के राजा माघवस्तेन के चचेरे भाई यज्ञसेन ने उसे जीत कर बन्दी बना 
लिया भौर उसके मंत्री झोर मेरे भाई सुमति को माधवस्तेन को मगिनी मालविका 
ग्रौर मुझको लेकर भागना पडा । हिसी सार्थ मे सम्मिलित होकर हम लोग विदिशा की 
प्रोर भा रहे थे, जहाँ मालविका को प्म्निमित्र के साथ विवाह करने के लिए प्रषित 
करने का कार्यत्रम माधवसेन की इच्छानुसार पहले से ही वना या । मार्ग में डाजुम्ों के 
प्राक्रमण करने पर मेरे भाई को वीरपति मिली और में छिसो प्रकार यहाँ पहुंच कर 
महारानी के साथ रहने लगी । फिर दीरसेन ने डाकुपों से छोनकर मालविका को भपनी 
बहन धारिणी को सौंप दिया । "मापने प्रच्छा नही किया कि मालविका को प्रच्छन्न 
रहने दिया' महारानी के यह कहने पर कौशिकी ने कहां कि विदर्भ छोड़ने पर किसी 
सिद्ध ने इसके विषय में भविष्यवाणी को थो कि एक यर्प तक दासी रहने के पश्चात्‌ 
किसी श्रेष्ठ पुरुष से इसका विवाह होगा । इसे सत्य होता था। भ्रतएवं मेने मालविका 
को दासो बनी रहने दिया । 


उसी समय महाराज पग्निमित्र के पास सेनापति पुप्यमित्र वा पत्र पाया कि 
प्रश्वमेघ को दीक्षा लेकर जो प्रश्व मैंने छोड़ा पा, उसको रक्षा के लिए बुमार वसुमित्र 
मेजे गये है। उन्होंने यवन-सेता को थिन्‍्धु प्रदेश में परास्त किया है प्रव यज्ञ समाप्त 
होने वाला है । भाप इसमे वधुप्रों के सहित सम्मिलित हो । 

इन सद संवादों से प्रतिशय प्रसन्न होकर धारिणों ने मालविका का पाणिग्रहण 
राजा से करा दिया । 

मालविकास्निमित्र के कथानक में एक विश्िष्ट तत्त्व है, जो परवर्तों नाटवारों 
नें म्तिशय चाव से प्रपनाया है। इसमे प्रथम दार नायिता नायक के घर में भागर 
उस्ते प्राकृष्ट करती है घोर तायक की पूर्वप्रत्तियोँ इस प्रणय-बीद्य में विविध श्रकार छे 
बायायें डालती है / दानिदास ने विकमो॑धोद में मो नाथिा इसी प्रसार की रसी 
है। भागे चल कर हप॑ मे रत्नावती घोर व्रियदशिका में, राजशेखर ने बर्षृरमंजरी 
पौर विदशालनण्जिका मे, रदचद्दध देव ने उपारागोदय में, सिहमूपाल ने शुदलयावत्ती 
में भौर विश्वनाप ने चम्द्रकला में कपानक को नायिज्ान्य्राप्ति विषयक उपयुक्त योजना 
को ध्पनाया है। परवर्ती रूपक-साहित्य पर काविदास का यह महत्वपूर्ण प्रभाव है। 
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कथा-स्रोत 

मालविकासिमित्र को कथा से मिलता-जुलता ग्राख्यान कथासरित्सागर प्ौर 
बृहृत्कथामंजरी में मिलता है । 

'उज्जण्नी की कुमारी वासवदत्ता उदयन की पत्नी थी। उसके भाई पालक 
ने विजय में प्राप्त बन्दुभती नामक राजकन्या को उसे उपहार रूप मे दिया, जिसका नाम 
वासवदत्ा ने मंजुलिका रखा। उदयन ने उसे उद्यातलता-यूह में देखा और विदृषक की 
सहायता से उससे ग़ान्धवं-विवाह कर लिया। विदृषक को रानी ने बन्दी बनाया, पर 
डाजा ने उसे साकृत्यायवी नामक परित्राजिका की सहायता से मुक्त करा लिया । 
यह कया अम्मवतः कालिदास के विक्रमोंशीय के कथानक के झाघार पर गढ ली 
शई है और कयासरित्सागर भौर बृह॒त्कथामंजरी में समाविष्ट कर लो गई है ॥। 

कथा को नादकीय रूप देने के लिए कालिदास ने जो नई बातें जोड़ी हैं, वे 
हैं (१) चित्र में राजा का मालविका को देखना (२) गणदास झोर हरदत्त को 
प्रतियोगिता (३) मालविका के द्वारा झगोक को दोहंद भर्पंण करने के अवसर पर नायक 
का मालविका से मिलना (४) मालविका को मूगृह में वन्दरो बनाना (५) नागमुद्रा 
दिखाकर मालविंका को मुक्त कराना (६) वानर के भय से वसुलक्ष्मी का मूच्छित 
होना (७) ऐतिद्ासिक युद्धात्मक घटनाओ का संयोजन भोर (८) नायिका के विषय 
में सिद्धादेश । 

हमें देखता है कि मालविकास्विमित्र के कथानक के ये नवीन तत्त्व कालिदास 
को कहाँ से मिले ? इस रूपक को मूमिका के अनुसार भास, सोमिल्ल भोर कविपुत्र 
नाटककार के रूप में सुप्रतिष्ठित थे । इनमें से सोमिल्ल गौर कविपुत्र की रचनायें 
एम्प्रति उपलब्ध नही हैं । मास्त के १३ रूपक मिलते है। ऐसा प्रतीत होता है कि मास 
के रूपको से युग के प्ररोचक प्रभीष्ठतम तत्त्वों को कालिदास ने प्पनाया है । प्व हम 
इस दृष्टि से मालविकास्निमित्र के प्रत्येक नवीन तत्त्व को मास के रूपकों के समान 
तत्वों से निकपित करते हूँ। सर्वप्रयम वस्तु है दित्र में नायिका को देखना 4 मास 
वित्रादि कलाओ्रों के परम प्रेमी थे ओर उन्होने भपने रूपकों में चित्रादि कलाओं का 
प्नपेक्षित रूप से भी समावेश किया है । स्वप्तवासददत्ता, प्रतिज्ञायौगन्‍्धरायण, चाह- 
दत्तादि में चित्र को पुनः पुनः चर्चा है, जिसके झनुसार नायक-नायिका का चित्र बनाना 
परस्परानुराग-वृद्धि के लिए या। मणदास झोर हरदत्त की प्रतियोगिता का उद्देश्य रंगमंच 
पर संगीठ प्रौर नृत्य का झायोजन करना है । भास ने बालचरित में रंगमंच पर नृत्य 
और गोत का झ्ायोजत कराया है । कालिदास को इनके अतिरिक्त भास से विदृपषक- 
माहात्म्य मिला है । भश्वधोष्र के रूपको में विदृषक का स्थान पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है । 
हम लिख चुके हे कि भारम्म में विवृदधक को झवहेलना करने वाले भास को अन्त में 

प्रपनी कृतियों में हास्य की प्रमिवृद्धि के लिए विदूषक को बुरी तरह झपनाना पड़ा शोर 


२६२ प्राचीन संस्कृतन्‍नाटक 


प्रतिज्ञायोगन्धरायण, स्वष्ववासवदत्त, चारदत्त और भविमारक में नायक के गले की 
कृष्ठी की मांति वह लटका रहता है। जहाँ तक ऐतिहासिक युद्धात्मक घटनापों का 
संयोजन है, वह मालविकास्िलिमित्र के प्रन्तिम पक में स्वप्ववासददत्त के प्रन्तिम भ्रद्ध 
की भांति चचित है। इन दोनो रूपकों मे इन ऐतिहासिक घटनामो की चर्चा किये बिना 
भी काम्त चल सकता था ।' ऐसा लगता है कि इनके रचयिताप्ों वा नाटकीय रसमयता 
का विजयश्री से सम्मिलन कराना परम उद्देश्य था। कालिदास ने वधुमित्र, पुप्यमित्र 
झादि के कार्यकलापो की चर्चा करके मालविकास्निमित्र को ऐतिह्याप्तिउता प्रदान की 
है । स्व्नवासवदत्त की भांति ही पद्मावती नायिका के विषय में मिद्वादेश की चर्चा 
मालविकामिमित्र में भी है । 


मिध्यावाद 
विदूषक भौर राजा को मिथ्या बाते मालविकरामििन्र के कयानक में एक 
महत्वपूर्ण सघटना है ।' झनेक स्थानों पर झूठ बोलकर बडे काम निकाले गये है। 
विदूषक तो राजा को झूठ बोलने केः लिए उझुसाता भी है । प्ावश्यकता पड़ने पर झूठी 
बातें बनाने का सर्वप्रथम परिचय चास्दत्त में मिलता है । इसमे नायक स्वय ही विदृषक 
को सिखाता है कि तुम वसन्तसेना से वही कि तुम्हारे प्रलकारों को चारदत्त जुए में 
हार गया । सम्जलक को भी उसकी भावी पतली मदनिया धूठ बोलना धिप्ताती है 
कि तुम चुराये हुए प्रलकारो को वमस्तसेना के समक्ष ले जाकर पहो हि इन्हें घारइत्त 
ने प्रापके पास भेजा है। भाप्त से इस प्रवार मिथ्यावाद बी उपयोगिता सीसवर 
कालिदास ने उसका वहुश' प्रयोग मालविकाश्विमित्र में किया है ।' 


गुप्तचर्या 

किसी पात्र की वात छिप्कर सुनने की प्रवृत्ति भी कालिदास ने भास से ली 
है । स्वप्नवासवदत्त में नायिकायें विदूषक भोर राजा की बातें, भविमारक में चेंटियाँ 
मायक भौर विदवृषक की वातें घोर चाददत्त में बसन्तसेना सज्जलक भ्ौर मदनियां 
की बातें छिपकर सुनती है । मालविश्ञाम्िमित्र में नायक श्लौर विवृषश् मालविता 
प्रौर बबुलावलिका की वातें सुनते है । ऐसे प्रसंग पपने भाप में बडे रोचक हांते 





३ यज्सेन भौर माधवसेन वेः वीच राज्य वेट जाने की चर्चा निरा व्यपं है । 

३. ऐसी प्रमुख मिस्या बातें हैं (क) विदूषक वा सर्पेदेश (खत) ज्योतिषियों फे नाम 

धर यह बहनी कि राजा के मंगल बेः लिए बन्दी छोड़ दिये जाये । (ण) राज! वा 

यह बटना वि बन्दी-सृह से छूटने पर मालविका धौर बुलावलिवा उपयार मात्र के 

निएपच्चा गई थी। 

३. पात्रों से म्िच्या माषण वराना भास के लिए मी प्रपवादारमत्र है प्रौर केयल चारदत्त 
में ही मिलता है । 


न + ७ र्हर 


हैं, व्िशेषतः उन स्थलों पर जब चथित पात्र स्वय अपने विपय में छिपकर सुनते हुए 
झपनी भावात्मक प्रतिक्रियायें व्यक्त करता है। 
पात्रोन्मीलन 

पात्रोत्मीलन को कला मी कालिदास ने क्वचित्‌ भास से ली है। एक, भ्नेक या 
या समी पात्रों को प्रच्छन्न रखना भास की अग्रतिम कला है, जिसका कालिदास ने इस 
झूपक मे उपयोग किया है । मालविका और कोशिकी ग्नन्त तक सबके लिए शज्ञात 

रहती है । मालविका राजप्रणयिनौ होती हुई मो दासी बनी रही, यद्यपि वह राजकुमारी 

धी। कौशिकी भी परिवाजिका बनी रही, यद्यपि वह सुमति नामके मन्‍्त्री की भगिनी 
थी । भास ने प्रविमारक में नायक को ग्रन्त तक प्रच्छन्न रखा है ग्रौर उसका भेद नारद 
ने खोला कि एक वर्ष तक द्यापवश् उसे चाण्डाल रहना था । मालविकामिलिमित्र में 
नायिका सिद्धादेश के झनुसार एक वर्ण तक दासी वनी रहती है । 

नामिका का रूठना कालिदास की एक प्रभिनव योजना है, जो विज्रभोवेशीय 
में चरम परिणति पर निष्पन्न है। अभिन्नानशाकुन्तल में झकुन्तला का क्षणिक रूठना 
प्रथम प्रद्ू में है | 

जहाँ तक्क॒ चरित्र-चित्रण-कना का सम्बन्ध है, हम तो यही कह सकते हैं कि 
कालिदास इस नाटक में चरित्र-चित्रण मे पूर्णतया सफल हूँ। वे जिस पात्र को जैसा 
बनाना चाहते थे, उसे वैसा बनाया है। यह दूसरी बात है कि किसी पात्र को हम दूसरी 
प्रकार का देखना चाहते हों, जो कालिदास को प्रमीष्ट न हो । सबसे ऊपर नायक है 
जो घीरतलित कोटि का है। कदाचित्‌ ही कोई पाठक भारतीय राजा का वह रूप देखता 
चाहे, जो प्रग्तिमित्र का रूप कालिदास ने चित्रित क्या है। वह राजा कम और रसिक 
पधिक है। राजकीय चरित्र को इस हीन स्तर पर कवि ने प्रस्तुत किया भौर आदि से पन्त 
तक कही मी यह व्यज्जना से भी प्रतीत नहीं होने दिया कि राजा का ऐसा चरित्र होना 
प्रजा भौर राष्ट्र के दित में नही है! वह अपने को नायिका की मेखला की मार खाने 
की परिस्थिति में पहुंचाता है झौर मालविकय के पादप्रहार से अपने सिर को सोमाम्य- 
दानो बनाता चाहता है' । घारिणों ने उसको कामृक्‍ता देखकर उससे श्नुत्तम बात 
कही है कि कला के चक्कर में पढने से कितना ग्रधिक प्रच्छा होता कि भाप रोजकाज 
में मन लगाते-- 

जइ राषप्रकज्जेसु ईरिसो उवाप्ननिउणदा प्रज्जउतस्स तेदा सोहणं भवे । 

इससे तो यही प्रमाणित होता है कि भग्निमित्र राजकाज के प्रति गथोचित 

सावदबान नहीं था। 


१. नायिका के पादप्रद्वार का वेश्विष्दूय युप्तयुगीन “पादताडितकाँ नामक माण में 
मनोरण्जक है । 


रह४ड प्रादीन संस्हृतलाटक 


दूसरा प्रधान पाव विद्वषक है, जिसे पुस्ष-पात्रों में सदसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण 
कहा जा सकता है । नाटक का नायक तो मानो सास्य का पुरुष है। उते दिदृषक यत्वा- 
झड़ बनाकर सव कुछ कराता है । विद्ृषक धूतेराज है। राजा को नायिका वा साप्िष्य 
प्राप्त कराने के लिए उसने भकल्पनोय , योजनाएं कार्यान्दित वी झोर पत्येक मे सफल 
हुमा । ऐसा सक्रिय, बुद्धिमान भौर गड़बड़ो करने वाला विद्ृएक कोई नाटबबार बना 
नही सका । भपने पद को भर्यादा केः मनुरूप वह हँसता भौर हंठाता है, डिन्तु उचतके 
प्रत्येक हास्य से किसो ऐसी मोजना वा बोज है, जिससे राजा को बामतिप्सायी 
पू्ि हो। 

मालविवाग्निमित्र की नायिका ने झपने को स्वमावतर' भी दासो बना रखा है । 
उसमें कुमारी के पद के घनुरूप शोल, संकोच भोर सज्जा की सात्रा घादरपक्ता मे बम है? 
उसे घपने भूत-मविष्य का कोई ध्यान नहीं, वह केवल वर्तमान में यौवन वो तरक्लिणी 
में नायक का विहार ही ध्पने परितपंण का साधन मान बेठी है । उसे दिश्वास है कि 
अपने सौन्‍्दर्योवर्षध से राजा को प्रेमपाश में भवश्य बाँध सूंगी, चाहे ढितना भी 
विरोध क्यो न हो, किन्तु सोचना चाहिए था कि यह नायक धारिषी, इशवती ध्रादि 
प्रनेक नायिदाप्रो को कभी घ्पनाकर ठुकरा चुरा है घौर उसको भी दुकरायेया, ण्यो 
ही कोई ट्ूसरी सुन्दरी मिल जायेगो ॥ मालविशा गा चरित्र प्रटट शटठा है कि 
उम्का प्रेम प्रत्धा है । 

घारिणी के घरित्र-चित्रण मे कवि ने विकास की रेखा नियोजित वी है। 
परिस्पितिं-वशात्‌ वह झुक्तों है भोर भपने हो हाणें मालविका वो घन्त में राजागों 
एत्नी बना देती है। वह राजा को समस्त चुको थी कि नई नादिजाप्रों के लिए उतकी 
मपुब र-वत्ति है । इरादतो भी तो रमो उसरो सपत्ली शो यो 


रस 
मालविशाम्निमित्र में भज्जो रस शृद्धार है झोर इसका सहचर हास्य है। इन 

दोनो! रसों के घालम्दन विमाव क्रमशः नायक भौर विदृषक है। धृज्भार को निष्कत्ति 
के लिए इसमे गवि ने वर्षना के द्वारा वासन्तिक बातावरघ पदे-पदे उपस्यस्त किया है। 
वसन्तोत्सव के उपलक् में इसबा प्रघम घमिनय हुप्ा । कया गा धटनादुत्त मौ बसन्त- 
बालोन है। दसन्त ने घपने ग्रतल-स्पर्श से राजाबो घृद्धारजत्तियो में ण्दार सा 
दिया है-- 

उन्मत्तानां सदणधुमगं: शुजिते: सोशिसातां 

सानुत्ोश मनसिजदजः सहूयतां पृच्छतेद 

परद्धे इतप्रतवनसुरभिदेज्षियों माणतों से 


है ॥ 
सादस्पशं: शरतस इव ध्यापुतों मापेत वा ३-४ 


कालिदास श्ध्५ 


वसन्तश्नी ही वह नायिका है, जो सारे लोक को उत्सुक कर रही है । यथा, 
रकताशोकरुचा विशेषितगुणो विम्बाधरालक्तकः 
प्रत्याव्यात-विशेषज्॑छुरवर्क दयामावदाताएणम्‌ । 
भ्राझन्ता तिलकक्रिया च तिलकंलंग्नद्वरिफा जनें 
सावजेद मुल्नप्रसाधनविधो श्ोर्माघदो योषिताम्‌ ॥ ३९४५ 
इस वसनन्‍्त में मालविका कोकिल है ग्रौर वकुलावलिका है भ्रमरी--- 
मधघुरस्वरा परभृता भ्रमरी च विबुद्धचतसंगिन्यों ॥ ४"२ 
क॒वि ने प्रन्यत्र भी आलम्बन विमाव और उद्दीपन विभाव का तादात्म्य व्यक्त 
किया है यया, 
झनतिलम्बिदुकूल-निवासिती बहुमिराभरण: प्रतिभाति में । 
उड्गणेरुदयोन्मुख-वन्द्रिका. हतहिमेरिव चेत्रविभावरो ॥॥ ५७ 
वासन्तिक उद्दीपन को उप्मान बना कर भी प्रस्तुत किया गया है। नौचे के 
इलोक में इस विधान के माध्यम से मूर्तिमान्‌ झुज्भार प्रपने सभी अ्वयवों के साथ 
कृवि के द्वारा साक्षात्‌ पुरस्कृत है-- 
तामाश्रित्य श्रुतिषयगतामाशया बद्धमूलः 
संप्राप्ताया नयतविषयं रूढरागश्वालः 
हस्तस्पश्ेमुंकुलित इव व्यक्तरोमोद्गमत्वात्‌ 
कुर्यात्‌ कान्त मनतिजतर्दर्मा रसज्नं फलस्प ॥ ४-१ 


नायक और तायिका की दृष्टि से देखने पर सर्वत्र प्रकृति में क्रमशः दायिका 
ओर नायक ही दिखाई पड़ते हूँ । यथा, 
दारकाएंड-पाण्डुअण्डस्थलेयधाभाति परिमिताभरणा । 
माघ दपरिणतपत्रा  कक्‍्तिपय-कुसुमंव कुन्दलता ॥ ३-८ 
मांसदितव्रा को नायक के रूप में अज्ञोक दिखाई दे रहा है--प्रयं से 
ललितकुमारदोहदापेक्षी प्रगृहीतकुसुमनेपय॒य: श्रशोक: आदि ॥ 
पन्योवित-व्यज्जना 
कालिदास की झली का एक विशेष लक्षण मालविकाम्निसित्र में समुदितरु्ा 
है, जिसमें लोकोकित भर ध्न्योजित द्वारा किसी वात को प्रमविष्णु और प्रखर बनाया 
गया है ॥ भाव का गाम्भीयं इन परिस्थितियों में व्यंग्य रहता है ॥ विवृषक राजा से 
कहता है--उपस्थित नयनमघु समन्निहितमाशझिर च॥ इस प्रकरण में नयनमधु 
मालविका है झौर मधुमर्खो है घारिणी | इस अन्योक्ति-व्यछ्जना का अ्यंगाम्मोर्य 
कभी-कमी श्रोत्रा के लिए मी दुवोंच है। यया, 
वयस्य, एतत्खलु सौघुपानोइंजितस्थ मत्स्पस्डिकोपनला 


२६६ पऋचोन संस्कृतलाटर 


प्रधाते रथ पो कर प्रमत्त के मास्पाद के लिए मिदाई मिल गईं। इसप्रक्रप 
में सोधुपानोईजित राज के लिए और मत्स्यप्डित्रा मानविक्षा के लिए झन्पोम्ति हाय 
प्रद्बत है। भनयोक्षित के द्वारा परित्पिति बा झतिशय शड्डास्पद होता राजा का 
भपने ऊपर खतरा मोल लेना प्लोर मालविका क्षो रमपीदता को व्यझ्जना को गई है। 
राजा कहता है--ल हि कृमतिनों दृष्ट्दा प्राहमदेज्ते मतगलः । इसमें कमलिनो है 
मालविदा, ग्राह है इरावती धभोर मतंगज है राजा। इन प्रन्योकितियों में सर्वत्र बासन्िक 
सौरम भनुमेय है। इसका धनूत्तम उद्ाहर्थ वबुलावलिका की नोदे को उक्त है-- 

अमरतम्पातो भदिष्यतोति वस्तन्तावतार-सर्देत््व कि म चूतप्रतवो$वर्तंसितष्पः । 


व्यछजना का एक और उपयोग इस नसाठओ भें कालिदास ने किदा है। नोचे 
के इलोक में घारिषी को उपमा त्रपी से देदर व्यस्डना द्वारा उसे बानदय से परितेय 
दताया गया है+- 
मंगलालंहता मात्रि कौशिश्या यतिदेपण ॥ 
अ्यो विप्रहदत्येधव.. स्ममध्याममविद्या ॥ १-१४ 
नामों मे भी ध्यज्जना है । धारियों को देवों बहता यदि उसको सालदिगा गो 
श्रेणी से भलय करने के लिए है तो वदुलावलिता, सघुनरित, कोमुदिढा, भदनिता 
प्ोर ज्योत्सना देसस्त वो सेना बा परिचय देनी है, जिनके द्वारा शूज्ञार-दिजय बरता 
इस रूपक में दवि का धम्िप्रेद है। रस के पूर्ण उद्रेंक के लिए यपोचित वर्षनों को 
विपुत्तता होनो चाहिए। मालविज्ञान्ििमित्र मे ऐसे दर्णन स्पान-रुपान पर संमाविष्ट है। 





बातिदास को पद्यदद्ध रचना य्रद्ध की प्रेज़्ा माटक के लिए प्रधिक रवचिकर 
रहो है। वे बही-वही ग्द्योचित प्रद्यो को भो पर्धो मे निदद्ध करते है । झया, 
द्वारे नियुश्तपुरधामिसत प्रदेश: 
सिहासनान्तिस्चरेण.. सहोपसरन्‌ 
तेनोनिरस्थ विनिवर्तित्दा ध्टिपाते- 
दरश्याइते पुनरिद प्रतिवारितोडस्मि ॥११२ 
नोचे लिखें पद्य को गय में लिखना हो चाहिए दा-- 
भोयंस्चियं दिमुझचति यदि पूज्यः संद्त मम ध्यालम्‌ ॥ 
मोश्ता  माइव्मेनस्तनो मण दन्धनात्‌ सद्दः॥१.७ 
इस पथ से प्रमद्भवशात्‌ ऐसा लगता है कि वक्तव्य बे जिस धंध पर प्रधिष दत देता 
होठा घा, उसे पद्म में बहता बासिदास समोदीन मानते थे। 
अई स्थतों पर परष्दो दे द्वारा धारपान मे विशद्रीअरघ से मादग के 
प्रभविष्युदा बढ़ी है। यपा, 


कालिदास २६७ 


उत्तरेण क्िमात्मेव पञ्चबाणाण्ति-साक्षिकम्‌ । 
तंव सर मया दत्तों न सेब्यः सेविता रहः ॥ डे. १२ 

सूक्षितयाँ 

वक्तव्यों की प्रभविष्णुता बढ़ाने कै लिए मालविकाम्निमित्र को सुक्तियों की 
ख़नि कहा जाता है | नीचे कुछ रमणीयतम सूक्तितया है-- 

(१) पत्तने सति ग्रामे रत्नपरोक्षा । 

(२) पुराणमित्येब द साधु स्व॑ न चापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌ । 

सम्तः परीक्ष्यात्पतरद्‌ भजन्ते सूढ़म परप्रस्ययनेग्बुद्धिः ॥ 

(३) निम्नर्गनिषुणा; स्त्रियः । 

(४) कि नु ख़लु दर्दृरा व्याहरन्ति इति देवः पृथिव्यां वधितु' स्मरति। 

(५) चह्दर्न खलु मया पादुकोपयोगेन दुषितम्‌ । 

(६) स्तानीयवस्त्रक्रियया पत्नोर्ण न युज्यने । 
छन्दोविन्यात 

मालविकामिमित्र में श्रघान छन्द झार्या में ३५ और इलोक में १७ पद्म है । 
इनके पदचात्‌ ग्राते हैं उपजाति ६ पद्यो में, वसन्‍्ततिलका ५ पद्यों में और श्ञार्दूलविक्रीडित 
४ प्चों से | शालिनी में ३ पद्य हैं, मालिनी, हरिणो, झोर मालभारिणो मे से प्रत्येक 
मे २ पद्य हैं। पृथ्वी, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, वियोगिनी, अपरवकत्र, पुष्पिताग्रा, 
इन्द्रवद्या, वशस्थ, प्रहधिणी, रुचिरा और द्वुतविलम्बित में से भ्रत्येक में केबल एक 
पद्म है । झ्रार्या की अधिकता सेइस नाटक में गीत तत्त्व की विश्वेपता प्रकट होवी 
है । ग्रश्तिमित्र के मालविका-विपयक पद्म प्रायः ग्रीत हैं । 
च्ुटियाँ 

मालविकाग्निमित्र को कुछ बातें सटकती हैं। इसके कथानक से स्पप्द है कि 
प्रस्तिमित्र को भ्वस्‍्था ४० दर्ष से ऊपर है श्र्थात्‌ वह भ्रधबुद है १९ तथ भी उससे अपनी 
बहिन मालथिंका का विवाह करने के लिए माघवमेन उसे लिए-दिए विदर्भ से विदिशा 
चला झा रहा या और मालविका के परिस्थितिवश्ञात्‌ दासी हो जाने पर उससे ग्रान्धरवों 
विवाह कर लेने के लिए अश्निमिक्र आ्यय्र था ६ पूरे नाटक को पड़ जाने पर भो कही 
यह भाभास मात्र भी नहीं होता कि कालिदापत इस प्रकार की राजामो की कामुकता 
के पश्न में नही हैं॥ कालिदास नें स्थियो का मूल्यॉंक्न एक ऐसे मानदण्ड से किया है, 
जो प्राघुनिक युग में विषम लगता है । झनेक पत्नी और थुत्र होने पर भी विसी क्थोरी 
को प्रेमपाश में बाँधघना भनुचित हे । 


१- अग्निमित्र का पुत्र सेनापति बनकर प्रश्चिमोत्तर भारत में विजय कर रहा था। 
वह न्यूतातिन्यून २० वर्ष से अधिक पवस्था का था । 


श्ध्८ आवचोन संस्कृताटक 


परिव्राजिका कौशिकी को झन्त.पुरीय पचड़ो में डालता भी कवि के लिए उचित 
नही प्रतीत होता । यह रमणियों की नृत्य-प्रतियोगिता मे निर्णायक बनती है भौर कहती 
है कि--सर्वाज्भसौष्ठदाभिष्यकतपे विभतनेपथूययोंः पात्रयों: अ्वेशोत्तु । डूब चुका 
था वह भारत जिसमें परिव्राजिकायें इस प्रकार का भादेश देती थी। कोशिको 
के भन्य कार्य-कलाप भो परिव्राजिका-पद का हीन स्तर चयोतित करते हैं ।' 

मास की रचनाम्रों मे जिस प्रकार का समुदायार दिखाई देता है, उसका 
सर्वथा प्रभाव मालविकास्निमित्र में है। इसमे तो बड़े-छोटे का कोई विचार हो नहीं 
रह गया है । प्रनेक स्थलों पर साक्षात्‌ भोर गोण रूप से धरने से बड़ों के विषय में ऐसी 
बातें कही गई है, जो छोटों के विषय में मो नहीं कहनी चाहिए। उदाहरण के लिए 

विद्रपक की नायक के प्रति एक उवित लें-- 
भवानपि सूतापरिसरचर इब सृक्न प्रामिषलोलुपो भोरकशच | 

इसमे विदूषक राजा से कहता है कि भाष माॉसलोलुप गिद्ध की भाँति है । भन्पत्र 
महारानी धारिणों को विदूषक ने दिललो मोर सांप प्रादि के समान बताया है । बया 
परिहास के नाम पर ऐसी प्रशोमनोय उपमार्यें देना उचित है ? 
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अध्याय ८ 


चतुर्भाणी 


संस्कृत के रूपक-साहित्य में चतुर्माणीं का नाम अनुपम प्रभा से जगमगाता है। 
भाधन्त रसराज झृद्धार की निष्पत्ति जैसो इनमे हुई है, वैसी प्रत्यत्र नहीं मिलती। 
इसका झंगार भी वैश्विक कोटि का है, जिसमे कुछ निराला रंग रहता है। और वह 
भी कुछ एक नायक प्ौर नायिका की किसी एक स्थिति में राग, मान, प्रवास ग्रादि ही 
की चर्चा इसमें नहीं है, अपितु जितनी प्रकार की वाराज्जनायें, जितनी भी स्थितियों 
में हो सकती हैं, उनकी ग्रह-विश्रह-चर्चा से चतुर्माणी निर्मेर है । 


भाणानुसन्धान 
चतुर्भाणी चार भाणों का एकीकृत नाम है। ये चार भाण हैं तो पृथक्‌-पृथक्‌ पर, 
इनकी झात्मा एक है, म्यपि लेखक भनेक हैं। चार मांण हैं-- 
शूदकविरधित पद्मप्राभृतक, ईश्वरदत्तरचित धूतंविद्संबाद, वररुचिक्षत 
उम्रपाभिसारिका झौर इपामिलकप्रणीत पादताडितक 
भाण की परम्परा बहुत प्राचीन है। भरत ने नाट्यशास्त्र मे भाण की जो परिभाषा 
दी है, उससे निष्कर्ष निकलता है कि उनके सामने बहुविध माण थे । भरत के प्नुसार 
भाण है-+- 
झात्मानुभूतशंसो परसंक्षयवर्णनाविशेषेषु । 
विविधाषयों हि भाणो विज्ेयस्त्वेकहार्यइद ।॥ 
परवचनमात्मसंस्थ प्रतिवचर्न॑दत्तरोत्तरप्रयितें: । 
प्राकदापुसुवकथित रज्जविकारेरमिनयेइंव_]॥ 
धूतंबिटसम्प्रयोग्यो. नानावस्यान्तरात्मकश्चेव । 
एकाड्रो. बहुचेध्टः सतर्त कार्यों दुर्घनाण: ॥ १८१०७-११० 
अर्थात्‌ इसमें एक हो पात्र विट सामाजिको का मनोरजजन करता है। वह झात्मा- 
नुमूठ प्रौर परकीय बातों का वर्णन करता है। वह पाकाश या शून्य में कही जाती हुई 


१ इन चारों भाणों को एक साथ करने वाले भरालोचक की उक्ति है-- 
वरशच्रोश्वरदत्तः एयामिलकः शूदकइच चत्वारः । 
एवे भाषान्‌ बमणुः का झक्तिः कालिदासस्थ ॥। 


हे 


३०० आादोन संस्कृतननाटक 


बातो को सुनकर उन्हें सामाजिशों को सुनाता है प्रोर उनका उत्तर भी देकर सामाजिकों को 
प्रतिवोधित करता है | इसमे वेश्याविटादि की नाना प्रकार को घवस्थाप्रों दा प्रभिनय 
होता है। भाष में एक ही भंक होता है । 
बिट 
वेश्याप्रो झौर उनके कामुको को सगति बा झानन्द लेने वाले विट नाना वर्गों 
झौर व्यवसायों के होते थे । वे राजकुमार भौर ब्राह्मण-वन्धु से लेड र कोई वैश्य या शुद्ध हो 
सकते थे। नई वेश्याप्रो को वे वेश्या-धास्त्र का उपदेश देकर प्रेमियों से तमी तक सम्दंध 
रखने का मन्त्र देते थे, जब तक बह घन देता रहें। वामसूत्र के प्नुसार वे कामुको के 
प्रीत्य् वेश्याप्रों को बुलाने के लिए दूत का काम करते थे । चतुर्माणी में वर्षित विद 
की चर्चा से उनका पूरा परिचय मिलता है ॥ 
पादताडितकू नामक माण में विट के लक्षणों का प्रच्छा मनिरूपण मिलता है।' 
यथा, 
दिवसमसिलं इृत्वा घाईं सह व्यवहारिनि- 
पदिवसविगमे भुक्त्वा भोज्यं सुहृदुभवने पदचित्‌ ॥ 
निशिच रमसे वेशस्त्रोभि शिपस्पपि चायुघं 
जलमपि च ते मास्त्यावासे तपाषि चू क्‍त्पसे ॥॥ 
विट के जीवन वा एक दूसरा पन्ष भी है-- 
सवे: प्राणरषि विद्विपः प्रणपिनामारत्सु यो रक्षिता 
यसस्‍्पातो' भवति स्व एवं शरण छड्धदितोपों भुजः ॥ 
संघर्षोन्मदनातुरोी मृगयते ये बारम्रयों जनः 
स॒ क्यो विट इत्यपाइतघनों यो तित्पमेवायियु ॥॥ 
झौर उनयी झगारवृत्ति का सझुदार पक्ष है-- 
हु डा० प्रोतोचद्ध वे भनुमार विट में कामुब॒ता, कला, मंत्रों, यृष्डई प्ोर हाजिर- 
जवाबदी वा एक प्रपूर्द मिधथ होता या प्रोर इसो बी वे रोटो खाते ये। वही 
पृ०६०। विट प्राय. पौवत से विरहित होते थे, जेसा प्मप्रामृतक बे नीचे लिय वावय से 
रपप्ट है--शिशिरजराइजेरस्थ सवस्मरविदश्य हिमरसायमोरयोगा वसस्तरशोरब- 
मुपोहाय ते । घृतेविट सवाद में विद को नोललेप से दालों बो बाला बरने वाला बढाया 
गया है। 
३. विद भौर धूत्त प्रायः पर्याग्वाची हैं, जैसा पाइताडितक में पनेझ स्पत्तों पर बहा 
गया है। रामचन्दध ने नाटयदर्रंध में बट़ा है-- 
एको विटो दा एूर्लो वा वेश्यादे: स्वस्य वा र्यिठिम्‌ । 
ब्योमोकत्या वर्षयेदत्र वृत्तिमुं्या व्र॒ भारती ॥ २४१२ 





चतुर्माणी ३०३६ 


चरणकमलपुस्मेरंचित सुन्दरीणां 
स मुझुदमिद तुष्टथा यो बिभर्त्युत्तमाज्षम ॥ 
स॒ दिट इति विदज्ञैः कौर्त्यते यत्य चार्यान्‌ 
सलितमिद तृथार्ताः पाणियृग्महरन्ति ॥ 
अपनी युवावस्या में बिट वेश में अपने नीचे लिखे करतवों के लिए प्रसिद्ध बे-- 
कृत इह कलहो हूतेह्‌ वेश्या चक्तितमिह द्वुतमौक्षणं निमील्य ॥ 
इंति दयसि नवे यदत्र भुक्तं तदनु विधिस्त्य समुत्सुको ध्रजामि ॥ 
उपर्युक्त लक्षणों से विदित होता है कि युवा नागरक वेश्याम्रों के पाश्म में झ्राबद्ध 
होने पर विट कहा जाता था। ऐसी परिस्थिति मे वह भपना स्वस्व खोकर वृद्धावस्था 
में पुराने अभ्यास फे कारण अनुभवी बनकर कामुकों और वेश्याग्रों का परामश्दाता 
सहायक बन जाता था । 
रचना-काल 
चतुर्माणी के रचयिताम्रों का प्रादुर्माव गुप्तकाल मे पांचवी शर्ती के भ्रादि चरण 
में हुपा। इसका सबसे बडा प्रमाण है इनकी सास्कृतिक पृथ्ठभूमि का गुप्तकालीन होना। 
“मार्णों की माया, भाव तथा झनेक ऐसे भीतरी प्रमाण है. जिनके प्राधार पर चतुर्भाणों 
फे भाणों का समय एक माने जानें में कोई आपत्ति महीं होनी चाहिए'।' पद्मप्राभृतक 
भौर उम्रयाभिमारिका में ऐसे संकेत है, जितसे सम्मावना होती है कि इनकी रचना कुमार- 
गुप्त के समय में हुई। पद्न प्रामुतक में महेन्द्र की चर्चा है । कुमारगृप्त की एक उपाधि 
भहेंद्ध थी । उमयाभिसारिका के सम्पाइक वररुबि को चद्धगुप्त विक्रमादित्य का नवरत्न 
माना गया है। बररुचि कुमारगुप्त के समय तक थे । घूर्त॑विदसंवाद भौर उमयामि- 
सारिका के मरतवाक्य भास के रूपकों के मरत वाक्‍्यों के समान पड़ते हैं। इससे इनकी 
समकालीनता की सम्मावना हो सकती है । 


कथानक 
चतुर्माणी के मार्यों के कधानक परिभाषातुसार पनेक वेश्याम्रों भौर उनके प्रेमियों 
के पारस्परिक साहचयं-सम्दन्धो सुख-दुःख की संक्षिप्त गायायें हैं, जिनका प्रतिवेदक 
कोई विट है । 
पम्मप्रामुतक्त 
वसन्त के सौरम का वर्णन करते हुए शश नामक विट कर्णीपुत्र नामक कामुक 
के देवदतता को घोड़कर देवसेता नामक मुग्धा नायिका के चक्कर मे पढने की चर्चा करता है। 





१. मोठीचद्ठ भग्रवाल मूमिका: चतुर्माणों, पृष्ठ ४ ॥ वास्तव में भाषा-भावादि की इन 
आपों में एकरूपता है । पात्रों के नाम भोर काम बहुराः एक जेंठे है। 


३०२ प्राडोन संस्कृतननाटक 
कर्यपुत्र को काम्दग्घावस्था है-- 
उल्लिद्राधिक्र तान्तताश्नतवनः प्रत्यूदचरट्ाननो 
ध्यानग्तानतन्‌विजुम्भघपर: सन्तप्तसवेन्द्रियः ॥ 
रम्पेबचनत्ध वसन्तमाल्यरचनायात्पदंगन्पादिनि- 
देरेव प्रमुजागतेः स रमते तेरेव सन्तप्पते ॥ 
वह देवसेना से संगम की भाशा में जैसे-सेसे प्राथघारण कर रहा है। इधर देवदत्ता 
ने प्रषने दास पुष्पाञ्जलिक को कर्षोपुत्र (मूसदेद)के पास भेजा कि में कल न प्रा सकी, 
वर्योकि मेरी छोटी वहिन देवसेना प्रस्दस्ष यो । भाज भा रहो हें । यह सुनकर कर्णीवृत्र 
ने भरने विंट शश को देवसेना को खोज-सबर लाने के लिए भेजा कि वह मेरे प्रति किठनो 
प्रासकत है। 
मार्ग में विट को संर्दप्रथम वात्यायन नामक फवि मिल्रे, ज्िथिको भित्ति पर लिखो 
नई कविता फे झनुसार यसन्‍्त वह काम वर दिखाता है, जो सहसरो दूतियाँ नहों कर 
सकती। 





बिट को भागे चलने पर मिला विपुला नामक वेदया का परामर्धदाता विद, 
जिससे बातचीत करते हुए ज्ञात होठा है कि विपुला पहले कर्घोपुत्र के प्रेमप्राश मे पी थो। 
कर्षायुत्र का देवदत्ता से प्रेम देख कर वह उससे विमुख हुई | एक दिन कर्मापुत्र उसके 
पास भाया तो रुखें व्यवहार से सिन्न करके मगाया प्रया । इस काम में कर्षीपुत्र के साथ 
उसका विट शश भी था। 

विट को प्रागे मिला दत्तसलशि नामक वैयाकरण, जिसका रशनाददी नामक वेश्या 
से प्रेपमाव चला चा। उसके साथ बादबीठ ते ज्ञात होता है,हि दत्तकलशि बी दाठस्त्री 
वैयाकरणों से नोक-्लोंक हुई थी । फ़िर रशनावतोी से झगड़ा इस दात से हो मया कि 
उसने इन्हें हृवत करते समय छू शिया था। 

भागे चलने पर विट को, भीड-माड़ से छू न जाय, इस डर से बचकर निवसते 
हुए धर्मासनिक पत्र पवित्रक मिला । विटने उससे कद्ठा कि छूड से बच रहे हो, शिन्‍यु 
वेश्या वाष्णिरा छो स्पृष्य कईसे बना लिया ? विट ने उसके स्मा-याचना करने पर उसे 
उपदेश दिया कि वेश्या की संगठि बा छुप्राद्धृत से वर है । दिट ने उसे झपना शिप्य बना 
लिया पौर उसके विद बनने के लिए भन्त्र दिया कि मिध्याचार वा कंचुझ उठाए डालो। 
मिष्य को प्राशोर्वाद दिया कि तुम्हें नई-मवेलो देश्यायें सुखझर हों। 

विट इसके पश्चात्‌ वसन्तलोदो में पहुँचा वहाँ उये मुदक्भवामुलक लायक वि 
मिला । वह दुद्ध हो चला था, विस्तु प्रम्यासवश्ात्‌ प्तुलेपन भादि के द्वारा यौदन का 
अ्रभिनय करता घां। उसमे विट वा परिहास हुप्ा । 


चतुर्माणी ३०३ 


बिट को आगे गैपिलक नामक ब्राह्मयकुमार मिला । उसकी प्रणय-सम्बन्धी पोल 
खोलते हुए विट नें कद्मा कि तुमते मालविका नामक माली की कन्या की दूती बनकर 
औरैई हुईं बौद्ध मिल्लेणी को ही सनाय किया । विट नें उसके कार्य का समर्थन किया और 
आश्यीर्वद दिया--मुभगों सव। 
फिर तो विट वैन्न में पहुँचा ! वेश है-- 
कामावैशः कंतवस्योपदेश: मायाकोशो वजुचनासन्निवेशः ॥ 
निर्व्याणामप्रसिद्धप्रवेशो. रम्पक्लेशः सुप्रवेशोष्स्तु बेशः ॥ा 


वैज्ञ से सर्वभ्यम वौद्धमिशु तिकल रहा था। जब वह विट की पकड़ में आया 
वी मिशु ने हाथ जोड लिये । तमी कामदेव मन्दिर से निकलती हुई वनराजिका पृष्प- 
अ्यृंगार से समलकृत होकर ग्रपने प्रियवमा के पास जा रही थी । विट ने उसका वर्णन 
फकिया-- 

पुष्पम्धपाग्रहस्ते वहुसि सुवदने सूर्तिमन्त वसन्तम्‌ । 

भन्त में उसे प्राश्रीवाद दिया--सुर्ख भदत्ये । 

विद तब दक ताम्बूलसेता के धर के निकट पहुँच चुका या । वहाँ ताम्दूलसेना 
बुलाने पर झटपट निकलकर झा गई, जिसे देखकर बिट ने भनुमान कर लिया कि वह 
डुरिम नामक विट के मित्र की संगति का भानन्द ले रही थी। ताम्वूलसेना के पुनः परुतः 
प्रतिवार करने पर विंड को कहना पडा--सहोडामिगृहीता कवेदानों यास्यसि । 


अपने घर के बाहरी द्वार पर देवगा्ओो के लिए बलि भपित करती हुईं कुमुद्गती 
को देखकर उप्के विप्रय में उसे स्मरण हो जाया कि बढ चन्द्रोदय नामक मौर्य राजकुमार 
के सामन्तों को दबाने के लिए अस्यत्र चले जाने पर उसके प्रेम में वियोगिनी बनी है। 
उप्के वियय में विद ने कामता की--महिष्यादएण्डलमागितों भवस्वेधा। 

झागे विट को हवियज्भूयध्टिका कन्‍्दुक-कीड़ा करती मिली। विड को उसे देखकर 
झातत्द झा यथा । उसने झपने मानसिक उदगार प्रकट किये--सर्दंया नतोदन्नतावतनों- 
हतनापसर्पणप्धाशनचित्ररवारमनो हर यदृच्छवा दृष्यमासादित खल्वस्मानि: । 

विट को धागे बहने पर झपने मित्र चद्धघर की कामिनी झोगदाली मिली, जो 
अपने नायक से मात तो कर बैठी भी पर प्र उत्के विता विरह-सन्ताप से वह तप्त हो 
रही थी। विट ने उसे परयमर्श दिया कि स्वयं उसे मनामो। झोगदासी के श्रार्थटा करने 
पर विद नें चद्धघर को उसकी झोर प्रदत्त करने का दचन दिया । 

मंगबमुन्दरी नामक वेश्या कियो नामक की प्रतोज्ञा कर रही थी। विट से इस 
दिपय में जिज्ासा प्रकट को-- 


ब्ण्४ ब्राचीन संस्कृत नाटक 


अश्वासितान्तरकता सापाद्धावेशियो विकृप्तितियम ॥ 
घन्यस्य रृत्य हेतोस्चन्द्रमुख्ि बहिरुखो दृष्टि: ॥ 
उसने उत्तर दिया--इह्मचारिणों रह कर उपवास कर रहो हूँ । विट ने बहा-- 
तेरे इस तप को वृद्धि हो । 


प्रस्त में विट देवदत्ता के घर पहुँचा । उसे शात हुमा कि देवदतता वर्घोपुत्र के 
के पास गई है घौर देवसेना उपवन में है। विट ने देवमेना के प्रास पहुँच वर पूछा-- 
यह प्रस्वस्पता जिसके कारण है । देवसेना से उसे जंसे-तंसे ज्ञात हुमा कि वह वर्षीपुत्र 
के लिए मर रही है । विट ने बत्दा कि कर्णव्रत्र को भी देवसेना हो बा रोग है। 
देवसेना ने कर्णपरुत्र के लिए भपनो मोर से एक स्मरणोय वस्तु के रूप में दी--रक्त कल 
(प्चप्राभृतक ) । उसे लेकर विद कर्णीपुत्र के पास लौट धाया। 
धू्तविट-संवाद 
वर्षा ऋतु है । कई दिनो से बाहर न निकलने के कारण विंट प्रत्यमतरद् है। वह 
पपने नगर हुसुभपुर की श्रेप्ठता का वर्णन करता है-- 
दातार घुलमा ला बहुमठा दाक्िष्यमोग्याः स्त्रियों 
नोन्मता घनिनों न मत्सरपुता विल्याविहोना नराः । 
सर्द: शिष्टक्प परस्परयुणप्राहो कृतशों जता 
शरपं भोः नयरे सुरंरपि दिवं सन्त्यज्प सम्पूं सुतम्‌ ॥ 
विट चल देता है वेश को धोर, जिघर से होऋर घाता हुघा उसे सर्वप्रथम दिखाई 
देता है सेठ का लड़ा हृष्पिलक। विंठ उमर भमिनन्दन करता है कि तुम माएवेता 
के पर से घा रहे हो। हृष्णितक ने पूछा कि पघापने झंसे जाना ? विट ने सप्तय 
गिनाये+- 
हस्ते ते परिमुस्प साधुवदने मेत्राज्मन सक्यते 
केशान्तो विषमश्च पादप्तनादद्याप्ययं विप्ठति ॥ 
व्यूय्त सत्र मतों विधाय मवतामुश्ता दारोरेश सा 
मार्ग पोत इवानिलप्रतिहतः हच्छाप्तपा गाहसे ॥ 
कृष्पिधक ने दिट से घ्पते दिता का रोना रोया कि दे मुझे वेश से टूर रखना 
चाहते हैं । विट ने दिवाधों के विरोध में एक सम्दा स्थास्थान दे डाला+--पिता युषा 
पुरष के लिए मूत्रिमान्‌ शिरोरोग है। पिता बाला न जुमा खेल सशता है, न वारपी- 
खपक भी गरघ पा सहता है, न पक्षिद्‌द्ध में प्रघनी द्िय बेश्या के साथ घाननद से सकता 
है पौर न वह सोक-प्रधसित कोई साहस का शाम बर सड़ता है। मेरा मन जदता है 
कि ससार शो दिनुविजील बर दूँ । वृत्यिल ने बिट को बताया डिमेराहरितातों मेरा 
विवाह इर देने पर उतारू है। विट ने क्हा-- 
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वेश्यामहापथमुत्सृज्य कुलवबूकुमार्येण यास्यतौति । 
क॒ठंब्यं खलु नैव भोः कुलवधूकारां प्रवेष्दुं मचः ॥ 
कुलवधू विट के झब्दों में स्त्रोरूप-बद्धा पशु है। २ 
बेदा में विट की सर्वश्रयम भेंट मदनसेना को परिचारिका वारुणी से होती है, 
जिसने यौवन मे सर्वप्रथम विट पर प्रपने को न्यौछावर किया था। उससे परिहास करके 


विट जब पागे बढ़ा तो उसे भ्पनी मेखला जोड़ती हुई बन्धुमतिका दिखी, जिससे विट 
ने पूछा कि यह मेखला किस भ्रसज्णु मे दूढी ? कोई उत्तर नही मिला। 


भागे चलने पर विट को नई नायिका के प्रेमपाश में भ्राबद्ध कुजरक से परि- 
त्यक्त होने के कारण रोती हुई रामदासी मिली, जिसे विट ने भभिसार करने का 
परामर्श दिया। रतिसेता से विट ने अचिर कामविषयक चर्चा की, ८२ उसने बिट की 
बातों का उत्तर न देकर हँसकर टाल दिया और अपनी खिडको बन्द कर सी । प्रयुम्त- 
दासी से परिहास करने का झवसर विट को मिला । प्रियतम के साहचय्ये-विधयक रहस्यो- 
दूघाटन कर लेने पर प्रसन्न होकर प्रदुम्तदासी ने विट से कहा--चिरस्य खलु भावों 
दृश्यते । उसने बताया कि भभिनव प्रेमी रामिलक है, जिसके घर से प्रा रही है । विट 
ने भाशीर्वाद दिया--सदृशः संयोगः स्थावरोःस्तु । 


बिट तब तक विश्वलक मामक धूतं के घर के पास पहुँच चुका था । उसका द्वार 
बन्द ही रहा करता था। विश्वलक वेश्यामों के चक्कर में सर्यहीन हो चुका था। उसको 
प्रेयसी सुनन्दा योवनश्री से रहित हो चली थी। दोनों वेश मे फेवल एक दूसरे के होकर 
रहते थे। विट के चिल्लाने पर किसी प्रकार द्वार खुला । विश्वलक ने प्पनी समस्या 
विट के समक्ष रख दो कि रामिलक की गोष्ठो में कामतन्त्र-विषयक विवाद में सहमति 
ने होने पर मैंने भपना मरते दियां। प्रश्न थां--यदिं वेइया का एकमात्र प्रयोजन धन ही 
लेना है तो उनको उत्तम, मध्यम झौर भधम कोटियां किस भाधार पर निर्णीत होतो हैं ? 
विट ने उत्तर दिया--भघम वेश्या दान से या भ्रकारण ही, मध्यम वेश्या रूप प्रथवा 
दान से भोर उत्तम वेश्या दाता, विग्रतस्पृह, युवा, रूपश्नी तथा दाक्षिण्य से समलंकृत 
पुरुष से मन लगाती है। घूर्त विशवलक ने विट से कामवती वेश्या झौर वेशमार्ग मे 
सर्वप्रथम उतरने वाली वेश्या की विशेषताम्रों को जानकारी प्राप्त की । बिट का 
विमर्श है-- 
राजनि विद्वन्मष्पे वा युवतोनाञ्च संगमे प्रथमे । 
साप्दसदूषितहृदय: पदुरपि वागातुरोमवति ॥ 


इस प्रसद्धभू में विद ने घ्त की समस्याप्तों का समाधाव करते हुए कुछ भनुभव 
को बातें कहों, जो इस प्रकार हैं-- 
पे 


जद प्राचीन स,०एन्‍ताटक 


प्रपराघी होने पर भी काप्रिनी के पर नहीं पड़ता चाहिए वयो कि-- 


पादग्रह्डे दश्यं वाष्पः संजायते प्रणपिनाम्‌ । 
भभ्ुविमोक्षे देग्यं देग्योत्पत्तो कुतः कामः ॥ 
कामिनी को शपथ करके मनाना, उसे हंसा देना झादि उसे प्रसन्न करने के ठीक 
उपाय नहीं है। सर्वोत्तम उपाय है कामिनी वा भ्धरपान । 
गोतरस्खलन से धप्रसन्न कामिनी को श्रसन्न करने का, झोर वेश्या के भ्रनुराग 
या विराग जानने का गुर विट ने धू्त को बताया झौर घधिखाया-- 
बाला बालत्वादू दृब्यलुग्धा प्रदान: 
प्राज्षा प्राशत्वात्‌ कोपना सानत्वनामिः 
स्तग्पा सैवामिरंक्षिणा दक्षिणत्वात्‌ 
नारी ससेब्या या यथा सा तपेव ॥॥ 
बिट से भपनी प्रात्मकथा का एक प्रंश धू्त को इस प्रवार सुनाया-- 
विल्वप्मो ग्तयौदनासु न कृतो बाला: परोक्ष्य स्थित 
दूरादेव समातृकाः परिहृता भयः ससत््या इव । 
मन्युर्नास्ति विमानितस्य म पुनः शम्प्रापितस्थादरो 
बेशे घास्मि जरांगतो न थ कृत: स्वल्पो5पि भिध्या ध्ययः ॥॥ 
थूत॑ को बिट से विविध प्रकार की घनुरागवतो स्त्रियों की पहचान बताते हुए 
बहा-- 


यस्यास्ताजतलाऊूलि: शुचितप्तों गष्डान्तसेवी करो 
वाणी साभिनया गतिः सलसिता अप्रत्पन्दितौर्ष्द स्मितम्‌ । 
लोला दृष्टिरशड्धित मुखमधों नाभन्‍्रच नोवोकिया 
तां विधाप्तरवायुरां रतिरण प्राफ़ाप्यशोर्या स्थ्रियम्‌ ॥ 
सोमाग्यशाली कामी के रहस्य को विद मे स्पष्ट विया-- 
ह॒स्तासम्बितमेणलां भुद्ुपदन्पासाव मुग्नोदरों 
लम्ध्वापि क्षणमागतां समदनां सक्तमेशां निधि ॥ 
यो नारों स्थित एवं चुम्बति मुले भोतां घलाक्षों प्रियां 
सस्पेदं सवमुजात्तपद्ुजम्य छत मया धा्मते ॥ 
विट के व्यास्यानों में गवचित्‌ कासी जनों के लिए उपयोगी बातें है। उसगा 
बहना है-दाक्षिप्प रूप से ऊंचा पशता है। बहुत से सोग सुन्दरी स्त्रियों की उपेह्ा बरके 
बुहप किल्‍्तु दक्षिणां नायिजाप्रों गा साथ गरते हैं। ध्कड़ वाम गा दातु है। धनु लता 
काम गा मूल है। विद का मत है--ध्वपंसुशावाष्यप निविशरद्धूंन वेबपाम्पोप्वदप विश 
दातप्यम्‌ । 
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विट ने वैश्या-सज़ुति के कुछ गृणों को गणना की है, जो नागरिकों की 
शाश्वत सम्पत्ति होतो है । यथा, 
प्रागलम्यं स्पानशोयें वचननिपुणतां सौद्ठवं सत्त्वदोष्ति 
चित्तज्ञान प्रमोर॑ सुरतगृणविधिं रक्ततारो-निवृत्तिम्‌ । 
चित्रादोनों कलानामधिगमनमयों सोख्यमग्रूप च कामी 
प्राप्नोत्याशित्य वेश यदि कयमयश्स्तस्य लोको ब्रवीति ॥ 


विट को बातें कही-कही चार्वाक्र मत के समान १$ती है । यथा--बर्जमान और 
भावी जीवन में वर्तमाव जीवन श्रेष्ठ है, वयोकि इसमे प्रत्यक्ष फल मिलता है ' भावी 
जीवन में शरीर मिलेगा कि नही, एक तो यही सन्देह है मौर यदि कोई फ़ल मिला भी तो 
तपस्पा से मिलेगा । फिर उसमें क्‍या पानन्द रहा ? यदि इस जीवन मे वेश का 
सदातन्द रहा तो उसके पश्चात्‌ नरक मोगना भोौ पड़ेंतो कोई बात नहीं। विंट ने स्वग 
पाने के कष्टों की चर्चा की है-- हे 

भय तु तपस्वो लोक: पिपीलिकाघर्मोशन्योन्यानुचरितारुगामों प्राणापरायहेतुमि- 
स्वयमपरोक्ष्य स्वगें: स्वर्ये इति मृगतृष्णिका सदृशेन केनाप्यसद्वादेन विकृष्पमागहृदयों 
मदस्प्रषातास्निप्रदेशनादिभिरस्पेश्तन.. धोर॑जपहोमब्रततियमिठेयं:.. स्वर्गंमनिकांक्षत्ते 
परक्षित्‌ नेच्धति परायंम्‌ । 

विट की दृष्टि में स्वर्य यदि है भी तो, जैसा उसका वर्णन मिलता है, वह हेप है, 
क्योंकि 

शादूपमनू्त मदो मात्सयंमवर्मत तथा प्रणयकोपः 
मदतत्प योनपः किले विद्यस्ते नेव ताः रखें थी 

सुतन्दा भोर विश्वलक पांव पकड़ कर उसे रोकते हैं, किन्टु बिट पत्वी के भय से 
पपने को छूटाऊर घर की भोर चल देता है। 
उभमाभिसारिका 

वसन्‍्त ऋतु में सागरदत्त नामक सेठ करे पुत्र नागरक कुब रदत्त वी वेश्या नारायण- 
दत्ता से कूछ प्रनवत हो गयी थी । कारण था क्वेरदत का मदनाराधक नामक संगीतक मे 
मदनसेना के स्‍्रमिनय की प्रश्नंसा करना । नारायणद्त्ता को शड्भा हो गई फ्ि मदनसेना 
में कद्ेस्क्‍त प्राफइत है। दि को कूदेर ले सल्देश भेर। या कि प्रद नारायगदला के 
विन नहीं रहा जाता । मेल-मिलाप कराइये ६ सन्ध्या कै समय विद निकल पड़ा नारायण 
दत्ता के घर जाने के लिए, जो वेश मे था। पटना की सडकों को शोमा उस समय 
दूतियाँ भौर गणिका-पुलियाँ झपनी लीलामयी प्रवृत्तियों से बढा रही थी । विट की 
दृष्टि में-- 

भूमिः पाठसिपुत्नदादतिलका स्वर्गायते साम्प्रतम्‌। 


प्राचीत संस्कृत-नाटक 


झ्ण्द 


बिट की सर्वप्रथम भेंट मनद्भूदत्ता से हुई, जद वह महामात्र पुत्र नागरदत्त के घर 
है लौट रही थो। नागरदत्त दरिद्र हो चला था, फिर भी मनड्भदता वा मन उससे मित्ता 
धा। उसको माँ नागरदत्त को भयंहीनता देखकर घनड्भूदत्ता को उससे सम्बन्ध 
रखने से रोकती थी, फिर मो उन दोनो का प्रेमव्यवहार भदूट रहा। विट ने उस्ते 
प्राशीवदि दिया-- 
लोकइलोचनकान्त ते स्थिरोभवतु यौवनम्‌ । 
बिट को घागे बढ़ने पर साथवसेना मिलो ॥ उसने दुखड़ा रोया कि माँ को 
इच्दानुसार समुददत्त के घर रात दितानी पड़ी । वह मुप्ते नहीं भावा। उसे विद ने 
वेश्याशास्त्र का प्रासज्भिक उपदेश दिया-- 
सर्वषा रागमृत्पाद् विप्रियस्प प्रियस्प था । 
प्रपंस्पेवाजन कार्यमिति दास्त्रविनिइदयः ॥॥ 
भागे विट को विलासकौण्डिनी नामक परिव्राजिका मिलो, जो विट के 
शब्दों में-- 
प्रस्थाः पटवासपम्पोग्मत्ता भ्रमन्‍्तो मघुरुरमणाइबूतशिष्तराष्यपि स्पकत्वा परि- 
चजन्ति फत्वेनाम्‌ 
उसे बिट ने प्रेमियों को फेसाने के लिए उत्सुक देस कर भधिक रुकना ठीक म 
समझा। 
प्रागे चलने पर विट को प्रधेड़ युवती रामसेना मिलती है, जिसमे उसने 
प्रघन किया-- 
कतरस्प शामिनः शुतोत्साइनायंप्रभिप्रस्थिता भवतो। 
उसने बताया कि मेरी पुत्री घारणदासी धनिक के धर पड़ो है। उसे संगीत 
के बहाने बुलाना है| वहू धनिक तो प्रव सब कुछ दे घुवा है । वेश्याशास्त्र के नियर्मो 
के घनुसार वह चारणदासी के लिए त्याज्य या-न्यह मत है विट का .- 
विट को सुबमारिवा नाम की नपुसका स्त्रों मिलो, जिससे मिल बर विट 
भी पबड़ा गया । उसने भपनी गहानो बताई कि रामसेन से मेरा प्रेम चल रहा था। 
बीच में धांटपक्रो रतिलतिरा, जिससे रामसेन का भनुराग परिणत होते देस मुप्े ईर्प्पा 
हुईं घोर पैर पर गिरने पर मो मैने उसे क्षमा नहीं जिया । वह मुझ्ते घर पर लाकर 
मुझसे प्रेम करता रहा, डिन्‍्तु राठ में मुप्ते छोड बर नई प्रेमिया के चक्कर में गई दिनों 
से बाहर हो रह गया है। उमसे पुनः मेल-मिलाप करा दें | विट मे उसका बाभ 
करने की प्रतिता की भोर झारगें शड चता पर सन में सोचता रहा-- 
झहो हरए घ तत्वस्मामि प्रहतिजनादारमा सोबितः ॥ 


चतुर्माणी ३०६ 


तभी दुर्देशाग्रस्त घनमित्र मिला । उसने आपदीतो बताई कि रतिसेना का 
विश्वास करके में भ्पनी सारी धन-राशि उसके घर रख भाया । एक दिन जब यह मेरा 
सब कुछ हड़प चुकी थी, वह मुझे साडी पहनाकर स्नान के बहाने अशोक वन की 
बावलो में छोड़ भाई । प्ब में दर-दर का भिखारी हूँ। कहाँ जाऊँ ? वनवास के लिए 
प्रस्थान कर रहा था कि पाप मिले। विंद ने वेश्याम्ों के लोभ की मरपूर निन्‍दा करके 
घनमित्र का झारलिगन कर लिया। धनमित्र ने कहा कि उसकी माँ यह सब कूछ करा 
रही है। भाष उसके जाने बिना मुझे रतिसेना से मिला दें तो मुझे फिर प्राण मिलें। उसका 
कंग्रम विट ने ग्रगीकार कर लिपा । विट की राय धनमित्र के विषय में सु लीजिए-- 


झहो गत एवं तपसस्‍्वों सलजनोपाध्याय:। 
विट को उसकी सुप्रशसित वेश्या व्रियंगुसेना मिली, जिसने बताया कि 
राजप्रासाद में पुरूदर-विजय नामक सगीतक मे मुझे निमन्त्रण भ्रापके कारण मिला 
है। विट में उसकी प्रशसा का उपसंहार करते हुए कहा-- 
प्रतिनतंयसे नित्यं जतनपनमतांसि चेष्टितेललिते: । 
कि नतंनेन सुभगे पर्याप्ता चासलोलंव ॥ 
तमी विट को नारायणदत्ता नामक वेश्या की चेटी कतकलता मिली । उसने 
बताया कि दक्षिण पवत से सन्‍्ताप पाने वाली भेरी स्वामिनी को भशोकवनिका फे 
पास वीणा से सहचरित यह गीत सुनने को मिला-- 
निष्फलं योवरन तस्य रुपं थे विभवज्च यः + 
यो जन: प्रियसंसक्तों म फ्रोडति वसम्तके ॥ 


भपि घ॑ 
शशिनमभिसमीक्ष्य निर्मल परभृतरम्यरवं निश्चम्य वा । 
पनुनयति न यः प्रिय जन विफलतरं भुवि तस्य जीवितम्‌ ॥॥ 
यह सुनना था कि तारायणदत्ता झपने प्रियतम कुबे रदत्त से अमिसार करने 
चल पड़ी । उपर से कुबेददत्त भी स्वामिनी को मनाने के लिए चल पड़े। दोनों की भेंट 
वोणाचाय विश्वावसुदत्त के घर के समीप हुई । दोनो को भाजाय॑ ने भपने घर में बुला 
लिया। विट ने यह सुनकर काम हो जाने से प्रसन्न होकर कतक्लता को झाशीर्वाद दे 
डाला-- 
तब भवतु योवनीः प्रिपस्य सतत भव प्रियतमात्वम्‌ । 
प्रनवरतमुचितमभिमतमुपभोगसुर्तस  च ते भवतु ॥। 
तमी विट वीणाचार्य के घर पहुँचा । वहाँ जुगल-जोड़ो ने उसके प्रति इतज्ञता 
व्यक्त की। 


३१० प्रादीन संस्कृत-ताटक 


पादताडितक 
विंट को माधवस्तेन से यह ज्ञात हुमा कि सुराष्ट्र को श्रेष्ठ वाराड्ना मदनसेना 

ने श्रीमात्‌ तौण्डिकोकि विष्णुनाग के सिर पर चरणकमल से प्रह्मर बिया है। इस 
सम्मान विश्वेष को भवमान मानते हुए क्रोध से उसने मदनसेना को गाली दी प्ौर 
कहा-- 

प्रयतकरया मात्रा यलात्‌ प्रवद्धशिलण्डके 

चरणविनते पित्रा घ्राति श्षिशुर्पृणवानिति ॥ 

सकुछुमलवः चान्तपम्भोभिद्विंजातिभिदक्षिते । 

दिरप्ति घरो म्पस्तो गर्वानप्न गौरदमोक्षितम्‌ ॥' 


मदनसेना की दामा-याचना उसने ठुकरा दो भौर कहा--- 
अब्डि मा स्प्राक्ती: । 
भाषवसेन ने विष्णुनाग की भत्सेना को कि क्‍या मूर्खता कर रहा है। उसने 
सदतसेता को समझाया कि रोना बन्द कर। यह बेचारा विष्णुनाग इस प्रकार के 
सुन्दरी के चरणप्रहार के सम्मान के योग्य नहीं है। बात यही समाप्त नहुई। 


विष्णुनाग उपयुंवत चरणप्रहार को भपने पाप वा फल मानकर ब्राह्मण" 

पीढिका में प्रायश्चित्त पूछने पहुंचा । विद्यान्‌ ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसे महान पाउक ना 

। प्रायदिचत्त हमें भी ज्ञात नही है । विष्णुनाग के पुनः पुन. घाग्रह करने पर कुछ ब्राह्मणों 

ने बहा--गह पूरा बंसल है। कुछ ने कहानन्यह उन्मत्त है भौर मुछ ने कहाकि 

मह बामदिशाच है. भ्न्त में मवस्वामी नामक प्राचार्य ने समझाया कि विटप्ररुसों 

में प्रापश्चित्त पूछो । वे ही तुभको इस पाप से मुवत करेंगे। खबने इस निर्णय 
बा संगत जिया माधवसेन को विटो की समा बुलाने का काम दिया गया । 


माधवमेन के पूछने पर विट ने भन्य प्रमुख विटो बे नाम बताये, जिनमें राजा 
के बलाधिशत भा पूजापाट में निष्णात दबितविष्णु का नाम सुनकर भाषवसेन चौंगा। 
विट ने दवितविष्णु को पोल सोदो-- 
पूर्वावस्तिष यस्प वेशकसहे हस्ताप्रशालाहुता 
सहस्तो; संपति यस्थ पदुमनगरे द्विश्मिनिष्ातादिषू । 
बाहू यस्य विभिदध भ्रधियता यन्तरेदुधा देदिशं 
यो दाजोर “घायमुज्भति वसृन्यधापि देचादिव ता 


१. यह पथ मुच्छकटिय के नीचे जिखे पद्य के समीप पड़ता है ॥ 
यब्चुस्विवमस्बिगामातुशामियंत न देवानामति यत्यणामस्‌ । 
हत्यातित पादतलेन मुण्ड बसे शूपालेन यथा सूताज़ुमू ॥५.१२ 
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यत्माद ददाति स दसूनि विल्ासिनोम्पः 
क्षीमच्दिपोषप रमते रतिसंकयामिः 
तस्माह्लिखामि घुरि त॑ विटपु गवानां 
राणो हि रक््मपति दित्तततां न शक्ति: ॥ 
आधवसेत से छुटूटी पर्व पर विट को अमात्य विष्णुदास नामक न्यायाधीश 
मिला। विट के कथनानुसार बह न्यायालय में सो जाता था। विट ने उससे अनज्भूसेना 
नामक वाराजूना से प्रणय-विषयक चर्चा की ॥ 
विट वेश्य में पहुँचा | वहाँ सर्वप्रथम उसे वाष्प नामक वाल्लीकपुत्र मद्यपात्र 
लेकर नावता मिला । फिर दिखाई पडी बुढ्ढी वेदया सरणिगुप्ता, जिसके दाँत टूट कर 
स्थाणुमित्र के मुंह मे जा पहुँचे, जब वह इसका चुस्बन ले रहा था। 
विट ने वेश्ञ के मवनों और वहां के चर-नारी की शुद्धारित प्रवृत्तियों का आँखों 
देखा वृत्त वर्णव किया। वेश के एक भाग में उसे हरिइचन्द्र नामक एक युवक वैद्य मिला, 
जिसने बताया कि प्रियंगुयष्टिका की चिकित्सा करने गया था। विट ने पूछा 
बाला त्वद्दशनच्छदोषघमलं सा दा त्वरा पापिता । 
विट ने हरिइचन्द्र को विटन्सभा में आने का निमन्त्रण दिया । 
ग्रागे बढने पर विट की मेंट सेनापति सेनक के पुत्र मट्टिमद्यवर्मा से हुई, जिसने 
पुष्पदासी के पुष्पिता होने पर भी उसे अनुगृहीत किया था। विट उसके डिण्डित्व से 
प्रसन्न हो गया भर उसते कहा-- 
सर्वया विटेध्वाधिराज्यमईसि । 
बिट से फिर मिला काझ्नी की वारमुखी पराक्मिका के घर से निकलता हुप्ना 
हिरष्यगर्भक, जो उसे झपने राजा इद्धस्वामी के लिए मनाने गया या। इद्धस्वामी का 
कामिक रमस सुविदित था| विट ने उसकी आलोचना की और उसका काम बना दिया। 
बिट की प्रागे चलने पर मुठभेड़ हुई महाप्रतीहार मद्रायुध से, जो रामदासी के 
घर से निकल रहां थां। विट ने चित्रक्ार निरपेक्ष को परामर्श दिया कि तुम भपनी 
प्रेमी राधिका को मनाओ। फिर ग्रुप्तठुल का दूत अपने स्वामी के लिए गणिका नियत 
करने भ्राया था। उसे विट ने नमक को दूकान पर एतदर्य सोदा करने के लिए भेज 
दिया । फिर विटपन्ष द्वार से प्रपनी भूतपूर्व ध्रणयिनी घूरमेन-सुभ्दरी के घर में घुसा। 
वहाँ प्रियज्भुचीची में शिलातल पर उसे यह पद्म पढने को मिला-- 
सश्वचि प्रममसंगमे न कसहास्पद विद्यते 
न चात्य विमतत्स्तामशूणद न वास्ल्यताम्‌ । 
गुदानमभिसृत्य ते चिरमनोसथप्रायित 
किमस्य मृदिताड़रागरचना त्येदायता ॥ 


३१२ प्राचीन संस्कृत-नाटक 


सुन्दरी ने बताया कि यह इलोक मेरी सखी कुसुमादती के शिवस्वामी के पास 
भभिसार-विषयक है। शिवस्वामो ने झपने मेद को कम करने के लिए गुग्युल का पान 
किया था भोर फलत' पण्ड हो गया था। दुसुमावतो की अषणय-दार्थना निष्फल हुई । 


भागे ददने पर विट को उपगृप्त दिखाई पड़े। देखने मे उनका शरीर महाकुम्भ 
जैसा लगता था। मदपन्तो को उपगुप्त से प्रेम हो गया था । उपगुप्त के ऊपर इस प्रेम 
का शुल्क न देने का विवाद प्रधिकरण में पहुँचा था। वहाँ घूस चलतो यी--न्यायाघीश, 
पुस्तपास, कायस्थ झोर काप्ठकमहत्तर घूस माँगते हैं । न्यायालय का वर्णन है-- 
भ्रध्याति विष्णुदासों ध्रात्रा छिल तजितोःस्मि कोड्ून । 
ड्राक्तेनाभिहृतोफं कोशति दिप्णु. स्विति चात्र ॥॥ 


विट को भागें बढ़ने पर वैश् में कौर नामक चर्मकार झोर कोड घेटी से उत्पन्त 
व्यक्ति मिला, जिसके विषय में उत्सुकता होने पर मो विट ने उससे बात नहीं वी पर 
भद्टरविदत्त नामक विट से उसके वहाँ घाने का प्रयोजन पूछा। उससे भो बुछ ज्ञात 
नहीं हुपा । विट को वही उसके मित्र राम वा घर दिखाई पड़ा, जो निरन्तर वैश्याप्रो 
की संगति में समय बिताता था। विट ने उसके घर में प्रवेश नही किए" वय्योकि उसे 
सक्षणों से ज्ञात हो गया कि वह प्रपनी प्रेयसी के साथ विहार कर रह' है ५ 


विट को धागे चलकर सूर्येनाग नामक वेश्यानओमी मित्रा। वह राजडुम.र का 
पाइववर्ती प्रा। उस पर पताका-वेद्याप्तों ने मुकदमा चलाया घां। विट के पूछने पर 
“उसने बताया कि में प्पने मामा की प्रेयसी के स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए 
यहाँ प्राया पा । विट को उसकी बातों में विश्वास नहीं पड़ा ॥ विट ने पूर्यंनाग की दुज्जा 
परिचारिा से प्रणय-ब्यापार घलाने को चर्चा को । 


विट को प्रागे चलने पर विदर्भ भा तलवर हरिशृद मथुरसेना नामक वेश्य। 
के घर से नि्रलते हुए मिला। उसने विट को बताया कि भयूरसेना से पहले खटपट 
हो गई थी, पर प्रद पुनः मेस हो गया है, जब से उसे ज्ञात हुपा कि में उसका प्रशंसक 
हूँ। मैने प्रेक्षा में मपूरसेना के नृत्य को सत्रमाण निर्दीष सिद्ध किया था, जब घत्य 
प्रालोचक उसमें दोष निकाल रहे थे । मयूरसेना को तद पारितोपिश मिला थां। मयूर- 
सेना के साथ उसकी धुद्धार-त्ोड़ा का पूरा वर्धन सुन सेने के पश्चात्‌ हो विट उससे सुष्त 
हुप्रा उसने सूपेनाग को निमन्त्रण दिया ररि तॉफ्डिकोकि के प्रार्याधघत्त निर्षोरण बरनें 
वाली विटों को समा में धाष पधारें। 


सन्ध्या प्ौर फिर रात धाई। दिट दो देश थो यसी में प्रेमिषरः दृष्म मिलते 
दिखाई पहें--गयन्तक प्रोर अबंरिद्ा, मयूरहुमार भौर राह, प्रवाल घोर वेश- 
सुन्दरी, जो रात्रि को रमोसी बनाते हो योजना गार्यार्दित कर रहे पे। 


चतुर्माणी ह्१्३ 


भन्त में विट भद्टिजीमूत के घर पहुँचा, जो विटो का मुखिया था। विठ-सम्ा 
की पूरी सज्जा ची। हजारो विंट ब्पने यानों से भरा पहुँचे थे। विट ने तोष्डिकोकि 
विष्णुनाग के प्रायश्वित्त को चर्चा की-- 
नाग्वद्‌ विष्णुतागोउसावुरतता वेष्टते क्षिती । 
प्रायश्चित्ताममुद्वित तसेन॑ ज्रातुमहँध ॥ 
प्रपराध है वारमुख्या का इसेके सिर पर अपना चरणकमल रख देना । उसका 
नाम मदनसेतिका है । सभी धूते बिट इस वृत्त को सुन कर विचार में डूब गये | घावकि 
नामक विट ने कहा--प्रणय न जानने वाली मदनसेना का दोष है, तोण्डिकोकि का नही, 
बयोकि-- 
अ्रशोक॑ स्पशेन दुममसमये पुष्पयति से 
स्वयं यस्मिन्‌ कामों विततंशर चाणे निवसत्ति । 
स्‌ थादो विन्यस्तः पशुशिरसि मोहादिव तया 
मनु प्रायदिचर्त चरतु सुचिरं सब चपला ॥ 
मल्ल स्वामी अपना विचार व्यक्त ही करने वाले थे कि अन्य विदो ने कहा कि 
यह विट कैसे है ? मह्लस्वामी ने झपना विटत्व प्रमाणित करते हुए कहा--मैं कैसे विट 
नही हूँ, जब 
ताते पंचत्यं पंचरात्र प्रणाते मित्रेष्वातेबु ध्याकुले बन्धवर्ग । 
एक फ्रोशन्तं बालमाधाय पुत्र दास्या साथ पीतवानस्मि भद्यम्‌ ॥ 
(पिता के मरे पाँच ही दिन हुए थे मित्र और बन्धुगण व्याकुल थे, तब मेने 
एक विलखते पुत्र को कुछ दूर कर दिया झौर दासी के साथ मंधपान किया ।) 
लोगो को मानना पड़ा कि मल्लस्वामी श्रेष्ठ बिट है। मल्लस्वामी का मत था 
कि मदनसेनिका से प्रायश्चित्त कराना चाहिए । महेंश्वरदत्त में कहा कि मदनसेनिका 
के पैर का घोवन भी पीने योग्य यह नही है। रुद्रवर्मा दें कहा कि इसका मुण्डन कर दो। 
विष्णुनाग को यह मत भाया । उसने कहा कि मुण्डित होने के पहले इस प्रपवित्र- 
पर को ही मैं काटे डालता हूँ । 
भन्त मे विट-समा के पति भट्टिजीमूत ने दोनों के लिए प्रायश्चित्त बताये । 
दिष्णुनाग के क्रेश्यों का कोई छुन्दरी अक्ाइन त करे । यह सद्य झूखे फ्रेश रखे । मदरसा 
को कया करता है--वह रृज्जासित भावापन्न होकर भपने नूपुर-युवत चरण को मेरे 
सिर पर रस मुझे भनुगृहीत करे भौर विष्युनाग यह दृश्य देखे । 
सभी बिटों ने इस प्रायश्च्ित्त-निर्णय का अनुमोदन किया। 
इन चारो भाणों में विट भनेक विटो भर दारमुखियों की उनकी प्र णय-सम्बन्धी 
सन्धि भौर विग्रहू की वैशिक भाषा में यथोचित विस्तार-सहित चर्चा करते हैं। ऐसे 


ब्!्ड प्राबीन संस्वृतनलाटक 


कथानको में एक्सूजता नहीं है, बयोकि प्रायः सभी विटों झौर वारमुस्तियों को कपषायें भपने 
प्राप मे पूर्ण भोर स्वतंत्र हैं । इन समो में एक तस्प प्रायः मिलता है । माघ का प्रयोक्‍्ता 
विट भारम्म में कोई दोत्य या प्रयोजन झद्भीछर करके श्रमथ करता है स्‍ौर पस्‍न्त में 
उस प्रयोजन को तिष्पन्न बताया जाठा है ।' दोच में कहों-नहीं इस ध्रघान प्रयोजन को 
चर्चा मिप्र॒वी है । पादताहितक में भर्नेकत्र इस बात की चर्चा है कि धाज तोण्डिशोकि 
का प्रायश्चित्त निर्षय करने के लिए विटों की समा जमेंगी। 

रस 


चतुर्भाषी में शूद्धार भड्जी रस है भोर उच्तक्ा सहयोगी रस हास्य है । विटों 
भौर वेश्याप्रों दी दुनिया में शूज्धार का सर्दंब्यापक होना स्वामाविक है। भाणों में रुछ 
विशिष्ट वर्ग के लोगों को प्रच्छप्त शिन्‍नु उद्यम कामुकता का भण्डाफोड़ करते हुए हास्य 
रस का स्थान निष्पक्ष है। नग्व शुज्ञासप्रदृत्तियों बा जंसा वर्णन इन भाधों में है, 
बैछा प्न्यत्र नहीं दिखाई पहता । इस सम्बन्ध में यह घ्यान रखें कि इन गुलटाप्रों मौर विडों 
को प्रालम्दन विमाव बना कर विशुद्ध शुद्धार की तिष्पत्ति भही होती।' इससे तो 
बस्तुतः धृज्ञारामास की निष्पत्ति सुम्माव्य है। मरत के नाट्पशास्त्र के प्रनुतार--स 
(धृद्धार रसः) च स्त्रोपुद्पहेतुक उत्तमपुवप्रहतिः ॥ घमिववमारतों करे भनुसार इसकी 
ध्यास्या है--उत्तमइ उत्तमा चोत्तमौ। एवं युवानो ॥ घतुर्माणों में ऐसे “उत्तमयुवानों' 
का सर्वेषा भ्रमाव है। इसमें कोई सम्देह नहीं,कि शुद्धाराभास की निष्पत्ति के लिए 
५ इससे बढ़कर कोई बाब्यकोटि नहीं रल्पित हुई है। 
हास्प रस के लिए, प्रपेक्षित विकृत भाचार, परवेष, पाप्ट'य (विर्लेज्जता), सोल्य 
(विपरेष्वनियतता) भादि विभावों का पुनः पुनः दर्शन इन भाषणों में होता है। इनमें 
गस्यायापोश का छसोता, मिन्षुप्रों घौर साधु-सन्याठियों की बामदासना का परितर्षण, बंध 
था उपचार करने के लिए जाने का ढोग क रके बामतृप्ति बरना, पूजापाठ मरने बालों वा 
देइया से प्रीति भादि विहृताचार के उद्ाहरण है । जिठने गुप्त गुष्डे है, उनको वेश 
सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ समी इसो कोटि में भातो हैं। इनकी धंस्दा घारों मा्ों में सगनग 
सौ है। नाम दुद्ध घोर दाम हु भोर ही, भषवा नाम ऊँचा घोर ब्रतूत नीच से हास्य 
उल्न्न होता है। भाष में एस ही सोगों को करतूतो को चर्चा होती है । विट के द्यदों में 
ये धनी मिप्पाचारी हैं । इनके कतिपर उदाहरण है--प्रपप्राभुतक मे बौद्ध मिप्तणी बा 
दूती इसता, बोद् मिश्र वा वेश में विहार करना, उम्रगाझ्िसारिरा से विलासबोब्डिनो 


१. पूतंविटखवाद में यह हष्य नहीं है, जो प्रपवादात्मक शहा जा सबता है। 
३: साहित्ददर्षघण के घनुसार “उत्तमग्रहहित्रायों रस: शूद्धार इष्यते! 

परोडां वर्जदित्दा सु बेह्यां दाननुरागिणोम्‌ 

भाषरदने ताडिशा: स्पुई क्षिदाद्ाइच सायशा: ॥३.0 ८४ 


चततुर्माणी ३१५ 


मामक बौद्ध मिल्षुणी का कामुकी होना झादि व्यंग्य में हास्य का झनर्गल स्रोत प्रवाहित 
होता है । कोई वेश्या ब्रह्म चारिणी रहकर उपवास करती है और कोई सम्याध्िनी वेशेषिक 
दर्शन की सप्तपदार्थी का विलासात्मक अर्थ प्रकट करतो है । विट का सभी पिताम्रों को 
मार डालने का उत्साह भी इसी व्यग्यकोटि में आता है। उन्हें मारता इसलिए चाहिए 
डि ये झपते यूवक पुत्रों को वेझ में जाने से रोकते है। ऋुलवधू स्त्रीरूप में पशु है, गणिका 
शोर कायस्थ में घन देने के लिए गणिका भ्रच्छी है--दइृत्यादि विट के उद्यार व्यंग्य भरे 
हास्य के त्लोत हैँ । 

विकृत वैष वाले पात्र भी प्रस्तुत है । प्मप्रामृतक में वृद्ध होने पर भी मृदज़ू 
वासुलक भ्रनुलेपन श्रादि के द्वारा योवन का अभिनय करता था। उम्रयाभिसारिका 
में धनमित्र को उसकी वाराजूना रतिसेना साड़ी पहना कर भ्रग्मोक वन मे छोड़ भ्राई थी। 


पादताडितक मे हास्य का एक प्रकरण विशेष उल्लेखनीय है। योदन का प्रभिनय 
करने वाली बूद्ठी वेश्या सरणियुप्ता का स्थाणूमित्र से प्रेमव्यापार चल रहा है। 
स्थाणुमित्र ने जब चुम्बन लिया तो सरणिगुप्ता का एक दाति स्थाणु मित्र के मुंह में 
भा गया। 

धाष्टंय (निर्लज्जता) तो इन चारों भाणों में पदे-पदे दिखाई देता है ! गुण्डों को 
लज्जास्पद परिस्थितियों मे भ्रपती बहादुरी या साहस का पनुमव होता है ॥ लौत्य (कामे- 
ववनियतता) मी इन भाणों में सर्वोपरि तत्त्व है । इसका नग्न रूप पादताडितक से दिखाई 
पड़ता है, जहाँ पुष्पिता पुष्पदासी का भद्यवर्मा से प्रणय-व्यापार चलता है । 


कोव हँसी रोक सकता है झिवस्वामी सामक पण्ड के एक कामुकी वेश्या को रात 
व्यय करने के प्रकरण मे ? परादताडितक मे हास्य की भ्रनवरत घारा ऐसे अ्रकरणों में 
आदन्त प्रवाहित है । सवत्ते पहले तो नायक विष्युनाग ही भपना प्रायश्चित्त पूछते हुए 
दर्शक की सहानुभूति झोर हंसी के पात्र हैं, जिनको लेकर पूरा माण हास्यन्सरिता 
में भ्रवगाहन कराता है। उसो भाण में उपयुप्त का विहैवठाकार हास्य को सृष्टि के लिए 
कल्पित है । इनका द्वारीर महाकुम्म जैसा या ओर जब दे चलते थे ती लगता था कि 
गोल कोठिला लुढ्क रहा है । इसी भाण मे वेश्या की कुबड़ी परिचारिका से प्रेमपद्धति 
का हास्यमय निदर्धन है। विटों की सभा मे विष्णुनाग के प्रायश्चित्त का विमश्ञ पूरा का पूरा 
झतीब हात्यकारक है । भन्तिम निर्णय जो समापति का हुआ, वह हास्य का प्रनुत्तम 
उदाहरण है कि मदनसेनिका मेरे सिर पर चरणकमल का प्रहार करे । इस प्रकार विध्णु- 
नाय का प्रामचरिचित्त पूर्ण हुआ । 


शुद्धार शव को निष्पन्नता के लिए प्रकृति का दर्शन आद्यन्त शुद्धारित है । 
समामवत, सन्ध्या, प्रातः, रजनों, चद्धोदय, वश्चन्त, धरत्‌ प्रांदि समी कवि को दृष्टि में 
स्वयं शुद्भार-रस में विमग्न वर्णित हैँ ! समाभवन का वर्णन है पादताडितक मैं-- 


३१६ प्राचीन संस्कृठ-लादक 


सम इब शतबर्द्ध योषितों वर्त्चलोंः 
कृतशवलदियन्त॑ सम्पतदूभिः कहाक्षें: 
सपरिधमिद यूनां बाहुमिः सम्परहारें। 
निचितमिव शिलामिइ्वन्दनादेदरोसिः ॥ 


इस वर्णन के भनुसार समाभवन में रमणियों के मुखचन्द्र, कटाक्ष, बाहुप्चों का 
सम्प्रहार भोर चन्दताद उरःस्पल उपमाद्ार से द्वष्टव्य हैं । 
कवियों ने शुद्धार के भनुभावों का सूक्ष्म दृष्टि से मानो धाँखों-देखा दृत्तान्द 
समक्षित किया है। मयूरसेना भौर हरिशूद को पधवद्ध चर्चा इसका एक उदाहरण है-- 
हरिशूद्र--मेत्रनिमोलननिपुणे कि ते हसितेन घोरि गूठेन । 
सूचयति त्वां पाष्योरनन्यसाधारणः स्पर्शः ॥ 
नायिका के पूद्ददें पर कि में कौन हूं ?हरिशूद ने कहा-- 
रोमाध्चश्कंशास्पां प्रत्यकतासि ननु मे कपोलाम्पाम्‌ । 
यद्‌ थदसि पुनर्मुग्पे स्वयमेवाचक्व काहमिति ॥ 
तायिकः उसे चुम्दन देकर चल पड़ी तो हरिशूद ने कहा+- 
चुम्बितेनेदमादाय हुृदयं रद गरमिष्यस्ति ३ 
चोरि पादाविमो मूर्घ्ना धृती में स्पीपतां ननु ॥॥ 


फिर यह धम्पा पर जा कर बैठ गई भौर दहरिशूदर ने उसके पैर धोये भौर. उम्ते 
इतना प्रसभ्न कर लिया कि नायिजा ने बहा-यत्ते रोबते। शूद्धारोचित पनुमावों का 
इसके परचात्‌ कवि ने जैसा सरत वर्णत स्या है, वह माणंतर साहित्य में सम्मदतः न मिले । 
इस दृष्टि से कृवि-कर्म प्रनुत्तम है । 
शंली 
भाणों की मापा पूरे सस्हृत-माहित्य में भद्वितीय हो कही जा सकती है! इसमें 
गठोर सन्धि भौर ,सम्बे समस्तपदों को विरलता है धौर पर्दो की ध्वनि को सुमधुर 
बनाये रखने का सफल प्रयास है। यह बोलचाल या सम्मापण की भाषा है, हिल्‍्नु इसमें 
प्लद्भारसोष्टव, धब्दबयन भोर वागर्य का प्रोचित्य घादर्श रूप मे प्रणिद्ित है। पप- 
आमृठर में शूदूक ने माणोचित आपा का स्यथ्जना से निदर्शन क्या है कि उसे सत्री- 
शरीर बी भांति माुये-कीमला होना दाहिए।' प्रभिषा से माण को भाषा का निरूपण 
करते हुए धूदक में बहा है-- 
स्वरातापे स्प्रीवयस्‍्योपदारे कार्यारम्मे छोश्वादाघये थे । 
कः संब्तेष: शष्टशादाक्षराणों पुष्पापोड कष्टडानों यर्थव | 





१. स्त्रोशरीरमिव साधुयंकोमलां करिष्यामि | 


चतुर्माणी ३१७ 


प्र्थात्‌ रहस्य वार्ता मे, स्त्री और मित्रो के स्वागत में, कार्यासम्भ में और सार्ब- 
जनिक वार्ता में कठोर शब्द और अक्षरों का मेन वैमे ही त्याज्य है, जैसे माला में काँटे। 
कवियो ने प्रत्येक पद को नापंतोल कर तालमेल विठाने का सर्वत्र प्रयास किया है।' 


उपर्युक्त स्थिति में चतुर्भाणी मे वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण श्लौर मारती वृत्ति 
का अखण्ड साम्राज्य है। वैदर्भी रमणी की भाँति कवि को पदावली ठुमक-ठुमक कर 
हावमभाव के साथ चलती है।॥ यथा 
अआन्तपवनेषु सम्प्रति सुखिनोईपि क्दम्बवासितवनेपु । 
ओ्ौर्सुकर्प॑ चहुति मतों जलघरमलिनेषु दिवसेषु ॥ 


जैसे वेशनारी को किसी नायक का प्रनु रझजन करना है श्र उसका सारा कार्य- 
व्यापार नायक की प्रसन्नता के लिए है, उसी प्रकार भाण की कविभारती भ्रपनी सहज 
गद्योचित गति से भ्रलसाती हुई भी श्रवर्तित होती है । भाण के पद्यों मे भी भाग-दोड 
नही है। वे गद्यगीत भतीत होते हैं ॥ यथा पद्मप्राभृतक मे 
पुष्पसमुम्ज्वला: कुरवका मदति परभृतः 
कान्तमशोकपुप्पसहित॑ चलति किसलयम्‌ । 
« ._.. चूतसुगर्धपइच पवना श्रमरस्तवहाः 
सम्प्रति काननेद्ु सधनुविच॒रति मदनः ॥ 
इसमे वंशपत्रपतित छन्द है। इसको पढ़ते समय ऐसा लगता है कि इसमे काम- 
विहार का शुज्ञारित स्थैयं है । 
पादताडितक में कविव॑र श्यामिलंक ने उपर्युक्त प्रवृत्ति का निर्शन ६० श्रक्षरों 
के दण्डक में किया है ) यथा, 
इपमनुनयति प्रिय ऋद्धमेषा प्रियेणानुनीता प्रसीदत्यसौ सप्ततन्त्रीनं्॑र्धदूटयन्ती 
कल फ्राकलीपड्चमप्रायमुत्कठिता वह्गुगीतापदेशन विक्रोशति, 
यह एक पांद है दण्डक का। ऐसे ही चार पादों से पूरा दण्डक छन्द बना है। 
दद्मप्राभृतक के श्रारम्भ में ३० झक्षरों का दण्डक है, जिसका प्रथम पाद है-- 
तिलकशिरप्ति केशपाशायते कोकिलः कुन्दपुप्पे श्यितः स्त्रीकटाक्षापत्ते पटुण्दः। 


१. महाकवि इयामिलक ने पादताडितक मे इस प्रवृत्ति का परिचय देते हुए कहा ऐै-- 
इदमिह परदं मा भूदेव॑ सवत्विदमन्यथा 
कृतमिदमयं ग्रन्येवायों महानुपपादित: ।॥ 
भर्यात्‌ यहाँ यह पद न रहे, यह पद प्नन्यथा रहे, यह पद र्प्रीचीन है, यह 
श्रेष्ठ प्र्थ को प्रभिव्यक्ति करता है इस प्रकार थदों का एवयन होता था। 


३१८ प्राचीन संस्कृतन्‍्वादक 


चतुर्भाणी मे पार्या छन्द के प्रति विशज्ञेप प्रभिर्चि प्रतीत होती है। पार्या में 
गद्यगीत वा तत्व प्रधान होता है। छोटे छन्हों मे भनुष्टम की प्रचुर प्रवृत्ति दृष्टिगोचर 
होती है। कहीं-कही छोटे-छोटे गाया छन्द भी मिलते हैं । 
साधारणत. इन भाषणों के रचयिता्ो को संस्कृत के ऐश्वयंशालो भौर विधा 
छन्दों के प्रति विशेष भभिरुचि रही है। इनमे जिन भुजड्डोी को चर्चा सर्वोपरि है, उनके 
भामानुकूल २६ ग्रक्षरों के मुजज्भ विजुम्मित का प्रनेक स्थलो पर दर्शन होता है। इसका 
एक उदाहरण उभयाभिसारिका मे सूत्रघार का वज्तव्य है-- 
कोधसि त्यं में का दाह ते विमुज झठ मम निवसने सुर किमपेक्षसे 
न छ्यग्राहं जाने हो ही तब सुभग दशनवसन प्रियादशनाडितम्‌ । 
मा ते एप्टा सा ते नाहूं य्रन चपल दृदयनिलयां प्रसादश कामिनो- 
मित्पे व: करदर्पा्ताः प्रणयकलहृकुविता बदत्तु बरस्त्रियः ॥॥ 
कवियों के प्न्‍्य प्रियछन्द शिखरिणी, सग्धरा, शादूलवित्रीडित, शालिनी प्रादि है । 
कवियों की कल्पना में मानवीकरण का स्थान विशिष्ट है। यथा पर्मप्रामृ- 
तक में-- 
पश्ोत्फुल्लभीमद्वश्त्रा सितकुसुममुकुलदशना नवोत्यललोचना 
रवताशोहप्रस्पन्दोष्ठो. ध्रमरदतमधुरकथिता वरस्तवक्स्तनी । 
पुष्पापोशलद्धारादया प्रयितशुभकुसुमदसना सगृर्ण्यलमेसला 
पुष्पन्यस्तं नारीरुपं वहति छल कुसुमविषणिदंसन्तउुटुम्दिनो ॥॥ 
इसमे वसन्त-कुदुम्बिनी की कल्पना है। 
ऐसे मानवीकरण में रूपकालडुार की ऊंची प्रतिष्ठा सर्वोपरि होती है। यथा 
प्मप्रामृतक मे--- 
प्रातोधं पक्षिसंघात्तवरसमुदिताः कोझिला गान्ति णोत॑ 
दधाताचार्योपदेशादमभितयति सता काननान्तः पुरस्ष्रो ॥ 
तां दुक्षाः सापपन्ति स्वकुसुमहृविता: पल्लवाग्रोंगुल्लीभिः 
भीमान्‌ भाप्तो वसस्तस्त्वर्तिमपयतों हारगोरस्तुपारः ॥ 
प्र्यात्‌ पक्षियों फे संघ बजाने वालो वा समूह है। वृक्षों के रस से प्रसन्न कोडित 
गीत गाते है। वाननरूपी प्रन्त.पुर की स्त्री है बह लता, जो वायुरूपी प्ाचाय॑ के 
निर्देशन में प्रभिनय करती है। लगा को वृक्ष पपने पुष्पों के द्वारा घपनो पल्‍्लवरूपी 
भंगुलियों से सजा रहेह । श्रीमान्‌ वसनन्‍्त झा गये । तुपार भय मे भाग गया । 
शब्दों के स्यग्य प्र्यों भौर प्रयोगो का परिचय प्राप्त बरने के लिए शनुर्माणी 
” झनूठा ग्रन्ष है।' साधारणतः ये भर्ष कोयों में नहीं मिलते। ये तो विटों की बोसचाल 





१. डा०्वामुदेवशरण प्ग्रवाल के धनुसार “उसके वावय सरल होते हुए भी व्यंजना गूढ़ हैं । 


चतुर्माणी शेश६ 


की भाषा को हो प्रासज्ञ" समलंकृत करते हैं! ऐसे कुछ झब्द और उनके व्यंग्य प्र्य 
नीचे लिखे हैं-- 

पाइताडितक में--आ्रा्धधोटक (वेश्यागरामी छेला), प्रालेस्य यज्ञ (नपुंतस 
फामुझऊ), उपासक्त्व (बेश्या को संगति), कल्यदूपा (नई वेश्या), कुब्जा (प्रल्पवयस्का 
बेदया) तया (वेश्या), तथागत (लिरोर्य ), प्रस्ताव (देद्या से प्रथम परिचय), मृद्रिता 
योषित्‌ (भ्रपसनी पत्नो के समाव रहने वाली देश्या) लावणिकापण (वेश), वत्सतरी 
(अतिकामिनो वेइया), वृष (निरंकुश छेला), शब्दकाम (कामशक्तिविहीत)॥ 

पन्मप्रामृतक में--उपचार (छुप्नाउूत), करभ (गेंवार वेश्यागामो) कूर्मलोला 
(कामतुष्टि के लिये ब्यग्रता), तृध्चाच्छेद (मद्यपान भौर स्त्रीविहार से सन्तोष), नित्य- 
प्रसन्न (प्रसक्ा मामझ मद्य पीने बाला), पर्स (पदिमती नायिका का सायक), परभृत 
(चेश्या), प्ुराणमथु (प्रौदा वेश्या) राजपौतक (रमणोीया वेश्या) । 

धूतविद संबाद में--हैमहूर्म (छोटे हाय-पेर भोर मोटे शरोर रा कोतलगर्दत 
रईस), भतिलंधित (भूखा) प्रनभिज्ञातेदवर (जो भ्रभिजात रईस न हो), अनियोग- 
स्थान (सिन्तक बाता), प्राण (माता), भक्तिमान्‌ (पुनः पुत्र: भेगाये जाने पर भो 
बेशया के घर के सारों ओर मेंडराने वाला) । 

उमयाभिसारिका सें--कूम (वेइया के मखरे), क्षेत्र] (कामी), गुण (वेश्या के 
रूप क्‍्रादि), तृतोया प्रकृति (हिजड़ा), द्रव्य (वेश्या का झरोर)/ प्रकृतिजन (नपुंसक), 
मो (ऐसे प्रेमो से छुटकारा, जो प्रमौष्ठ न रह गया हो),समवाय (वेश्या से संगति), 
साह्य (मंयुत), सामान्य (वेदया का घोवन)॥ 

चतुर्माणी में लोकोकितियों का प्रयोग सर्वातिशायी है। वेश में इनका विशेष प्रचलन 
रहा होगा। इनके द्वारा व्यंग्य की गहरी मार की गई है और माषा मे प्रमविष्णुता 
निष्पन्न को गई है । कतिपय लोकोक़ितियाँ भ्घोलिखित हैं:-- 

प्रनुवृत्तिडि कामे मूलस्‌ । 

अपुमात्‌ अम्दकामः । 

प्रमुशड्टो नाठक्षाडू: संवृत्त: 

उपयोगित एप सरईभः । 

कइचन्द्रोरं प्रशाशयति । 

गणिकामातरों नाम कामुक्जनस्थ निष्म्तोकारा ईतयः ॥ 

त्वरानुष्ठेय मित्रकार्यम्‌ । 

मे सूर्यो दोपेवान्यसार प्रदिशति । 

न दोपेनाग्तिसार्सणे कियते । 

दटोलदत्ती समाधिता निम्बम्‌ ॥ 

दिला नास खत सपोवनस्य दुरवस्प मूतिसान्‌ झिरोरोगः । 


३२० प्रादीन संह्कृतनाटक 


प्रत्यक्षे हेतुबचन निरयंक्म्‌ ! 

मदनीय खलु पुराणमंघु । 

मृतमपि पुरुष जोवयरेद चेब्यामुज़रसः । 
लघुल्पो५पि बलवान्‌ मदनव्याधिः । 
बामशौतला हि नायं: । 

सर्वोष्पि विविकतक्षमः कामों भवति। 
स्वर्गायति न परिहासक्था रुषद्धि 


पादताडितक के भनेक वर्णन चित्रधली के प्रवर्तक हो सकते है । यथा, 
तस्या मदालसविधूधितलोचनायाः 
थोष्पपितेक्शरसहूत-मे सलाया: + 
सालइतकेने चरणेन शन्‌पुरेण 
पदयत्वपं शिरसि मामनुयृह्यमाणम्‌ ॥ 


वास्तविक दृष्टि से देखने पर चनुर्भाणी कामशाम्त्र का वाब्यात्मक रुप है| 

इससे यह न समस्त में कि यह मनुष्य को वामी बनने की प्रेरणा देठा है. यद्षप्रि स्थान- 
स्थात पर इसमें पत्नी-मक्तों पर कटाक्ष किया गया है। इसमे जहाँ-कही वेश वा 
माहार्म्य वर्णित है, वहाँ एक घत्तगेंमित विचार-घारा है कि इस प्रपण्च में पढ़ने 
वाले लोग प्रशस्प नहीं हैं। वेश्याभो की निन्‍्दा तो प्रमिषा में ही की गयी है। मधा, 
उभवामिसारिका मे-- 

शान्ति याति दनेमंहोषधिवतादाशोविपाणां विष 

शक्यो मोचयितुं मदोत्कटकठादात्मा ग्जेखाइने । 

प्राहस्णाएि मुखान्महार्णवजले सोझः शदाचिद भयेत्‌ 

वेशस्प्रीष्दामुखानलगतो. नंवोत्यपितों दृश्यते ध 


भाणोी में जिस प्राहतिक या मानवीय सौन्दर्य का वर्धन है, वह जोवस्त है, 
निष्प्राण या परिषादी प्रधिहित नहीं है। यथा परादताडितदेन में 
प्रालस्मये केस कास्त॑ दिसिलयमृदुना प्राणिना छत्रदष्ड 
संगृह्वंटेन सोबों बतमविरशना प्रज्यमानांशुरान्ता । 
प्रावाव्यन्पुत्मपन्तों डदलिततरवपुर्भूषणानां प्रमामिः 
पम्पोतिष्शा सचन्ठा संविश्गविद्ता दावेरीदेवनेद ॥ 
वाइवाहितर से विभिन्न प्रदेशों वे वेश्या-प्रेमियों भौर विटों के परिषान, चरित्र, 
प्रायार-ब्यवहार भोर कामत्रोद्या शो रीतियों का वर्षेन दिया गया है। यह सूचना 
सास्हृठिक इतिहास की दृष्टि से विशेष उरदोगी है। या, यवनी दे विपय॑ मे-- 
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चकोरचिकु रेक्षया मधूनि वीक्षमाणा सु 
विक्ी्य यवनीनखेरलकदल्लरोमायतास्‌ ॥ 
सधूककुसुघावदातसुकुपारपोपं ण्डयो: 

प्रमाष्टि भुदरागमुत्यितमलवतकाशडुया । 

भ्रपि च यवनी गणिक्ता, वातरी नर्तेकी, मालवः फामुको, ग्दभो गायकः इति 
गुणतः साधारणमवगच्दामि । अन्यत्र भी इन माणों मे तत्कालीन नागरक-संस्कृति के 
ज्ञान के लिए बहुमूल्य सामग्री है। विदेशी विद्वातो ने चतुर्भाणी की विशेषताप्रों की 
मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। श्री टामस का कथन है-- 

॥0 जी, ३ फांगल, 9७8 30॥66 ऐड 65९० ९०ाए0श्ञा।075$, ॥0 $ज़ा5 ए 
पाल णराव्फ्ह णराक्षाइणश 7 पाशर इथाधगे आएध्एं भाव ९एशा जा इज़ा४ ठा 
6००4४०णाश ्रशैडका।85, ५९ 8 उठ धष्टाथज चवृष्यात॑, वश तरछ्ाबज 3 
ग्रबापा्ं ॥रणराएपा भाव 8 एणा€, वरदा5इशज पावाशा एणगाए जाएं 7०९० प्रण 


हिक्षा ०णगराफक्मांउणा जरा पर णी 4 छशा 7त500 8 ०8६ पशढ शाह- 
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डा० मोतीचद्ध ने माणों की भाषा का परिचय देते हुए लिखा है--कम से कम 
जिस तरह की संस्कृत का माणों में प्रयोग किया गया है, वह कही दूसरी जगह नहीं 
मिलती वह विटों की भाषा है, जिसमें हँसी-मजाक, नोक-झोक, गाली-गलौज, तानाकशी 
भौर फूहडपन का भजीब सम्मिश्रण है। भाणों के विट तत्कालीद मुहावरों श्रोर कहा- 
व॒तों का बड़ी खूबी के साथ प्रयोग करते हूँ । चतुर्भाणी को पढ़ते समय तो हमे ऐसा 
मास होता है कि मानो हम आधुनिक बनारस के दलालो, गुण्डो प्रौर मनचलो की जीवित 
भाषा सुन रहे हों ।' माणों को तारीफ है कि बिना तूल दिये हुए कुछ ही शब्दों मे 
वर्ष्ये वस्तुओं का चित्र वे खीच देते है ।* 

डा० डे ने चतुर्भाणी की समीक्षा करते हुए कहा है-- 
गृष्णा फराथाव्त शिक्षा 0. ००००५ 8060 5०, विक्षा तदा॥ वरा0पा 0 
छ9णा॥6 एछ37ॉ०, शा फ़ाध्शाबाता 0 3 ग्राणाोए 87009 ण जाधव 
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ग्ण्यिव वह अराडपोा। वीशाडणल |; आते, बएछआ। 070 सीक्षा छह 6 
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क वही पृष्ठ १४ 
3४, म७0709 ०९ $3फ5था। वॉध्ाणर ए. 253 


र्१ 





श्र भ्राबोन संस्कृतलाटक 
ऐंदा लगता है कि इन माणों की रचना रंगमंद के लिए नहीं हुई। ये देदल 
पड़ने के लिए लिखें गये । भाण में रंगमंच पर केवल एक पात्र होता है । उस एक पात्र 
से लगभग १५० पद्मों भौर इससे दूतो मात्रा में गद्यांशों का सम्माषण रूप में कयन 
भौर प्रभितय लगातार करवाने को बात भ्रसम्मद सो प्रतीत होतो है।' प्रेल्लक भो एक हो 
व्यक्ति के इतने लम्बे भाषण से ऊद जाेंगे। भाग में एक हो मडु इसोलिए निर्षारित 
किया गया कि इसे छोटा होना चाहिए। पर ये कविराज इस शास्त्रोय विधान को 
केवल शब्दशः मानते रहे कि एक ही पधद्ध तो है। घास्यान तथा वर्ज्य विषय को हनुमान 
को पूछ को भांति लम्दायमान करना उनवी पात्मा के रसात्मक परितोष के लिए था। 
इन भाषणों को भोर परवर्ती भाणों को देखने से प्रतीत होता है कि इनकी रचना 

समाज के सर्वोच्च वर्ग के लिए नहीं हुई थी। छुसंस्ट्ृत लोगों के लिए तो नाटक, 
प्रकरण भौर नाटिकादि थे । भाघ प्रौर प्रहसन वैसे हो लोगों रे लिए पे, जैसे पात्र 


उनमे मिलते हैं । 


१. यह बरठस्प सदमे सम्बे माथ पाइठाडितर के विषय में है। इसका कोरा पाठ भी 
एड घटे में समाप्त नहीं होता । घम्रिनय के लिए तीन धप्टे तो लग हो जायेंगे । 


अध्याय & 
मचरविलास 


मत्तविलास संझकृत का प्रथम लम्य प्रहसन है । धामिक झौर साम्प्रदायिक झत्घ- 
विद्वास्त इस देश में भले ही सदा प्रोन्नत रहे हों, किन्तु उनके कदू भ्रालोचको ते सामाजिकों 
की झ्रांख खोलने की चेष्टायें की हैं॥ ऐसे लोगों मे कुछ तो धामिक झौर साम्प्रदायिक 
भाचायं ही हुए हैं, जिनमें गौतम बुद्ध से लेकर गाँधी तक -महापुरुष अग्रगध्य हैं। कवियों 
ने भी समाज को सचेत किया है कि उन कुप्रवृत्तियों से बचना है, जो समाज को प्र 
पतन की भोर ले जा रही है। हम देख चुके हैं कि चतुर्माणी के लेखकों का प्रयास इस 
दिल्वा मे या। इसके पश्चात्‌ यह दूसरा प्रयास मत्तविलास प्रहसन मे मिलता है। चतुर्भाणी 
समाज को नग्न कामुकता से बचने का सन्देश देती, है प्लौर मत्तविलास का सन्देश है कि 
प्रत्थे बन कर सम्प्रदायों की कुरीतियो के प्रति मेड न बनो। 


कवि-परिचय 
मत्तविलास का रचयिता भहेन्द्र वर्मा ६०० ई० मे राजा हुआ । इसके समय में 
पल्लवों झट चालुक्यों का लम्बा संघर्ष भ्रारम्म हुआ । महेन्द्र वर्मा के झासनकाल में पल्लव 
राज्य दक्षिण में कावेरी-तट तक फला। वह पहले जन भोर फिर शव हो गया । उसके- 
ऊपर भम्पर नामक शैव साधु का विशेष प्रमाव पड़ा । महेंद्र वर्मा ने चद्ठातो के तक्षण द्वारा 
धनेक मन्दिर वनवाये | उसके बनवाये मन्दिर झ्ब मभी--तिरुचिर॒पलली, वल्लम और 
महेस्द्रवाडी मे हैं। सन्दिरों के निर्माता होने के कारण महेन्द्र को चैत्यकारी की उपाधि 
दी गई है। भपने रुचि-वैचित्य के कारण उसे विचित्र चित्त मी कहते हूँ ! मण्डगपत्तु के 
झमिलेख के भनुस्तार-- 
इंट, लकड़ी, धातु भोर चूदे से रहित यह मन्दिर जो ब्रह्मा, ईश्वर श्र विष्णु 
का निवास है। राजा विवित्र-चित्त के द्वारा यह बनवाया गया। महेन्द्रवाडी में उसने एक 
सरोवर बनवाया। महेन्द्र गीत, नृत्य झ्लौर चित्रकला मे भी रुचि रखता था। इन कलाग्री 
को उसने भागे बढाया। उसकी काव्यात्मक रुचि का प्रमाण है म्त्तविलास प्रहसन । 
महेन्र के उदात्त व्यक्तित्व का परिचय इस प्रहसन को प्रस्तावना के नीचे लिखे 
पद्य से मिलता है-- 
प्रतादानद॒यानुभावधृतय: कान्तोकलाकोौदइलं 
सत्य झौरयममायता विनय इत्येबंस्प्रकारा गुणा: + 


३२४ आचीन संल्कृतलाटक 


प्रप्राप्तस्पितयः समेत्य शरण याता मेक कलो 
कह्पात्ते जगदादिमादिपुरुष सर्गप्रभेदा इब ॥ 
महेंर्र मे १२प्रात्मगुण थे--प्रज्ञा, दान, दया, मनुभाव, धयें, का| न्ति, कला, कौशल, 
सत्य, शोयें, भभायता झोर विनय । साथ है: वह परोपकारी, शत्र॒पंडवर्गनिग्रहपरापथ 
तठपा महामूतसमधर्मा था। वह कवियों का समादर करवा था। 


कथानक 
सत्यस्तोम नामक कंपाली भौर उसकी सहचरी देवसोमा काञ्चीपुर मे रहते है। 
दोनो मदिरापान करके घूमने निकले हैं । कपालो शिव की प्रशंसा करता है कि उन्होंने 
मद्यपान भौर प्रियतमा के मुसदर्शन को मोक्ष का साधन बनाया है । देवसोमा कहती है 
कि जन तो मोक्षमार्ग एक दूसरी ही विधि से बताते है ।' कपाली ने जैव मत का खण्डन 
करते हुए उपसहार किया है-- 
कार्मस्थ निःसंशयमात्महेतो: सट्पता हेतुभिरम्युपेत्य । 
इुःतस्य कार्प खुषमामनन्‍्तः स्वेनेव वाक्पेन हता यदाकाः ॥ 5 
पर्थात्‌ सुलमय मौक्ष यदि कार्य है तो वह दुःखमय साधन व्रतादि से नही साध्य 
है, बपोकि बारण भोर कार्पे की प्रकृति एक जँसी होती है । 
कपाली ने बहा कि युतीर्यों का नाम जीम से निकला है तो प्व इस जीम को 
सुरा से घोता पड़ेंगा। पत्नी से बहा कि चतलिये घर्ले शराब की दूकाव पर। 
उन दोनों को मद्यशालां यज्ञश्ाला जैसी दिखाई पद्ो-प्रत्न हिं प्वजस्तम्भों मूप: 
घुरा सोम;, शौप्डा ऋत्विज:, चषकाइचमसः, शूल्पर्मासप्रभूतप उपद्शा हविविशेषा& 
मत्तदचनानि पजूंवि, गोतानि सामानि, उदडूर खुबा। तर्पोरग्नि; सुराष्णापिपत्ति- 
घंजमानः। 
मधुशाला में जब सुरा मिक्षास्प में इनको दी जाने वाली है तो इन्हें यह सुधि 
हीती है कि हमारा पीने गा पात्र कपल सो गया। वे दोनो उस मधूशाला में उस 
कपाल को इूँढ़ने के लिए अस्तुत हुए, जहाँ पहले सुरा पी थी। यहाँ पर जो मिश्चास्प्र में 
मदिरा दी गई, उमे गोशूू से पिया गया । पहले की मघुशाला में मी वह बधाल नहीं 
(| $ बपालिक झफने इपाल के लिए. विलाफ करने छपए-- 
येन परनभोजनशयतेदु नितास्तमुदहत शुचिता । 
तस्याध मां वियोग: सन्मित्रस्थेव पोडयति ॥ ११ 
बिना बषाल के झुस्े लोग कयाती कैसे जहेंगे ? देवसोगा ने बताया हि बु्तेया 
बोदभिशु ने लिया होगा, क्योकि उम्र कधास में शल्य मास समा था। फिर तो सम्पूर्ण 
१. जेतपर्म में शरीर को बष्ट देने वाले ब्रत्ों से मोह को साध्य माता गया है। 





मत्तविल्ार ३२५ 


काज्वीपुर में घूम कर उस्ते खोजने की योजना सूझी | उस समय नागसैन नामक बौद्ध- 
सिक्षु वहाँ श्रा गया | उसे घनदास के घर से मत्स्य-मांस भ्ादि का भोजन मिला था 
जिसे उसने पोठली में बाँध रखा था। इस भिक्षु का मत है कि गोतम बुद्ध ने बौद्ध 
भिक्षुप्रों के लिए प्रासादो मे वास, पलड्भ पर दयन, ताम्बूल झर कोशेय वस्त्र का सेवन तो 
निर्धारित किया । उन्होने स्त्री-सहवास और मदिरापान भौ निर्धारित किया होगा, पर 
बृद्ध भिक्षुओ ने इसे उनके उपदेझों मे से निकाल दिया होगा। में मूलपांठ को 


प्राप्त कझूंगा, जिसमे इनका विधान है और फिर उसका प्रचार करके उपकारक 
बतूँगा। 


भिक्षु पर कपाल की चोरी का दोपारोपण हुआ । कपाली को देखकर उससे बचने 

के लिए वह त्वरित गति से चलने लगा, पर कपालो ने समझा कि वह चोर हे । देवसोमा 
को देखकर भिक्षु के मुख से निकल पडा--अहो ललितरूपा उपासिका। कपाली ने 
भिक्षु को पकड़ा कि मेरा कपाल दे दो। इस छीना-झ्षपटी में मिक्षु ने 'तमों वुद्धेम्य 
कहा तो कपाली ने कहा कि 'तमः खरपटाय' क्‍यों नही कहते हो ।' तुम्हारा बुद्ध 
भी बढ़-चढ़ कर चोर है। देखो, 

वेदान्तेम्यों गृहीत्वार्यान्‌ यो महाभारतादपि ॥ 

विप्राणां मिषतामेद कृतवान्‌ कोशसंठ्चयम्‌ ॥ १२ 


देवसोमा ने देखा कि कपाली इस दिवाद मे श्रान्त हो चुका है ॥ उसने कपाली 
से कहा कि थोड़ी सुरा पीकर शक्षितसंचय करके विवाद करो। देवसोमा श्ौर कपाली 
पीते हूँ । कपाली ने देवमोमा से कहा कि इस झगडालू सिक्षु को भी पिलाओ। हम 
लोग बॉट कर खाने वाले है । भिक्षु पोना चाहता था, किन्तु दूसरों के द्वारा देखे जाने 
के भय से पी नसका। 
भिक्षु ने अपने पास कपाल की सत्ता स्वीकार नही की । कपालो ने कहा-- 
दृष्टानि दस्तूनि महीसमुद्रमहीघरादोनि महान्ति मोहात्‌ । 
भपकहृलुवानस्प सुतः कथ त्वमरत्प॑ न निन्लोतुमल कपालम्‌ ॥ 


देवसोमा ने कहा--प्रेम से यह कपाल नहीं देगा । इसके हाथ से बलातू छीनकर 
चला जाय । कपालो छीनने चला भोर भिक्षु से उसकी हाथापाई हुई । मिक्षु ने उसे पैर 
से ढोकर मारी । कपाली ग्रिर पड़ा। देवसोमा ने कपाली को गिरा देखकर मिक्षु का बाल 
पकड़ कर सीचने की देंष्टा को। पर बाल तो भिश्लु को था ही नही. वह प्रसच्न हुभ्ा 
कि गौतम बृद्ध ने क्या ही बंद्धिमानी का नियम बनाया कि हम लोग मुष्डक रहें। इधर 
देवसोमा कपाली की सहानुभूति मे गिरी पड़ी थी । उसे भिक्षु ने हाथ पकड़कर उठाया। 


१. खरपट का उल्लेख चोरशास्त्र के प्रवर्दके के रूप में भाठ के चारुदत्त में है। 


३२६ प्राबीन सस्कृत-ननाटक 


कपाती ने कहा कि इसने तो मेरी प्रियतमा का पाणिशहृथ कर लिया। वह त्रुद्ध हुपा। 
उसने कटा कि तुम्हारे घिर का क्‍्पाल भव मेरा कपाल होगा। तीतों डट कर 
कलह करने लगे। 

उठी समय बधुकल्प नामक पाशुपत उनके कलह को खुद कर भा पहुँचा । 
उसकी नागसेन भिक्तु से पहले से ही खटपट थी, क्योकि वे दोनों किसो माइन के प्रेम- 
पाश में भावद्ध थे। वह कपाली का पक्ष लेकर पझागे दढा । उसके पूछने पर भिश्रु ने 
घपने बत--दस शिक्षापद द्रह्मचर्यादि गिना दिये भोर कपाली ने बताया कि सच बोलना 
हमारा बत है। देवसोमा ने कहा कि मिक्षु ने चोवर मे कपाल छिप्ता रखा है। भिक्षू ने 
बहा कि इसमें तुम्हारा कपाल नहीं है। नागसेत भौर सत्यसोम दोनों नाषते है। मिशन 
के पूछने पर कपाली ने बताया कि कोए से प्रधिक काला कपान तुम्हारे पास है। 
मिक्षु ने कह्य कि ऐसा कपाल तो मेरा ही हो सकता है। कपाती ने वहां कि तुमने उ। 
हथिमाने के लिए बाला रंग डाला है। देवसोमा तो कपाल वा रँगा जाना सुनकर रोने 
लगी। उसे समझाया गया कि उसको शुद्धि हो जायेगी । 

पाशुपत ने बहा कि कपाल वा निर्धय में नहों कर समता कि किसिडा है । धाप 
लोग न्यायात्॒य में जाइयें । देवसोमा ने कहा स्यायालय में मेरे पक्ष में निर्भेय पाता 
प्रसम्भव है। वहाँ बहुत घन घूस देने दे लिए लगा है। लिक्षु है पांछ तो धन होगा। 
मेरे पास गया है ? सभी न्यायालय के लिए प्रस्पान करते हैं। 


तमी एक पागल प्रा पहुंचता है। उसने किसों कुत्ते के मुंह से एक कपाल छोन 
रसा.था। उसे उसने पराशुपत भौर मिन्षु को देना चाहा । उन्होंने नहों लिया पोर 
कपातो को देने के लिए इहा। कषाली उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुएा। पराथुपत धोर 
मिश्षु सभी भ्रभप्न होते है। प्रस्त में कवि भी प्रार्यता है-- 
भद्वद्‌ भूत्ये प्रजानाँ बहतु विधिहृतामाहुति जातवेदा 
बेदान्‌ विप्रा भजन्तां सुरभिदुह्तिरों भूरिदोहा भवन्तु ॥ 
उधुश्ता: स्वेदु धर्मेप्वयमपि विगतध्यापदाचखतारं 
राजन्वानस्तु शब्निप्रशमितरिषुणघा शत्र॒ुमस्‍्लेन लोक; ॥ २३ 
रामचस्द ने नाटपदर्पण में लिखा है हि प्रहमन वा भ्रसुस उद्देश्य है-- 
प्रह्नित हि पराण्श्घिमृतोनों चरित॑ विजश्ञाय विमुदः पृरुषों मं भूयस्तान 
परशुचशानुपप्तरति । 
मत्तविलास का यह उद्देश्य सफल है। इसके कथानक में दम्मी, व्यमिचारो, 
धोर घाषारविहोत तथाकयित सापुषों को पोल खोली गईं है॥ इसमें पपने को टोक दताप र 


दूसरों की बुराइय बताई जाती हैं घौर दर्शक समझता है कि रज्भ मण्य पर समी पात्र 
गये-शुजरे हुं 


मत्तविलास ३२७ 


परिभाषानुसार इसमे वीथी के कई भ्रंगों का समावेश्य हुआ है । यथा, 
पेया सुरा प्रियतमासुखमीक्षितब्यं 
ग्राह्मः स्वभावललितो विकृतद्च वेष: । 
ग्रेनेदमीदृशमद्ब्यत मोक्षवत्मे 
दीर्घायुरस्तु भगवान्‌ स पिनाकपाणि: ॥ ७ 


इसमें प्रपठच नामक वीघ्यज्ध है।' 
उन्मत्तक की बातों में असत्यलाप नामक वीध्यडू है।' यथा, "पागल कुत्ते ऐसी 
वीरता के द्वारा मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हो' । 


“ग्रामशूकर पर चढ़कर भ्राकाश मे उड़े हुए सागर ने रावण को पंरामूत करके 
इन्द्रपुत्न तिमिद्जिल को पकड लिया। “में जिस किसी का भो भागिनेय हूँ, जैसे भीम 
का घटोत्कच । झौर सुनो-- 

गृहीतशूला बहुवेदधारिणः शर्त पिशाचा उदरे वहन्ति मे । 
शत च ध्या ध्वाणां निपभोपर्ण मुखेन मुज्चाम्यहूँ सहोरणान्‌ ॥ १६ 


मत्तविल्लास शुद्ध प्रहतन है, जिसमे 
निनद्-पाउण्डि-विप्रादेररलीलासम्पवरजितम्‌ । 
परिहासवच:प्रां शुद्धमिकस्थचेप्टितम्‌ ॥॥ भाट्यदर्षण २०१६ 


पान्नानुशोलन 


मत्तविल्लास मे नायक सत्यस्तोम नामक कपाली है भौर उसकी प्रियतमा देवसोमा 
नायिका है। प्रतिनायक है नागसेन नामक बौद्धमिक्षु ओर पीठमर्द है पाशुपत बच्चुकल्प। 
इन सबका चरित्र-चित्रण कवि में सर्वेथा प्रहमनोचित किया है। इन सबके प्राचार- 
व्यवहार में सात्त्विकता का सर्वथा भ्रमाव और विलासिता का प्रकर्ष है। समो दम्मी है, 
किन्तु भ्रात्मप्रशंसा में दक्ष हैं। इसका उन्मत्तक पात्र भास के प्रतिज्ञायोगन्धरायथ का 
स्मरण कराता है। 


रस 


मत्तविलास मे प्राद्यन्त हास्य रस है। इसमे प्रकृति झौर प्रवस्था के विपरीत 
भाचार और जल्प विभाव हुँ । साधु या भिक्षु होने पर मी कामिनी और काइसम्ग्री के 
प्रति इनकी भासवित है भोर इसके विपरीत मोक्ष की भमिलाषा भी है । 


१. भसदूभूत॑ मियः स्तोत्र प्रपत्चों हासकृन्मतः ॥ दद्य० ३१५ 
३- भसम्बद्धकथाप्रायोज्सत्पलापो ययोत्तर: ॥ दश० ३९२० 


श२८ ब्राचीन संस्कृतन्दाटक 
शेली 

भत्तवित्वास को छलो प्रहसनोचित है। सुबोध भौर सरल दधब्दावली याले छोटे 
वाक्यों से मण्डित यह प्रहसन देदर्भी रोति भोर प्रसाद गृण का धराद्श प्रस्तुत करता है। 
हहीं-कही ऐश्वर्य झौर उच्छाय की प्रमिव्यवित के लिए बड़े समस्त पदों का प्रयोग हुघा 
है। यया कांचीवर्णन मे 

भहों नु खलु विभानश्िसरविध्ान्तपनरसितसन्दिग्पमृदडुशब्दस्य सु 
समपनिर्भाणमात्‌कायमाणमाल्याइंघस्थ कुसुमशरविजयघोषणायमानवरयुवतोकाॉंचीरवस्य 
हाओ्चोपुरस्य पुरा विभूतिः । 

इस वाक्य से बाण को समकालीन शैली को झलक मिलती है। 

प्रहतन की शैली व्यज्जना-प्रघान होती है, जिप्तमें केवल शब्द ही नहीं, परे 
बावय के वाजय ऐसा धर्थ देते है, जो भ्रमिधेय नहीं कहा जा सकता | यपा, 

दपालो--पश्यन्तु पश्यस्तु साहेइवरा, नेत दुष्टमिक्षुतामधारफेण नागसेनेन सम 

प्रियतमापाणिप्रह क्रियमाणम्‌ । 

इस प्रश्द्ध में पाणिग्रहय है केवल हाथ से पवशकर उठावा। 

पुनः वही कृपाली कहता है--इदानों तव प्षिगःक्पास मम भिक्षार्पाल 
भविष्यति]। 

इस प्रसद्ज में बावय वा भर्य है कि भद तुम्हारा सिर तोड़ डालूँगा। 

कितना गहरा ब्पंग्य है कपाल्ी को नीचे लिसी उक्त में-- 

दृध्टानि वस्तृति महोसमुद्महोधरादोनि महान्ति मोहाद्‌ । 
प्रपह्ध.वानस्य सुतः कं तवमत्पं मे निद्धोतुमस रुपासम्‌ ॥ १३ 

शविं ऋूपक की सही मूयने में दक्ष है, इसके द्वार उसने मधुधांसा भौर 

यजशा्ता को समान कर दिशा है ।' 


मा 
मंवाद का भाधार एक तक है, जो प्रमततोचित है। बपातों के मुख से निकला 
है जैतियों गा नाम । जोम धषदित्र हो गई भोर उसे पदित्र बरने के लिए सुरा से 
पोना षाहिए। 
मंवादों में प्रायः स्दाभाविकता है। यपा, 
इपाध्ौ--भो भिक्षो, दर्ंय तावत्‌ । याददेतत्‌ ते पाघों चौदशात्तः प्रक्छारितं 
डष्टुमिच्छामि 


१. प्रत्र हि घवजस्तम्मों यूप।, सुरा सोमः, झोस्डा ऋत्तिज: इत्पादित 


मतविलास श्२६ 


झाक्यमिक्षु:--किमत्र प्रेक्षितच्यम्‌ । भिक्षामाज् खत्देतत्‌ । 

कपाली--धतएद द्ष्दुमिच्छामि 

शावयलिक्षु ---हा: उपासक सम संवम्‌। प्रच्छनन सखल्वेतकेतव्यम 

कपाली--नूनमेंदमादिप्रच्छादननिमि् बहुचोवरघारणं बुद्धनोपदिष्टम ॥ 

इयमिक्षु:--सत्यमेततु 4 

छन्दोबविध्य 

मत्तविलास में केवल २३ पद्द हैं, किन्तु इतने ही के लिए नद प्रकार के छन्दों 
का प्रयोग हुआ है। इलोक प्रौर झ्ार्दूलविक्रीडित में पाँच-पाँच, झार्या और इन्द्रवज्चा में 
तीन-तीन, वसन्ततिलका झोर वश्वस्थ में दो-दो तया रुचिरा, मालिती और स्ग्धरा मे 
एक-एक पद्य हैं। श्राकृत का एक ही पद्य है जो वंशस्य वृत्त में है। 





अध्याय १० 
. 
हपं 

उत्तर मारत के सम्राट हपवर्धन ने साठवी शतो के पूर्वार्ष में तोव रूपकों की 
रचना की--ब्रियद्शिका, रत्वावलो भौर नागानन्द । इनमें से प्रघम दो माटिका है भौर 
प्रन्तिम माटक। इनकी रचना भौर रचयिता के विषय में नी ये लिखे प्रश्नों को लेकर भाज 
ठक विवाद चल ही रहा है--(१) इनका रवगिता हर्ष कौन है ? (२) हप ने घन 
देकर घावक, बाएं या किसी प्रन्य कवि से इन्हें लिसवाया भोर पपने नाम से प्रकाशित 
किया भौर (३) इन तोनो रूपको के रचयिता एक है या धनेक। 

हप॑ के रचग्रिता होते के सम्बन्ध में प्रायः समकालीन इत्सिज्ज मा भ्रपोलितित 
विवरण प्रमाण है-- 

पाह शारवाु ( सग-8 ) फ्चभ्भाव्ठ छ० शरण) गण छ०्ताप्राफछ 
गन्नोप्वशाषक्षा३ कग० इच्राष्यातधव्त गाद्मपशा इंच छॉ3०४ ण॑ 3 )984, पा 
१९आांणा छ०5 इटा क्‍0 ग्राषचं० (॥. शाह 26 फ9०)- सर 36 ॥६ एश्धण्घाव्व 0५ 
3 एश0 7०००ग्राएउप्रं०४७ 9५ त॑वालाए व चाह क्षात शोएड छठ0फणेअतंडवत ॥ 
स0 05 धार, 

इसके प्रनुसार हुए ने वोषिसत्त्व जीमूतवाहन की रुथा का ध्रभितयात्मक रूपए 
प्रणीत जिया था । नवों धतो में दामोदरगुप्त ने पपनो रचना शुट््‌टनोमठ में रल्ावतो 
थे एक पंक का सार उददपृत जिया है प्लोर इसे राजा को रदता बताया है-- 

विज्ञापयाम्यतस्त्वां नरेखनाट्यप्रजासदृशम्‌ । 
झवलोशयाडूमेर मा मदतु सम शमों दग्प्पः ॥ कु० म० ८५६ 

हुँ गा घन देकर इस नाटिका को पावर या दाण से लिखवाने की बात मम्मट 

के जाधष्यपप्रकाश के नीचे लिखे उल्लेख से घल पड़ी है-- 
“घोहपदिधाविशादोनामिद घनम्‌ । 

डुछ्ठ परदर्ती टोशाकारों ने इसबरो ब्यास्या गरते हुए यह जोड़ दिया कि 
रत्नावली लिसने के लिए घावव हो हफएँं से घन मिला। इस प्रगार जी थ्यास्‍्या वा 
कोई प्रापार नहीं है हुएं का जो व्यक्तित्व इतिहास समक्षित करता है, उसे देखने हुए यह 
सदंधा प्रसंगत सयठा है हि यह दूसरों की रखनाप्रों वो पन देगर प्रपने नाम प्रदाशित 
कराये । इसके प्रदिरिक्त बाघ के वर्भन के भनुसार हमें स्वयं उच्चकोटि गा गयि 
दा | बाघ वा बहता है-- 


ह्षं ३३१ 


“अस्य कवित्वस्थ वाचो न पर्याप्तो विषय: | 


कुछ झ्ालोचक तोनो रूपको को एक कवि की कृति नही मानते | डा० कुन्हन 
राजा का कहना है कि प्रियदर्िका और रत्नावली में इतनी समावता है कि इन दोनों 
को एक ही कवि क्‍यों कर लिखता ? उनकी दृष्टि मे कवि को पिष्टपेषण नहीं करना 
चाहिए ।' डर 

“उपर्य क्त तीनों रूपकों के रचयिता सातवी झती के कान्यकुब्जेश्वर महाराज श्री 
हुए है” यही मत बहुघत से स्वीकृत है । मतान्तरों के झाधार पर्याप्त दुबंल होने कै कारण 
भरमान्य हैं । 

कवि-परिचय 

महाराजाधिराज हुएं संस्कृत के प्रथम प्रमुख कवियों में से हैं, जिनके विष'. मे 
पर्याप्त प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है । महाकवि बाण ने हपंचरित मे कवि का विद्वद 
दर्णन किया है । हे के शाप्तनकाल में चीनी यात्री छेतसाग ने भारत-भ्रमण करके 
भपनी यात्रा का वर्णन लिखा है, जिसमे हर्ष-विषयक भसंख्य प्रसज्भ हैं| इनके भनुसार 
सम्राट हर्ष महान विजेता, संस्कृति-प्रचेता और राष्ट्रहितो का उन्‍्नेता था । वह पपने 
राज्य में भ्रमण करते हुए प्रजा का सुख-दु ख देखता था और उनके अम्युदय के लिए. 
योजनायें कार्यान्वित करता था। उसने वैदिक, बोद्ध और जेन धर्म की संस्थाम्रो को प्रागे 
बढने में योग दिया 4 प्रजा की सुविधा के लिए उसने अपने राज्य मे प्रसंख्य स्थानों पर 
घर्मशालायें, भौषधालय प्रौर विहार प्रादि वनवाये। यात्रियो के भोजन ग्रादि की व्यवस्था 
भी धर्मशालाओों मे उसने कराई थी । 

हे भपने जीवन मे प्राय, सदा ही शव घमाविलम्बी रहा । अपने प्नन्तिम दिनों 
में बौद्ध जीवन-दर्शान की महायान शाखा के प्रति उसकी विशेष अ्रभिरुचि बढ़ी | सभी 
सम्प्रदायों के श्रति उत्तकी सद्भावता झ्रौर सहिष्णुता उल्लेखनीय है । 

हर्ष ने छंनसाग को अध्यक्षता मे झपती राजघानी कन्नोज में बौद्ध सघ की महा- 
समा की । उसके पश्चात्‌ ६४३ ई० मे प्रयाग मे अपने धड्वाधपिक छठें संस्कृति-सम्मेलन, में 
हेनसांग को भाग सेने के (लिए हे से ध्रामम्त्रित क्या) इस सम्मेलन भे हर ने प्रंपता 
सर्वस्व साधुपरों को दे डाला। केवल सादु-प्रन्तों का ही सत्मद्ध हर्ष नें नही किया पा, 
प्रपितु भनेक विद्वानों को भाश्रय देकर उनकी प्रतिभा को विक॒श्तित करने का श्रेय 





१. फैए 097 शंस्छ इं$ डा हजड सिंाइ4 छडा0ा8 णांप गोद रिधल3एशी डा 
एव9१व3:चञ्ञॉ,.3- छ35 जाय 99 बाल, छ0 शीदा [06 त८४॥ ० 8 
इ0५ज  ठाबणाअंडा, ह55९ 0ए घांए 0ए7 ए०:८ 8४ बॉ0० पार तैप्वणा3 ० सिंश$व, 
50069 ० $3ऋॉफा ॥॥लाबाफद एऐ, 72. 


इ्इर२ इआाचोन संस्कृठलजाटई 


उत्ते प्राप्त है। ऐसे क्षदियों में दाघ भोर मपूर सुप्रच्िद हैं। हुए उत्तर भारत वा 
प्रन्दिम महान्‌ समझ्भाट्‌ था, जिसने झपने राजत्द को प्रासम्पेरिक राजर[द को ग्रिमासे 
जाज्वत्यमान किया था । 


रत्वावली 

हे को नाटिया रलादतों सविधान दी दृष्टि मे एक निरालो हो रचना है? 
यदपि मूलत- इसरो क्यावस्तु प्रधदात्मक है, जिसमें दाप॥क उदयन महारार्गे दाखदइत्ता 
के विरोध करने पर भो झन्त में प्पनों नई प्रेशों छायरिव्रा से प्रापिग्रहप झरने मे सझन 
होता है, ठदापरि प्रघय-पष में डो चट्राव-उतर, लुझा-दिरी, ठाक-प्तौँक, घूठ-सच प्रोर माषा- 
इन्द्रडाल श्समे है, वह प्रन्यत् नही मिलेगा । पशु-पक्षी झोर लता भो उत्मे वह कराराद 
करते हैं कि मनुष्य क्या करेगा +' प्लादि से सन्त तक एक उत्लुकता प्राठक को दती 
रहती है कि प्रब धागे कोत सी प्नहोनी घटना सम्भद होकर कौतूहल को उद्शान्ति 
करेगो। 
कमादस्तु 

नायक वत्सराज उदयन के मन्त्री यौयन्धरादथ ने सिहल को राजवन्दा रल्तादत्ती 
बो महारानी वाश्ददत्ता को देख-रेख में रख दिया । रत्नावलों वो उसे कौशाम्दी के जिश्ली 
ब्वापारी ने दिया था र्नावलो को यौगन्धरायघ ने मिहल ने राजा से धपने दूत, दाभप्य 
के द्वारा माँगा या। वह सिहल के राजमत्रों दनुमूति झोर वाफत्य के साप नौका पर साई 
जा रही पो । समृद्द में नोरा के दुर्घटनाइस्त होने पर ये सभी लोग ठिवर-बितर हो 
गये । रलावली को समुद्र में एक काप्ठ-फ़लक मिल गया, जिसके सहारे दैरठो हुई दह 
कोधाम्दो के उपर क्त ब्यापारों मे द्वारा बचा लो गई। दाध्रप्प भौर वनुमूति समुद् मे 
बचबर उदयन के सस्प्री रमप्दान्‌ से जा मिले थे, दब वह उदयन के घत्र कोशलराज 
पर प्राष्मण बरने के लिए गंदा दा। रलावलों का नाम वासददइत्ता ने सामरिका 
रण दिया, बर्रोकि वह सुमृद से प्राप्त हुईं दो । 

राजपानो में मदनमहोत्नव वरन्त तु के प्रागमन थे उपलहय में हो रहा है। राजा 

ध्ौर विदेपन (वस्नन्तव) उत्मद जो घालोचना बरते हुए प्रदभ्न हैं। राजा ने दिद्टपक से 
वहा दि तुम हो धोर मेरी प्रेदनी वामवदता है तो दमन्त मेरे लिए सुखमय है। सारे नयर 
में उल्ताय है। होनो जँसा सार्वजनिक समारम्भ रार्शोय स्‍तर पर नयर भो सहइरों पर 
समुल्लस्ित था । राज! को घनुमति सेवर दरन्तक नो चेटियों के राप नाव रहा है। 
बेटियों में प्रददर मिलने पर राजा से बताया दि महारानी बामदहत्ता ने 
झापड़ों सन्देश दिदा है कि धाज रक्ताशोक ने नोचे स्थारित कायदेव भी पूजा मु 





१. मदमालिशा २४ में सा्गरिका शा प्रठोग है।॥ प्न्पयत्र को ब्यण्यना द्वारा दह 
झायरिदा है! 


हर्ष ड्श्रे 
करनी है। वहाँ श्रापको उपस्थित रहता चाहिए। राजा ने विदृूषक के साथ भ्रशोक 
वृक्ष के पास जाने के लिए प्रस्थान किया । 
मकरन्दोद्यान कार्यस्थली है। वहाँ महारानी प्रपने परिवार के साथ पा पहुँचती 

हैं। बीच मे उन्हें अपनी प्रिय माधवी लता और राजा की प्रिय नवमालिका लता मिलती 
है । नवमालिका मे प्रभी प्रुष्प नही आये है। अशोक के समोप पूजा की सामग्री माँगने 
प्र सागरिका उसे प्रस्तुत करती है। उसे देखकर वासवदत्ता का माया ठनका । बह नही 
चाहती थी कि घुन्दरी सागरिका को राजा देखें॥ उसे आशंका थी कि उसे देखते ही 
राजा का उसे जो प्रणयकाण्ड चलेगा, उप्षमे मरी हानि होगी । एक नई-नवेली सपत्नी 
बनाने के पक्ष में बह नहीं थी। उसने तत्काल उसे झ्पती सारिका को देखभाल करने 
के बहाते प्रन्यत्ष भेजा, किन्तु सागरिका काममहोत्सव देखता चाहती थीं | उसने मन 
में सोचा कि सारिका को तो मैं सुबंगता की देख-रेख मे दे भाई हूँ । यही छिपे-छिपे यह 
उत्सद देखूँ। वह भी कामदेव की पूजा के लिए निकटवर्ती पुष्पो को चुनने लगी। राजा 
ने बासवदत्ता के सौन्दययं की प्रशंसा की-- 

प्रत्यप्रमज्जनविशेषविविक्तकान्ति: 

कौधुम्भरागशचिरस्फुरदंशुकान्ता । 

विज्ञाजसे मकरकेतनमर्चेयन्ती 

बासप्रवालविदपिप्रभवा लतेव ॥ १९२० 


रानी ने पहले कामदेव की पूजा की श्रोर फिर राजा की पूजा की। राजा की 
पूजा जब्र हो रही थी, तभी सागरिका की दृष्टि उघर पड़ी । उसे मत में सोचा कि यहाँ 
तो सशरीर कामदेव की पूजा हो रही है। उसने प्रपने चुने हुए पृष्पो से वही से कामदेव 
की पूजा कर ली तभी वेतालिक की गीति से उसे ज्ञान हुआन कि जिसकी पूजा उसने की है, वे 
महाराज उदयन है, जिससे विवाह करने के लिए मै पिता के द्वारा भेजी गई हैँ | सागरिका 
को प्रसन्नता हुई कि यद्यपि में सम्प्रति चेंटी रूप में हू, तथापि मेरे प्रियतम की छत्रच्छाया 
प्राप्त होने से यहाँ रहना सफल है। जाते समय सागरिका के मन मे भाव था--- 
हा घिकू, हा घिक्‌, मन्‍्दभाषिन्या सयए प्रेक्षितुमपि छिरं न पारितो5प॑ जनः ॥ 
सांगरिका का उदयन से प्रथम दृष्टि का प्रेम अत्यन्त प्रयाड था । बह कदली-गृह 
में विज्रफलक पर राजा का चित्र बताकर उसे देखती हुई मनोविनोद कर रही थी। 
सागरिका की खली सुमगता सारिका-प्॑जर के साथ उसे दूंढती हुई वहां पहुँच कर 
छिपे-छिपे देखतो है कि वह भपने प्रिय राजा उदयन का चित्र बना रही है। उसे साग- 
रिया के प्रणय-व्यापार से परितोष हुश्ना । उसने उस फलक पर उदयन के चित्र के निकट 
ही सागरिका का चित्र बना दिया। सागरिका ने प्रपने प्रभितव प्रेम कौ गाथा उसे सुना 


दी। सारिका पक्षी ने सब कुछ सुना। इधर सागरिका प्रेमपरवद होकर मूछित 
हो गई। 


रे३४ प्राचीन सचरतलाटक 


इस बीच एक शन्दर उपद्रव करता हुआ उधर झा निकला । उसने सारे राज- 
प्रासाद में खबबली मचा दी। सागरिका प्रौर सुमगता चित्र प्लौर सारिका को छोड़कर 
वहाँ से मार्ग चलों। बन्दर ने वहाँ झाकर सारिका बे पिजरे से निकाल दिया। वह पेड 
पर जा बैठी । उसे पकडने के लिए दोनों सश्लियाँ ब्यग्र थी । 
राजा प्लौर विदूषक नवमालिका देखने के लिए उधर से घूमते हुए घाये । वहाँ 
राजा को नवमातिका भी एक नायिका ही प्रतीत हुई । उसे देखकर उसते बहा-- 
उद्दामोत्कसिकां विपाण्डररुच प्रारब्धजुम्भो क्षणा- 
दायासं॑ इवसनोद्गमैरविरतेरातन्वतीमात्मन: 
अद्योधानलतामिर्ा समदनां नारोमिदान्या ध्रुव 
ददपन्‌ कोपविपारलद्युतिपुए्स देव्या: करिष्याम्यहम्‌ ॥॥ 
राजा भ्रौर विदूषक को निकट ही मौलश्री वृक्ष पर बोलती सारिका दिखाई पड़ी, 
जो सागरिवा भौर सुसगता का प्रमितव प्रणय-सम्दन्धी विन्न-विषयक्र वा्तलाप कष्ठर्थ 
करके दुहरा रही थी। विदवूपक के प्रट्टहास से सारिका तो दूर जा उड़ी । राजा ने 
पपने को घन्य माता कि सारिका नें यह प्रणय-सन्देश दिया। वही उत्हें सारिका वा 
पंजर प्रौर चित्रफलक दिखाई पड़े । चित्र में उदयन ने प्रपने को प्ौर पाप्त ही बिव्ित 
एक भू सुन्दरी को देखा | उसे देखते ही राजा के मुंह से उद्गार निकला-- 
लोलावधूतपद्मा कययन्तों पक्षपातमधिक नः 
मानसमुपंति कैये चित्रगता राजहुसोव ॥ २९६ 





निकट ही भाई हुई सुमगता भौर सागरिका कदलीजुश्ज की भोट से राजा के 
प्रणय की बातें सुनते लगी । सागरिका ने राजा को बह सुना-- 
भाति पतितो लिजन्‍्ट्पास्तस्था वाप्पाग्युशोकरकणोघः | 
स्वेदोदगम इव. करतलसंस्पशादिव में वषुषि ॥ २४२ 
सागरिका को प्पता मनोरष प्रभिलवित दिद्ञा में प्रगति करता प्रतीत हुप्ा। 
राजा ही ऐसी स्थिति देखकर सुसगठा ने सागरिवा को उससे मिलाने की ठानी । वह 
वित्रफलक सेने के व्याज से कदलोयृह में गई। वहाँ उसने राजा से बद्ठा मि सागरिवा 
में मनाइये । वह मुझसे शुद्ध है कि सैने उसका चित्र राजा के साथ बर्यों बनाया। 
विद्ूषक ने वित्रपट लिया। राजा सागरिका से मिलने चले। मुसंगठा के निर्देशानुसार 
राजा सागरिशा वा हाथ पकुड्वर उसे मनाने लगे । उसको श्री से धमिन्नता प्रकद 
करते हुए राजा ने कहा-- 
श्रीरेषा पाणिरप्यस्था: पारिजातर्य पह्सवः 
बुसो न्‍्यया सवस्येष श्वेदच्छद्मामृतदबः ॥॥ २१८ 
इस प्रमालाप वा प्स्त हुमा विवषह्ु के दासमददता का नाम सेने पर । सभी 
वहाँ से मार पने। इधर बासवदत्ता उधर में घ्ा लिरली । चित्रपट लिए विदूपक के साथ 


ह्‌प रेशेश 
राजा वासवद्त्ता से मिले। वासवदत्ता ने राजा की प्रसक्षता से समझ लिया कि नवमा- 
लिका खिलो है । विदृषक इस झवसर पर बाँहं फैलाकर नाचने लगा। उसकी बगल से 
वित्रफलक गिर पडा । वासददत्ता ने देखा कि उस पर राजा है और सागरिका है । 
बासवदत्ता का सादा ठतका । उत्ते राजा से कहा कि मेरे सिर मे बेदता है। में यहाँ 
से चली। वह चली गई। राजा ओर विदृषक उसे मनाने के लिए चल पड़े । 


राजा ने काम्रानलसन्ताप को छिपाने के लिए अपनी अस्वस्थता का समाचार 
प्रसाश्ति किया । उसकौ दक्या जानने के लिए कौझयनमाला नामक चेटी को वासवदत्ता 
ने मेजा | उसने सागरिका को उदयन से बचाने के लिए सुसगता की तियुक्ता किया झौर 
उसे धभपने वस्तो का उपहार दिया । पर सुसगता एक कुटनी थीं। उसने विदषक के 
साथ मिलकर एक योजना बताई कि झाज रात्रि के प्रथम प्रहर मे माघवी-लण!मण्डप में 
राजा का सागरिक्ा से मिलन होगा, जहां वह वासवदत्ता के वेश में रहेगी ग्रोर मष्काञचत- 
माला नामक वासददता को चेंडो बनकर साथ रहेंगो। काञऊंचनमाला ने छिपकर 
विद्ठुपक भोर सुछगता की यह योजना झुन ली थी भोर वासवदत्ता को सब कुछ बता 
दिया या । 
राजा ने वस्नन्तक को सागरिका का समाचार जानने के लिए मेजा। उससे 
राजा से दताया कि झाज पहर रात गये वासवदत्ता के वेश में सागरिका से मिर्ले 
माधदीलता मण्डप में । उस समय सन्ध्या हो रही थी । वे दोनो माधवीलता-मण्डप में 
पहुँचे । तब तक गंधेया छाने लगा। वहाँ से विदृषक्त गये वासवदत्ताेषधारिणी 
सागरिका को लाने, पर उस झंवेरे में लाये वासवदत्ता को यह समझकर कि यहे सागरिका 
है। साथ में काञ्चनमाला थी । राजा ने गाना ग्लारम्भ किया-- 
भ्रादह्म शतशियरं त्वददनापदतकान्तिसदंत्द: । 
प्रतिस्तुमिवोध्वंकरः स्थितःपुरस्तात्‌ निश्ञानायः ॥ हे १२ 
यह सब सुनकर वासददत्ता से नहीं रहा गया। उसने राजा से कहा-- 
त्वें पुनः सागरिकोस्क्िप्तहृदयः सर्वमेव सागरिकामयं प्रेश्षसे । 


झव तो राजा को काटो तो खूत नहों । उन्होंने उस्ते मनाना भारम्भ किया कि 
प्रेया भपराघ क्षमा करें । वाउवदत्ता ने कहा कि भपयध तो मेरा है कि तुम्हारे प्रणय- 
दष में वाया डालती हूँ । दुःखी होकर वह चलठी दनो । 
सायरिका को उपर्युक्त वृत्तान्त ज्ञाव हो गया या / उसने भ्ग्योक वृक्ष के नीचे 
कप्ठपांध से घात्महत्या करने का निर्णय किया । उसे धाते हुए विदूधक ने देखा। वह 
थाददद्तता के वेश मे थो। इस वार उसे राजा और बिद्ृयक ने वासवदत्ता समझा। 
बह फाँसो लगा रही थी । राजा ने उसे बचाया बासवदता समझकर | इधर सागरिका 
उसे पहचान लिया झौर किए तो राजा ने भी पहुचाना। राजा ने उससे कहा-- 


रे३े६ ब्राचोन संस्कृत-ताठक 


प्रसमतिमात साहसेनामुना ते 
त्वरितमवि विमुझ्व त्व॑ लतापाशमेतम्‌ । 
चलितमाप निरोद जीवित जोवितेशे 
क्षणमिह्‌ सम कण्ठे दाहुपाएं निषहि छ ३१७ 
राजा घानन्दमग्त थे उसको बांह कण्ठ मे डाल कर। तभी वासवदत्ता वहाँ 
प्रा पहुँची । वासवदत्ता राजा को मनाने झा रही थी । राजा को देखकर उसने समझना 
कि राजा हमे मनाने के लिए प्रा रहे हैं । इधर निकट घाने पर उसने देखा हि राजा 
पुन सागरिका के प्रणयपराश में भासकत है " उसने राजा को सागरिका से यह बहते 
सुना-- 
इत्पं मः सहजाभिजात्यजनिता सेदंव देध्या: पर । 
प्रेमाबन्धविवधिताधिकरसा प्रीतिस्तु पा सा त्वषि ॥ ३१८ 


इसो क्षण वासवदत्ता राजा के पास प्रा गई । राजा ने धूठ बोलफर पपने को 
बचाना चाहा कि मेन तो इसे वेष के कारण वासवदत्ता समझ लिया था। वासवइत्ता 
से विदूषक गौर सागटिबा को लतापाश में बेंघवाया । 

बन्दी जीवन में सागरिका को पुष्य करने को मूझी । उसने धपने पिता से प्राप्त 
रतनावली सुसंगता को दी कि जाकर इसे किसी द्राह्मण को दे भाभधो । वह विदृपक रो 
दे दी गई, जिसे महारानी ने छोड दिया था। सुमगता ने सागरिका को समाचार विदृषक 
से दताया कि उम्जयिनी भेजने का प्रवाद फैलाकर वासददत्ता ने उसे बही डाल दिया 
है। इपर राजा वासवदत्ता के विषय में बुछ-ुछ चिन्तित तो थे ही, सायरित्रा की चिन्ता 
उन्हें विशेष सदा रही थी सभी विदूषक उसमे मिला । उसने सागरिव्रा बा समाचार 
दिया प्रौर दान मे मिली रत्तावली दिखाई । राजा उसके स्पर्श से बुद्ध प्रावस्त हपा। 
उसके निर्देशानुसार विदृषक ने वह रत्नावली पहन लो । 

रुमण्वान्‌ के भागिनेय विजयवर्मा ने राजा को समाघार दिया कि करोसस जीत 
लिया गया भौर कोमलाधिप मार डाला गया। सुमप्दान्‌ भी लोट रहा है। 

उज्शपिनी से तभी सर्वे्िद्धि नामक इन्द्रजालिक बौद्याम्दी में पहुँचता है। वह 
यासददत्ता से मिलकर उसे प्रमावित करता है। राजा भौर रानो साप ही उसबा शेस्त 
देखने के लिए उत्मुर हैं । उसने बहा कि पापा जो प्रभीष्य हो, दही दिणाओं। उसने 
बहा-- 

हरिह्रबह्मप्रमुणान्‌ देवान्‌ दर्शयामि देवराग व | 
गाने सिद़घारणबुरवपूशा्ं चर नृत्यन्तम्‌ ॥ ४१० 

विदूपक ने इस्द्रजालिक से बहा कि देवताप्रों वा वैत्य दिखाता कोई छोग साम 

की बात नहीं है । दिखाता ही हो तो सागरि्ा को दिखाप्रो ॥ 


हर्ष ३३७ 
इन्द्रजाल बीच में ही बन्द करना पड़ा, जब प्रतीहारी ने कहा कि सिहल राजा 

विक्रमवाहु का प्रधानमन्त्री वसुमूत्ति और बाजवब्य नामक कचुकी मिलता चाहते है। 

चलते-चलते इन्द्रजालिक कह गया कि मेरा एक ओर खेल ग्रापको देखना चाहिए । 


राजा के पाप्त आने पर वसुमूति ने देखा कि विद्षक के गले मे जो रत्नमाला है, 
वह राजकुमारी रत्नावली को उसके पिता ने प्रस्थान करते समय दी थी। बात यही 
समाप्त कर दी गई । फिर वधुमूति ने बताया कि किस प्रकार रत्तावलों को लाने वाली 
तौक़ा दुर्घटना-ग्रस्त हुई झोर वह जलनिमग्न हो गई | वास्तव में रत्नावली वासव- 
दत्ता की बहिते की कन्या यी। इस समाचार से वासददत्ता दु:खी हुई । 


उसी समय राजप्रासाद भे भ्राग लगी। वासवदत्ता ने राजा से बताया कि सागरिका 
बन्दी है। उसे बचाना है। राजा उसे बचाने के लिए आग मे कूद पड़ा । उसने प्रग्ति 
से कहा-« ल्‍ 
विरम विरम वह ने मुझच घूमानुवत्थ 
अ्रकटयसि किमुच्चं रचियां चक्ृवालम | 
विरहहुतभुजाह यो न दग्धः प्रियायाः 
प्रलयदहनभासा तस्य कि त्वं करोधि ॥ ४१६ 

वासवदत्ता, विदूषक, वसुभूति और वाश्रव्य क्रमशः झ्राम में कूद पडे । तभी 
निगडित सागरिका रंगमंच पर प्रकट होती है। राजा उसके पास पहुंच जाता है । वह यों 
तो झग्नि मे मरना चाहती है, किन्तु राजा को देखते ही जीवन की लालसा से कहती है- 
मुझे बचाइये | राजा उसे उठाकर बाहर निकालता है। राजा उससे कहता है-- 

व्यक्त लग्नो5पि भवतों न दंहत्येव पावक: । 
घतः सन्तापमेवायं स्पर्शस्ते हरति प्रिये ॥॥ ४*१८ 

सारा झाग की दृष्य भी योगन्धरायण ने इद्धजाल से ही उत्पन्न कराया था । 
उप्त समय सागरिका को वसचुमूति प्रादि पहचान लेते हैं । वासवदत्ता ने उसका राजा 
से प्राणिग्रहण करा दिया। योगत्थरायण ने आदि से श्रन्त तक झपनी योजना 
बता दी कि छ़िद्धो ने कहा था कि रत्नावली का विवाह चक्रवर्तों से होगा । मैने भ्रापको 
चक्रवर्ती बनाने के लिए वासवदत्ता को मृत्यु की घोषणा करके घ्िहलेइवर से उनकी 
कन्या रत्नावलो पझापके लिये माँस लो थी। 

उपयुक्त कयावस्तु से स्पष्ट है कि इसमे नाटिकोचित कंशिकी वृत्ति अपने चारों 
प्रद्भी के साथ विराजमान है और वंदर्ध्य, त्रीडित, नरम, भय, हास्य, शूद्धार, सम्भोग 
झौर मान से यूत्त है ।' 





१ 'गीतनृत्यविलासायम दुः शुद्धारचेप्टिते: ।/ यह केशिकी को परिभाषा है! 
र्रे 


३३८ प्राचीन संस्कृतवनाटक 


रत्नावली की कथा कवि-कल्पित है। नाटिका की परिभाषा के प्रनुस्तार इसका 
कषधानक कल्पित होना ही चाहिए झोर नायक प्रख्यात भोर घीरललित राजा होना 
चाहिए ।' प्रस्तावना में कवि ने इसकी कथावस्तु से सम्बद्ध चर्चा इस प्रकार की है-- 

लोके हारि च वत्सराजचरित नादये च दक्षा चयम्‌ 

इस वक्तब्य से प्रमाणित होता है कि रत्नावली की कथा वत्सराज के 
झनुरूप है। भास के स्वप्नवासवदत्त मे योगन्घधरायण की योजनाप्रो के भनुप्तार वासव- 
दत्ता को लावाणक के भग्निदाह मे मृत बताकर पद्मावती के पास वॉसवदत्ता को न्यास 
रखना भौर प्रन्त मे पद्मावती का उदयन से विवाह कर लेने के १शचातू वासवदत्ता 
का जीवित रहने का रहस्य खोलने वा उपत्रम इतना सफल हुभा कि परवर्ती युग मे 
कालिदास ने मालविकाग्तिमित में और हे ने रत्तावली झोर प्रियदर्शिका मे _वासवदत्ता 
की कया मे मिलती-जुलती क्यायें प्रपनाईं। हाँ, एक विशेषता इन ममिनव कथापों 
मे भ्रवश्य है । वह है प्राठक का पनृरण्जन करने के लिए नायक को नई नाथिवा के 
चकूकर मे शृद्भारित बताना भोर नोयक के प्रेमपथ में महारानों का बाघायें उपस्यित 
करना । मास ने जहाँ रानी वासवदत्ता के द्वारा सर्वस्व त्याग करके उदयन का विवाह 
पदुमावती में कराया भोर कालिदास ने मालविकाग्तिमित्र मे थोड़े विरोध के पश्चात्‌ स्वयं 
नई सायिका से भी विवाह में योग दिया, वहां हुए ने रानी के प्राथन्त विरोध करने पर 
मी कापटिक योजनाप्ो के दारा नायर का सागरिका से दिवाह रचव दिया ५ रत्नावली 
की कया पर स्वप्नवासवदत्ता भौर मालविकार्तिमित्र को कथाप्रों का प्रमाव प्रत्यक्ष है, 
किस्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि कथा को चटपटी बनाने के लिए उसमें नयेन्नये 
विवरण जोड़ने का हे का उपक्रम प्नूठा ही है। ये नये विवरण ही रत्नावली के 
कथानक को वस्तुतः लोवहारी बनाते हैं । 

रत्नावलों में कविकल्पित धम्ििनव तत्त्व हैं (१) नायिका द्वारा नायक का 
दर्शन बाममहोत्यव में दूर से कराकर प्रयम दृष्टि में उसका नायक के प्रति भ्ाइष्ट 





१. नाटिका वलप्तवृत्ता स्थात्‌ स्त्रोप्राया चतुरद्धिका । 

प्रस्यातों धीरलतलितस्तत्र स्थान्नायतों नृप: ॥ सा० द० ६२६६ 

फिर भी वयासरित्मागर १४.६७-७३ में वन्युमती भोर उदयन के गाग्पर्व 
विवाह की का रत्नावली को कथा से बहुतलुछ मिलती-जुलती है। वन्घुमती 
मंजुलिका नाम से वासददत्ता की शरण में रहती थी ॥ विदूषक कौ सहायता से 
उद्यानसत्ा यूह में उसका उदयन से विवाह हो गया। वासददत्ता ने मंजुलिका घोर 
विदूषक को दन्धनागार मे मेज दिया । भस्त में वासददत्ता को उदयन भौर मंजलिता 
के विवाह की स्वोइति देनो पड़ी । 2 

यह गधा बुहत्रयामंजरी के वषाम्‌स में प्रम्तिम है। 


हर्ष ब्इ्ृ 


होता ।' (२) स्ारिका के समक्ष सागरिका और सुसंगता की नायक-विषयक बातचीत 
करवाना और उसे वानर द्वारा पिजरे से मुक्त करवा कर उसकी बोली से नायक को 
नायिका की प्रपने प्रति प्रणयात्मक प्रवृत्तियों का ज्ञान कराना । (३) विदुपक का प्रसन्न 
होकर नाचना और प्रमादवश उसके बगल से चित्र-फ़लक का गिरना, जिस पर उदयन 
ओर सागरिका चित्रित थे ।' (४) इन्द्रजाल का प्रयोग । रत्नावली के कथामक के 
विका की दृष्टि से इन्द्रजाल की घटना सर्वेधा अ्रनावश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
उस युग में इन््रजाल भठिशय लोकप्रिय था और प्रेक्षकों के मनोरंजनमात्र वे 
लिए रंगमंच पर इन्द्रजाल को प्रासाज्िक बना कर कथा के प्रज़ूरूप मे दिखाया गया 
है। भ्दूभुत रस की निष्पत्ति के लिए यह संधटना विशेष उपयोगी कही जा सकती है। 
बैसे ती रत्वावली के झभिज्ञान के लिए उसके द्वारा विदृषक को प्रदत्त माला पर्याप्त थी । 

हुए ने पूर्ववर्तों वाठकों से भी कुछ तत्वों को लेकर रत्नावली से सफलतापूर्वक 
गूंव दिया है;। ऐसे तरवो में सबसे बढ़कर है पात्र-विधयक भ्रान्ति का उपक्रम । 
यही रत्नावलो का प्राण है। सर्वप्रथम श्रान्ति है तृतीय अछू में राजा का 
दासवदत्ता को सागरिका समझना भोर फिर कुछ देर के पश्यात्‌ इसी प्रद्धू में 
सागरिका को बासवदत्ता समझना । इस प्रकार छोटी-मोटी अ्रान्तियाँ प्रन्यत्र मिलती 
अवश्य हैं, किन्तु भन्यत्र कही भी कथानक के विकास की दृष्टि से और रस की तिर्भर्ता 
के लिए उनका इतना महत्त्व नहीं दिखाई पड़ता ।* भोट से या छिप कर बात सुनने 
या धटनाप्रों को देखने के नाटकीय सविधान के जन्मदाता मास है | कालिदास ने इस 
संविधान का उपयोग अपने सभी रूपको में किया है| हुं ने रत्नावली मे इस उपक्रम 


बन मनलन तप + 3८३३८: 

१. सम्भव है इसके लिए हर्ष को सद्ुत भास के चाहदत्त और शूद्धक के मृच्छुकटिक 

में मिला हो, जिनके प्रनुसार लायिका दसन्तसेना ने हायक चारुदत्त को काम" 
मद्दोत्सव में देखा मोर उसके प्रति भाकृष्ट हो गईं । 

३६ सारिका-प्रयोग का सद्धेत मात्र सम्मवतः हे को भास के झविमारक से मिला है । 
परविमारक में तायिका नायक के विरह में कहती है--शुकसारिकापि व्यात्यानमेव 
कथयितुमारब्धा | भूतिकसारिकापि सर्वलोहवृत्तान्तं कथपिष्यामीत्यागता । पझुचम 
भदू से। भ्रविभारक में नायिका की सस्ती नायक से नायिका का प्रणयनिवेदन करती है । 

३. विदूषक्‌ के प्रमाद से विक्रमोद॑शीय में रायिक| कर दाक के साफ पत्र महारारी को 
मिल जाता है। सम्मवत्ः यहीं से हे को चित्र का विदूषक के प्रभाद से घासवदत्ता 
को मिलने की बात सूझी है। मृच्छुकटिक में विदृषक जब शकार से लड़ता है तो 
उसकी काँख से वसन्तसेना के आमरण गिर पड़ते है । 

४. चारुदत्त में नायक वसस्तसेना को रदनिका समझने की भूल करता है, किन्तु इस 
भूल का वहाँ होता या न होता कोई महत्त्व नहों रखता है । 


३४० प्राचीन संस्कृत-दाटक 


को कथानक के विकास्त में रीढ़ सा उपयोगी बना दिया है। पहले तो सागरिद्ा छिप 
कर काममहोत्मव में कामरूप नायक को देखती है और यही से कया की प्रणयात्मक जह 
जमती है। फिर काहूवनमाला छिरे-छिरे सुसयता भौर विदृषक को बातें सुनती है। 
आगे की कया का मोड़ इसी घटना से मिलता है, जिससे तीसरे प्र्ू को चारता 
निष्पन्न होती है। वानर के उत्पात से दूसरे प्राड्टू में सम्भ्रम उत्पन्न करा कर क्थानक 
में सहसा मोड़ ला दिया गया है। बालिदास ने वानर द्वारा उत्पात मालविकास्तिमितर 
में प्रौर हाथी का उत्पात स्‍भमिज्ञानशाकुन्लल में चित्रित क्या है, डिन्‍्तु इन दोनो स्थलों 
पर इन उत्सातों का महत्त्व कुछ विशेष नहों कहा जा सकता है।' नेराश्य में नायिका 
के फाँसी लगाने की घटना भी रल्लावली में विशेष चमत्कार के लिए संयोजित है । 
भास के प्रविमारक में कुरद्»ी नामक नायिका भी वियोग में निराश होकर कण्ठपाश 
द्वारा प्रात्महत्या करना चाहती है । 

नायिका को बन्दी बनाने की विधि हर्ष ने वालिदास से सीखो है। मालविवास्लिमित्र 
में मालविका को घारिणी जिन परिस्थितियों मे बन्‍्दी बनाता है, प्राय. उन्ही परिस्थितियों 
में रत्नावली में दासवदत्ता ने सागरिका को वन्दी दना दिया। पात्रों को प्रशात रसने 
के नाद्वीय संविधान का प्रथम दर्शव मास के रूपकों में भ्रगणित स्थलों पर होता है। 
कालिदास की मालविका भी प्रायः भन्‍त तक भज्ञात रह जाती है। हे से इसी पति 
पर सांगरिका को भज्ञात रखा है। 

चित्र का उपयोग भास पश्लोर कालिदास ने भपने रूपकों वे: क्यानको में प्रतेक 
स्थलों पर किया है । विल्तु चित्र के द्वारा कपा का इस प्रकार सवर्धन हथं की देन 
कही जा सती है ।' 

क्याशों का संविधान कतिप्यथ स्थलों पर इस प्रवार सघटित किया गया है कि 
एक ही स्पान पर झोर एक ही समय पर दो या तीन वर्गों में पृषझ्-यूषक््‌ रहू कर पात्र 
बातवीत बरते हुए इतर वर्ग वी चर्चाप्रो के प्रति घपवी प्रतित्रिया वाणों भोर भावों से 
ब्यक्त करते हैं प्रथम भद्यू में इस प्रवार के संविधानक में नीचे लिखे तीन वर्ग 
रज्भमंतर पर साथ ही उपस्पित किये गये हैं-- 

(१) ठझागरिका 
(२) वामददत्ता, 
प्रौर (३) राजा भ्रोर विदृषक 





१५ मास के भ्रविमारक भोर चारद्त्त में हाथो का उत्मत ब्यानक से पराक्रम बी 
गाया साने के उद्देश्य से चचित हैं। पविमारक में नायक द्वारा नायिवाों 
दचाता भौर प्रषम दृष्टि में प्रेम यही से प्रारस्म होता है । 

२. सालविजासिमित्र में नायक नायिका का दर्घव सर्उप्रपम चित्र में करता है। 
रत्नावली में भी नायक नाथित्रा को सर्वश्रयम वित्र में देसठा: हैँ । 


छः झ्ड्‌ 

इस दृश्य में दासवदत्ता सपरिवार श्रज्ञोक वृक्ष के समीप है । एक ओर से राजा 
और विदूषक आते हैँ | दूर में ही वासवदत्ता को देव कर राजा कहते हैं-- 

कुसुमसुकुमारमूर्तिदंघती नियमेन तनुतरं मध्यम । 
आमभाति मकरकेतों: पाइदस्‍था च्यपष्टिरिद ॥ १-१६ 

इसी दृश्य में सायरिका कामदेव की पूजा करने के लिए पुष्पचयन कर रही है। 
प्रेक्षकों को ये तीनो वर्ग रगमच पर साथ दिखाई देते है। भागे चलकर रंगमंच पर दूसरी 
ओर खड़ी, किन्तु रगमंच के अन्य पात्रो के लिए अ्रदृश्य रहकर सागरिका कहती है-- 

तदहमप्येभि: कुसुमेरिहस्पितेव भगवन्त कुछुमायुघं पूजयिप्ये । 

पात्रों के दो वर्ग तो प्रनेक स्थलों पर रंगमंच पर पृथकू-पुथक्‌ अपने कार्यों मे 
व्यापृत दिखाये गये है । यथा द्वितीय अद्ू मे कदली-गुल्मास्तरित रहकर सुसगता झोर 
सागरिका अपनी प्रतित्िया सवाद द्वारा व्यक्त करती है, जेब उसी रंगमच पर विदुपषक 
भर राजा सागरिका झौर सुसंगता के बनाये चित्र की परिचर्चा करते है। राजा 
कहता है-- 

भाति पतितो लिखन्त्यास्तस्या वाष्पाम्बुशीकश्कणोघः । 
स्वेदोद्मम_ इव करतलर्सस्पशादिष मे वधषुषि ॥ २१२ 
इसे सुनकर ग्रस्तरित सागरिका कहती है-- 
सागरिका--(श्रात्मगतम्‌) हृदय, समाश्वप्तिहे, समाश्वतिहि । मनोरयो£पि त 
एठावतों भूमि न गतः ३ 

ऐसे प्रकरणों की रसात्मक विशेषता को चर्चा श्रागे की जायेगी। 

कतिप्य घटनाओं की पूर्व सूचना दी गई है | मावी धटनाग्रो की सूचना प्राय: 
साक्षात्‌ भौर कमी-कभी व्यज्जना द्वारा मिलती है । प्रथम अझडू में वासवदत्ता सागरिका 
को देखकर कहती है--'यस्यैव दर्शनपयात्‌ प्रयत्वेव रदयते तस्मेव दृष्टिगोचरे 
पत्तिता भदेत्‌'। इससे सागरिका और उदयन के भावी प्रणय की पूर्व सूचना मिलती है। 
सारिका द्वितीय भ्रक में सुसगता झोर सागरिका का नायिका के ग्रभिनव प्रणय-विषयक 
संवाद को राज़ा प्रौर विदृषक की उपस्थिति मे दुहराती है। उसके ऐसा करने के बहुत 
पहले ही सुसंगता ने इस भावी घटना की सूचना यह कह कर दी है-- 

तथापि यया न कोष्प्पपर एत॑ वृत्तान्त ज्ञास्यति तथा करोमि ९ एतया 
पुनर्मेधाविन्‍्या सारिकयात्र कारणेन भवितव्यम्‌ । कदाप्येषास्यालापस्थ पृहीताक्षय 
कस्याएं पुरतः मन्त्रयिष्यते ९ 

तृतीय प्रड्ू में सागरिका फाँसी सगाती है। इसकी पूर्व सूचना विदवृषक के 
शद्धों थे इस प्रकार है-- 


भो: रुप्टा देवी कि करिष्यतोति न जातामि । पतागर्रिका पुनर्दुष्करं जोविध्यतोति 
तफयासि । 


३ [हकूठ लाटक 
इधर प्रादोन से: 


राजा--दरदस्प, प्रहमप्पेंद विन्तणमि ६ हा हिये सागरिके ॥ 
ब्यक्जना द्वारा नीचे के पद्य में मावो घटना को सूचना दो गई है कि रागरिका 
पर दृष्टि डालने से वासवइत्ता राजा पर कोघ करेयो-- 
उद्धामोत्श लिक्ी विषाध्दुररर्च प्रारम्धजुम्नां क्षघा- 
दामासं इृदसतोद्गर्मरदिट्तेरातन्दतोमात्मन: 8 
पद्योघ्ानततामिमों समदनों नसारोमिदान्यों झुर्व 
पहश्यन्‌ू कोषविषाटलद्ुतिमुर्स देब्या: कर्रिष्याम्पहम्‌ ॥॥ २४ 


तृतीय भदू: मे प्रत्थकार का दर्घत करते हुए जब राजा बहता है-- 
उपेतः पीनत्व॑ं तदनु भुवनस्येज्नघरुल । 
तमसःस्ंघातोष्यं हरति हरर्ष्ठद्तिहूर: ॥ हे७ 
इससे ब्यद्भूप है कि भ्रन्धकार के दातावरघ मे जो धटनायें होते जा रही हैं, 
उसमे भुवनस्पेनश्नचुतम्‌ (सागरिका) छित जाएेगो 
रत्नादतो हो एक धनुपम रूपक है, जिसमें नायक के समझ घने समस्पायें 
धातो हैं। समस्पार्पों को गणना इस प्रकार है-- 
कि देष्याः एतदोधरोधमुपितस्निः्पस्मित तन्मुर 
श्रस्तों सागरिरां सुसम्मृतददा हि तज्पंमानों तरा ॥ 
बर॒प्दा नोतमितो दसन्तकूमहूँ कवि दिन्तयामोत्यहो 
सर्वाशरहतप्ययः क्षपमि प्राप्तोम्ि नो नि तिमु 0 ३१६ 
मथानक को धारा भनेक स्थलों पर मिष्पादाई से सलिनोहठ है। पात्रों ने 
झूठ बोलकर झपता कोई बडा राम सिद्ध नहों किया है भोर न दिस्लो की हानि ही 
को है, विन्‍्तु कवि ने जुद्द ऐसी परिस्थितिश!ं जानबूप्त कर निर्मित को है, जिनमें पात्रों 
को झूठ बोलना पड़ा है। यपा ट्वितीय प्रद्भु में बित्र दताया था सागरिता मे, पर 
विदषक ने रहा कि इसे राजा से बनाया है। राजा ने भी कहा--वसन्तक ठोक रह 
रहा है। तृतोय घद्दू में राजा ने वासवइत्ता से पुनः घपने को बचाने के लिए धसत्य 
आपण विया-- 
सत्य ह्वामेद मत्दा देवसादृश्याद विप्रलग्ध दप्मिहायता: । 
इस प्रदार मिप्या भाषथ कराता विधेषतः नायक से कवि हे लिए उचित नहों 
बहा जा सहता। बसे तो क्रिप्पावाद द्रघय-प्रध का प्रसंकरण है । 





१- दशरूपर से ऊादी धर्य का सूचर दतलाते हुए इप्त पद्म हों दुस्यविधेषधारपक 
परताकास्दानक हे उद्यहरण उद्घुत ढिया गया है । 


ह्षं ३४३ 

रलावली में एक और त्रूटि प्रतोत होती है । वासवदत्ता के वेष में सागरिका 
उदयन से मिलने वालो थी | उसके मिलने के पहले ही वामवदत्ता राजा से मिल प्राई 
और राजा ने उस्ते सागरिका समझने की भूल की | यह बात सागरिका को ज्ञात हो 
गई, पर कैसे ज्ञात हुई--यह कहीं नहीं बताया गया है ॥ इसे बताये बिना स्रागरिका 
का आत्महत्या के लिए उद्यत होता त्रदिपूर्ण है । 

रलावली को कथावस्तु और इसका संविधान अनेक दृष्टियों से भ्रभिनव हे, 
जैसा हुए ने स्वयं इसके दिपय में कहा है कि यह 'अपूर्दवस्तुरचनालंकृत' है। 


पात्रोन्मीलन 


रावलो नाटिक्ता है, जो स्वभावतः कृशिकी वृत्ति श्ौर शुद्भाररसोन्मुख है । 
इसका नायक उदयन घोरललित है, जिसके विषय में उसकी पत्नी वासवदत्ता ने ठीक 
ही कहा है कि उसकी दृष्टि से सुन्दरी सागरिका को बचाना चाहिए। 


रघ्नावली नाटिका होने के नाते स्त्रीप्राया है । यहां स्त्रीत्राया से यह भी 
प्रभिष्राय है कि सद काप्रो में स्त्रियों बढ़कर हाथ मारती है, यहाँ तक कि पुलिस भी स्त्री 
ही है और विदूषक को पकड़ने के लिए काञ्चनमाला को नियुक्त किया जाता है । इसमें 
प्रेम प्रकृद करने मे भी नायिका ही प्रथम है। उसका प्रेम पर्याप्त प्ररूृढ हो जाने पर 
नायक को ज्ञात होता है चित्र देख कर कि मेरी कोई भ्रणयिनी है । प्रेम का व्यापार 
बढ़ाने में भी सुसंगता का सहारा लेना पड़ता है। यह उसी की योजना थी कि रात मे 
देष बदल कर साग्रिका राजा से मिले 3 


पात्रों से झूठ बुलवाना चरित्र-चित्रण-कला को हीन कर देती है। यद्यपि 
प्रणय-पथ पर चलने झोर चलाने बालों को झूठ-सच का तियमन कड़ाई से लगता मही, 
किन्तु हपँ जैसे महाकवि को उदयन जैसे महान्‌ राजा से झूठ बुलवाना तुदिपूर्ण 
सगता है ।' 


चाहे जेसी मो स्थिति हो, कसी राजा करे भ्रपनी पत्नी के भी चरणों पर 
सापराध होने पर भी गिरवाना कुछ भप्नुचित सा लगता है ।'* 
अपताम्रतामपनयामि दिलक्ष एप लफ्काहृतों चरणपोस्तव देदि मुर्ध्ना ॥ 





१५ पात्रों से झूठ बुलवाने की पद्धति कोई नई नहीं है । भास का चारुदत्त मो समय 
पड़ने पर झूठ बोलता है । मेरी समझ में चाह्दत्त झूठ बोले तो बोले, उदयन कौ 
झूठ नहीं बोलता चाहिए, क्योकि 'लोके हरि घू बत्सराजचरितम्‌' है। चार्दत्त 
को कौन पूछता है? 

२- कासिदाद्वीय पात्रों को मो ऐसी परिस्थितियों में पलो-प्रणमन की लत है ॥ 


533 $ प्रादोन संस्कत-नाटक 


कोपोपरागजनितां तु मुखेन्दुदिम्दे हर्तू क्षमो यदि परं शरुघा मयि स्थात्‌ ॥ 
पर प्राबीन वाल में इसे श्रुटि नहीं मातते पे । सन्‍्हेत के झनेक वास्यों में 
नायक ऐसा करते हुए मिलते हैं। 
हर्ष ने उदयन में दाक्षिप्प का भाव भी नहीं रहने दिया है । वह कहता है-- 
इत्पं नः सहजानिजात्यजनिता सेदेव देब्या: पर । 
प्रेमादन्धविवधिताधिकरसा प्रोतिस्तु या सा त्वपि ॥ देह८ 
रत्तावत्ली में मस्व्ृत के भन्य बई झूपको वी भांति विदूषक को दानर से 
मिलता-जुलता बताया गया है। सागरिशा विदृषक को देख कर बहतो है-- 
ज्ञायते पुनरि स दुष्ट बानर झ्रागच्छतीति । 
रत्नावली में वासददत्ता का चरित्र एक साधारघ नारो सवा चित्रित जिया यया 
है। भास ने स्वप्नवासवदत्त मे उसे जिस उद्ात्त स्तर पर रखा है, उससे वह बडुत 
नोचे दिखाई पढ़ती है। उसको यह तक भूत गया कि पद्मादती ने उसे प्रपतीा रखो 
बनाकर उन्हों परिस्थितियों में रखा, झित परिस्थितियों में उसने खागरिका को 
चेटो बना रूर रखा।' 
हुए ने इस नाटिका से सारिका को एक पात्र जेंसा ही प्रस्तुत रिया है । 
मबोई पात्र द्धिकर सुमगता घौर सागरिका को बातें सुतकर राजा से सन्देश रूप में 
कहता भयवा सायरिका को कोई दूती राजा से सादरिदा को पूर्वानुराग बी घझदस्था वा 
वर्णन बरतो, उसे हर ने सारिब्रा को पात्र दता बर भतिशय सौविष्पपूरद प्रस्तुत जिया 
है। इस प्रसड्र मे वानर भी पात्रप्राय हो है, जो सारिका को मुक्त करता है। इससे 
कोई सन्देह नहीं कि सारिका के पाववत्‌ समावेश से ,जो रख-निप्तेरियों प्रदाहित को 
गई है, वह प्रन्यधा इतने शुध्र रूप में मही सम्भव हो मजतो यो | 
रजमण्च पर पातों के घाने को पूर्ं सूचना व ठिपय स्पर्सों पर संवाद दे माध्यम 
में दो गई है। ऐसा करना हर्ष को एक विशेषता ही मानो जा मरठो है| दूसरे घदू में 
विदूपक ने बहा>-एपा झूलु प्रपरा वासवदतता ॥ इसमें दासददता के भाने की कोई 
बात नहीं थी, ढिल्‍्तु हमको सुनते हो सभी चोडप्ने हो गये। उन्हें तत्काल हो शात हुफा 
हि हमने जो धर्य समझा है वह व्यर्य है, विन्तु विदूषक के उपर्युक्त वाजय बहने मे 
एइ-दो ही मिनटो के भीतर हो वासवदत्ता प्रा ही गई । ऐसा हो प्रमद्ध है तोसरे पद 
में, जहाँ विद्वेपक गहठा है-- 
भो$ एवं न्विदं यध्शातवातासिमू त्वा नायाति देवों दासदरत्ता 
इतना बहते ही दामवदत्ता घा हो गई ॥ 
१ भास ने दासददला को प्रद्मावरी के प्रा न्यास दना बर शक्सा घोर दंनेहों 
हुए ने सागरिसप्य झो वारुददत्ता के प्राप्त न्यास बनाइर रखा। इन हिद्ठियों में 
न्यास हे प्रति स्थवहार में प्रत्यधिक घन्तर है । 





रस 
रत्नावली में प्री रस झुद्डार है । इसका आरम्भ सागरिका के पूर्व॑राग से 
होता है प्रौर प्रणयात्मक प्रवृत्तियो के ववरचित्‌ सबाधित होने पर भी ब्रन्त में मायके- 
नायिका के परिणय में उतकी परिणति होती है । झुज्जार के लिए प्रालम्बन-विमाव 
अतीव प्राकर्षक व्यक्तित्व का नायक है और वह दूसरा कामदेव ही लगता है तथा 
नायिका इतनी सुन्दरी है कि वासददत्ता को ग्रारम्म में ही दाका हो चली थी कि उसका 
सौंदर्य नायक को आसक्त कर ही लेगा। स्त्रियों को ही नही, पुरुषों को भी वत्सेदवर 
क्ममदेव ही प्रतीत होता था । योगन्घरायण ने उसका वर्णन किया है-- 
विश्वान्तविप्रहकथ:. रतिमाञजनस्य 
चित्ते दसन्‌ प्रियदसन्तक एवं साज्षात्‌ 8 
परुत्मुक्ो जिमरमहोत्सवर्दर्शनाय 
बत्सेशवरः. कुसुमचाप इवाम्युपेति ॥ १८ 
नायिका का वर्धन स्वय नायक करता हैं।' यया, 
सोलावधूतपञ्मा क्यपन्ती पक्चपातमभ्रिक नः । 
मानसमुपति केय॑ चित्रतताराजहंसोबव ॥ २९६ 
नापिका जगत्तरवललाममूता है+- 
दृशः पृयुतरोहता . जितनिजाब्जपत्रत्विप- 
इंचतु्िरपि साधु साध्विति मुख्ले सम॑ व्याहृतम्‌ ॥ 
शिराप्ति चलितानि विस्मयवज्ञाद्‌ प्लुवं देघता 
विधाय ललनां जगलपतलत्ामभूतामिमाम ॥ २१६ 
नामक के शच्दों में प्रतुभव है-- 
झऔीरेपा पाणिरप्यस्या: पारिनातस्थ पत्लवः 
कुतोप््यया खबस्येष  स्वेदच्छद्मामृतद्रवः ॥ २१८ 


ऐसी नायिका से क्षणिक वियोग भी प्राचीन काल में नायफों को जला देने के 
लिए पर्याप्त था। उदयन ऐसी स्थिति मे अपने हृदय से व हता है-- 
सनन्‍्तापों हृदय स्मरानलकछुत: सम्प्रत्यय. सहातां 
नास्ट्पेवोपशमोउस्प तां प्रति पुनः कि त्वं मुघा ताम्यसि । 
यन्मूदेन मया तदा क्यमपि प्राप्तो गृहोत्वा चिरं 
विन्यस्तस्त्वयि साद्गचचन्दनरसस्पर्तों न तस्याः करः ॥ ३-१ 


१. कवि ने नलशिद्-वर्णन की दिशा में नायिका के प्राज्धिक सोध्ठव का सूदम निदर्शन 
२११३-१६ में ज्षिया है। 





द्श६ प्रादोन संस्कृत-नाटक 


झोर नाविका है। 
हिएा सर्वस्थासों हरति विदितास्मोति बदन 
इयोदू प्टूवालाएं कलयति कृपामात्मविधयाम्‌ ॥ 
सलश्ोष॒ स्मेरासु प्रुट्यति दंलक्ष्यमघिक 
प्रिया पायेणास्ते हृदयनिहितातद्ूविधुरा ॥॥ हेड 
इस प्रकार स्‍प्तालम्दन-विभाव, भनुभाव स्‍्रौर सचारी भावों के पीछे पूरी माटिका 
की वासन्तिक भूमिका है-- 
उद्यद्विदुमरान्तिभिः डिसलपस्ताम्नां त्वियं _विश्वतो 
भूड्डालोविस्ते: कलेरविशदव्याहारपतीलामृतः 
धूर्णन्तो मलपानिलाहतिदलः शासाममूहैमुहु- 
अ्रन्ति श्राप्प मधुप्रसड्मपुना सत्ता इदामो इमाः ॥ १-७ 


भौर मो 
मूले सष्ड्ूससेकासद इद वहुलर्वास्यते पुष्पदष्टपा 
मध्दाताने तरप्या मुखशशिनि विराच्चम्पशान्यध्र भान्ति । 
प्राकृष्पशोश्पादाहतिषु व रणतां. निर्भर नूपुराणां 
झड्दारस्पानुपोतेरनुर गतमिवारम्यते भुद्डसायं: ॥ ११८ 
यह उद्दीपत विभाव है । 
रत्नावली के समस्त वातावरप मे शूज्जार को घूम है । नायव-नायिका को कोरी 
जल्पना से मी ज्वत्न्त शुद्धार प्रस्तुत बर देने में हप॑ निपृणठ है प्रतोन्क नायक वी 
शृद्भारात्मक कल्पना पाठक को रसनिमग्न करतो है | यथा, 
प्रणयविद्वदां दृष्टि दफत्रे रदाति न शर्धिता 
घटपति घने छष्ठाश्तेष रसाप्न पपोषरो ॥ 
ददति बहुशो गच्छामोति प्रयत्नघृताप्यहो 
रमपतितरां संरे तस्था तपापि हि शामिनो ॥ ३९६ 


रसनिध्पत्ति को दिशा मे भावों शा सहसा उत्पान घौर पढने इस नाटिया में 
शुशलठापूर्वेक पुनः पुनः दिखाया गया है । शूड्भारोस्लास की रमघीयता से नायहक स्‍ोर 
नायिफा बो गिरा बर झपने को सापराध समझने दाले उन्हें शघ मर में पुनः शृज्धाए- 
शिखर पर पहुंचा कर पुनरपि नीचे पटक देने गा गाम जिस नैपुष्य से हुए ने बिया है, 
उसकी समता भावसागर में भग्यत्र नहीं मिसतों [मिविधान इस प्रबार है--घोराग्पगार 
है । राजा सागरिका के भ्रभितार को प्रतीक्षा कर रहा है। वहू वासददत्ता दे 
देश में राजा से मिसने के तिए पाने वालो है। पर घा जातो है वासददत्ता, जिसे 
सायरिद्ा समझ कर राजा बहते हैं-- 


ह्पं ३४७ 


कि पद्म॒स्य दचं न हन्ति मयनानन्दं विधत्ते न॑ कि 

बूद्धिं वा झषकेतनस्थ कुरुते नालोकृमात्रेण किम्‌ । 

वबन्रेन्दो तव सत्य यदपरः शीतांशुरम्युद॒गतो 

दर्ष: स्थादमृतेन चेंदिह तदप्येवास्ति बिम्वाघरे ॥ ३-१३ 

यह घुज्जारात्मक भाव का उच्चतम शिखर-विन्दु था। उसी क्षण वासवदत्ता ने 

कहा--सत्यमेदाहूं सरगरिका। इसी एक क्षण मे झुद्भार का निम्नतम विन्दु पहुँच गया 
और राजा को कहता पडा--प्रिये बासवदत्ते प्रसोद, प्रसोद। खेल यही समाप्त नहीं 
होता । वासददत्ता तो चली जाती है। उघर फाँसो लगाती हुई सागरिका कुछ ही 
मिनटों के भीतर मिलती है। उससे मिलते ही शुद्धार पुनः उच्चतम विन्दु पर है भौर 


राजा कहता है-- ब 
चलितमपि निरोद्ध, जोवित जोवितेशे । 


क्षणमिह भम कण्ठे बाहुपाशं निर्धहि ॥ ३-१७ 


सागरिका भोर राजा के लिए यह कप्ठपाश से मुजपाश का परिवर्तत केवल 
दो-चार मिनट रहा कि फिर वासददत्ता प्रा धमकी। उसने निर्णय लिया था-- 
अ्रलक्षितंव पृष्ठतो गत्वा कण्ठे गृहीत्वा प्रसाइयिष्यामि । 


पर निकट झाने पर उसे झ्ोट से सुनने को मिला राजा का सागरिका के लिए 
मनुहार-- 
इवासोत्कम्पिनि कम्पितं कुचयूगे मौने प्रियं भाषित 
चाकत्रेश्स्पाः कुटिलीकृतश्रुणि तथा यात॑ मया पादयोः । 
इत्यं न: सहजाभिजात्यजनिता सेवँव देव्या: पर 
प्रेमावन्धविवर्धिताधिकरसा प्रीतिस्तु या सा त्वयि ॥ रेश८ 


यह स्थिति कुछ क्षणों तक ही रही ॥ वासवदत्ता का, राजा का श्रौर सागरिका 
का भनोर॒ष भंग हुमा, एक क्षण में ही जब वासवदत्ता सहसा वहाँ क्रोध मुद्रा में श्रा 
उपस्थित हुई, तब तो वन्दी होना पड़ा सागरिका को और विदृपक को । झुज्भार के 
शिखर से गिर कर राजा समस्याओं को डाल पर लटक गया । यथा, 
कि देश्या: कृतरोधरोषभुपितस्निग्धस्मितं तन्मु्ख 
श्रस्तई सागरिकां सुसंभूतदूधा कि तज्यमानां तया। 
दरद्ध्वा नोतमितो बसम्तकमहूं कि चिम्तयामोत्यहो 
सर्वाकारकुतब्यथः क्षणमपि प्राप्नोमि नो निर्व॑ुतिम्‌ ॥ ३-१६ 
संस्टृत के नाटयसाहित्य में भावों के उत्थात-पतन की इतनी उपल-पुथल प्रन्यत्र 
दृष्टियोचर नहीं होती । रत्तावली को उत्कृष्टता मे उस मावात्मक सविधान से चार 
चाँद सग यये हैं। 


६] भ्राचीन संस्कृत जलाटक 


रसनिर्मरता के लिए संवाद-चचित व्यक्ति का भोट से धपने विषय में दातें 
सुनता झौर रह्जमझचद पर उसझी भादात्मक झोर दाचाब्यकत प्रतिकियायें दर्शक के द्वारा 
देखा जाना एक घनोया सविघान है, जिसके द्वारा प्रत्यपा घन्तिद्ध भावानुनूति सम्दद 
होती है। ऊपर उद्घुत पद्म 'ध्वासोत्सम्पिनि! इत्यादि को वासददत्ता घोट से घुन रहो 
है । दर्घक रगमच पर एक झोर राजा भौर सागरिका को प्रधयपाश मे प्रादद्ध देखता 
है भौर दूसरी भोर देखता है वासवदत्ता की प्रतिक्रियायें। इस प्रवार का भोद से 
सुनने बा सविधान भनेक स्थलों पर रत्नावलों में भावोत्व फे लिए कोशलपूर्ेक 
सन्निविष्ट है। 


रत्नावली मे रस-निर्मरता के लिए गीत-तत्त्व का भी समावेश जिया गया है । 
प्रथम प्रद्धु मे मदनिका भोर चूतततिका द्विपदी-सप्ड गाती हुई मदनलोला का प्रभितर 
करती है। विदृषक का प्रनेक्शः नृत्य भी रसनिर्मरता के लिए है। वह चेटियों के बोौच 
नाचता है । पन्यत्र नाचते हुए चित्रफलक को झपने दसल से ग्रिरा कर मानो उत्पात 
खड़ा करता है, चतुर्थ भ्रक में राजा वी बोझल-विजय से प्रसन्न होश़र नाचता है भौर 
प्रन्त मे नाचता है, जब राजा सागरिका का पाथिग्रहथ करता है। 
रत्तावली में वानर के उत्तात शोर भग्नियाण्ड वाले दृश्य में भयानक पा 
इद्धजाल थाले दृश्य मे भद्भुत रस पड रूप से हैं। 
वर्णन 
रलावली मे वर्णनों को विश्येषता है। वासन्तिक श्रीडा वा पनुषम वर्णन प्रनेहा- 
नेक विवरणों के साथ जेसा इसमे मिलता है, देसा प्न्य किसी रूपक में नहीं ही है । 
प्रषम झक में भारम्मिक सारा दृश्य धृज्लारात्मक दशिकी-्वृत्ति बी भूमिवानूप में 
उद्दीपन-विभाव है भोर साथ हो प्रातम्बन-विमाव है । ये वृक्ष स्वय शुद्धार के प्रमत्त 
नायक है। यपा, 
उद्द्विदमकान्तिनिः स्सिलपेस्‍्ताओं त्वियं विध्यतो 
धुद्धालीविएतेः शलेरविशधवव्याहारलोलामुतः ॥ 
घूर्णन्तों मतपानिलाहतिवले: शाासमूहेम हू- 
मॉस्ति प्राप्प मघु प्रसद्भमपुना सत्ता इवामों हुमा: ॥॥ 
मूले. ग्रष्दपसेशासद इव वशुचेदस्थिते पुष्पवष्टपा 
मध्दाताश्ने तरण्या मुख्द्रात्िनि विराषध्चम्शशन्यध भान्ति 
प्राश्ध्यशोश्पादाहतिषु श्र रणतां निर्भर मृपुराणां 
झड्धारध्पातुगोतेरनुरणनमिवारन्पते भजसाप: 





दसाप: ॥ ११८ 
हुए उस कला में पारफ्ठत है, शिमते द्वारा दर्नन को धार्पान में समण्शसित 
डिया गया है। इस प्रद्र दर्दन को ध्रासद्िदता निष्पन्न होती है। यथा, 


हर्ष बैड 


देवि त्वन्मुखपडुजेद शशिनः शोभातिरस्कारिणा 
पश्याब्जानि विनिज्ितानि सहसा गउ्उन्ति विच्छायताम्‌ । 

श्रु्वा ते. परिवारवारब॒नितागीतानि भृद्धाड्लता 

लोयत्ते . मुकुलान्तरेषपु झनकः सह्जातलज्जा इब ॥॥ ह२४५ 


कृतिपय वर्णन प्रत्यक्षत, सामिप्राय प्रतीत होते है | तीसरे झड्ू मे सागरिका को 
प्रभिसार करना है। रात्रि में घोर अन्धकार होने पर भी इस भड्भू की ध्रान्तियाँ सुध- 
टित मानी जा सकती हे। यह वह अन्धकःर है, जिसमे विदृषक झौर राजा बासवदत्ता 
को सन्निकट होने पर नहीं पहचानते कि यह सागरिका नही है, अपितु वासबदत्ता है । 
इस प्रस्थकार का वर्धन है-- 
पुरः पूर्ामिव स्‍्थगयति ततोइत्यामपि दिश 
क्रमात्‌ ऋमन्नद्विदुमपुरविभाषांस्तिरपति । 
उप्रेतः पीनत्व॑ तदतु भुवनस्येक्षणफर्ल 
तम.संयातोह्य॑ हरति. हरकण्ठद्युतिहरः ॥ ३७ 
वर्णन कतिपय स्पलों पर वक्ता के व्यक्तित्व श्रौर मानसिक प्रवृत्तियो का व्यम्जक 
होनें के कारण नाटकीयता की दृष्टि से साथंक है ! बथा, 
यातोईघ्मि पद्मनयने समयों सम 
सुप्ता मर्येव भवतों श्रतिबोधनीया । 
अ्रत्यायवामयमितोव सरोणहिष्याः 
सूर्योपस्तमस्तकनिविष्टकर: करोति ॥॥ ३*६ 
संस्कृत के अन्य अनेक पूर्ववर्ती रूपकों की भांति रत्नावली में भी प्रथम पद्छू 
की समाप्ति की पूर्व सूचना समयान्तर की वर्णना द्वारा दी गई है। समय बदलने पर 
प्रकृत कार्य को समाप्त हो जाना चाहिए झौर साम्प्रत समय के प्रनुरूप नयें कार्य की 
अपनाने के लिए प्रद्ध बदलना चाहिएं। प्रथम भ्रड्डू का ग्रन्त सन्ध्या वर्णन से हुग्रा है। 
संवाद-कला 
रलावली के संवाद प्राय. स्वाभाविक हैं। वावयों में पद्दों की संह्या प्रायश: बहुत 
बढ़ी नही कही जा सकती । पाँच पदों से कम के वाजय ही अधिक संख्या में हैं । गद्यात्मक 
संवादों मे सरल ओर सुप्ररिचित शझब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रनेक पलों पर 
बातों के उत्तर सटीक और प्रमविष्णु विधि से दिये गये है । यथा, तृतीय श्रड्ढू में राजा 
कहता है--सखे, इयमनश्ना वृध्टि: ४ इसका उत्तर विंदुषक देता है--थदि अ्रकालवाता- 
लिभूत्वा नायाति देवी ॥ कितना सटोक झौर वास्वेदग्ध्य सूचक उत्तर है ! 
सवादो में सवोधन-सम्बन्धी समुदाचार की भ्रतिशयता है। इस प्रकार के कुछ 
सबीधन हूँ संस्दत मे--आार्ष, प्राय, सखे, वबस्प, देव, देवि, भा॑पुत्र, प्रायुष्मत, 


३१५० ब्राबोन सस्कृतन्‍नाटक 
ब्राकृत में--भोदि, हह्जे, सहि, भट्दा मट्टियि, प्रज्ज, दष्तस्स, हता, दिपरतहि, 
प्रन्दउत्तो, 
रत्नादलो के एक संदाद में पहेली मिलतो है, जिसदा पारिभादिक नाम नालिका 
है । सुसंगता ने दूसरे भड्ू में बहा है--सझ्ि यस्य इते त्दमायता स इहैद तिप्दति ॥ 
सागरिका ने पूछा--#स्य हते हहमायता । सुरंगता ने उत्तर दिदा--ननु खझतु घिद्रसस- 
शसस्‍्प। इसमें सुसंगठा ने भपने उत्तर से यह बात छिप्रा दो है कि सागरिका राजा 
उदयन के लिए झाई थी। यह परिहास प्रतिमुख सन्धि का नर्म नामक घड़ है। 
प्रयम पड में वाक्केली का उदाहरघ मिलठा है। इसमें उस्ति-ए्त्यूक्िति को 
विज्वेपता है ।' यपा, 
विदूधषकू--भोदि मधणिए, मे पि चच्चरें सिश्खवेहि। 
मदनिका--हृदास, न दुछु एसा चच्चरी । दुददिलष्यप्रंश्दु एदं 
विदृषरू--भोदि, कि एटिया सण्डेघ सोदप्ा करोप्मन्ति ) 
मदनिका--चधहि, पद्ेध्रदि रत एुदं । 
संवाद में विदूषक को बातों में कतिश्य स्पतों पर थोड़ी खोचतान बरने पर 
एक ऐसा भर्थ निकलता है कि उसको रुम्भावता करके रा-, को घवड़ाना पट्ठा है। 
जैसी हिंति में जैसो बात विदरूषक बहता है, उससे सशयालु राजा झा प्पने लिए विपत्ति- 
सूचक प्र्य निवालना स्वाभावित्र है। चतुर्थ भद्धू में जद राजा सायरिवा गा रुमाचार 
पूछते हैं दो विद्वेषक कहता है--प्र्निय ते निवेदयितु ने पारपामि। इसको सुनकर रागा 
ध्राशदित होकर बहूता है-+ 
च्यक्तमेवोत्सूप्टं जोदितं तथा ॥ 
यह गह कर वह मूछित हो जाता है। थोड़े! देर मे वह सचेत होगए 
बहता है-- 
प्राणाः परित्ययत शाममदक्षियं मां 
रे रक्षिया भवत मद्गघन शुरुप्दम्‌ । 
शौप्म॑ न पात यदि तन्मुपिताः स्थ नूने 
शाता सुदूरमपुना गजगामिनों सा 4$ ४-३ 
उपयुक्त संदाइ-विघान का एक महृत्त्द यहो है दि इसके दिना 'प्रादा: परि- 
त्यजत' जैसी रसनिर्मर उक्ति सम्मव न हो पाठी। 
शंची 
रत्नादली में बठिप्रय स्थलों पर घापुनिगठम नई घारा से टबकर सेजे दालौ 
के विवायें मिलती हैं। यथा, 


7 छिविवृत्यास्थ वास्वेली द्विस्दि: प्रष्दुक्तितोड्पदा । 


हर्ष शे५१ 


देवि स्वन्मुखपड्धुजेव झशिनः शोभातिरस्कारिणा 
पश्याब्जानि विनिजितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ ॥ 
श्रुत्वा ते परिवारवारवनितागोतानि भुद्भाद्भना 
लौयन्ते मुकुलान्तरेषु झनझः सड्जातलब्जा इबं ॥ १२५ 
रत्नावली मे गीति-तत्त्व की विज्यपता है। प्राकृत मे अनेक रमणीय गोत इसमे 
निवद्ध हैं। गीतितत्त्व के संवर्धन के लिए भनेक स्थलो पर ग्नुप्रासित ्वनियों का सरस 
राशीकरण मिलता है। यंवा, 
प्रद्योतस्य सुता वसन्तसमयस्त्द॑ चेति नाम्मा घृति 
काम: काममुपेत्वय॑ मम पुनर्मन्ये महानुत्सवः ॥ १९६ 
इसमें त ओर म की घ्वनियों के प्रत्यावतंन से गीतात्मकता प्रत्यक्ष है । 
इलेप के द्वारा उपमा की भूमिका का विशेष नीचे लिखे पद्य मे स्पष्ट है-- 
लोलावघूतपद्मा कपयन्तों पक्षपातमधिक नः । 
मानसमपेति केय॑ चित्रयता राजहंसीव ॥ २६ 
इलेप के द्वारा तुल्य विशेषण की योजना करके नौचे के श्लोक में पताकास्थानक 
की विमिति की गई है-- 
उद्दामो/कलिकां विपाण्ट्रदच प्रारब्धजुम्भां क्षणा- 
दायासं इवसनोद्यम रविरलरातन्वतीमात्मनः 
झद्योद्यानततामिमां समदनां मादोभिवास्थां छल 
पहश्यन्‌ कोपविपाटलयुति मुर्ख देव्या. करिष्याम्पहम्‌ ॥ 
कवि ने कतिपय स्थलों पर व्यक्तित्व, वातावरण और परिस्थितियों के भ्रहरूप 
डपमानों का संयोजन किया है । मकरन्दोद्यान में भशोक वृक्ष के मूल में पूजा करती (६ 
वासवदत्ता का उपमान 'बालप्रवालविटपिप्रमवा लता इस दृष्टि से नीचे लिखे पथ में 
प्रनुसत्धेय है-> 


प्रत्यप्रमर्जनविशेषजविविकतकान्तिः 
कौसुम्भरागदचिरस्फुरदंशुकान्ता 
विज्ञाजते मकरकेतनमर्चेयन्तो 
दालप्रवालविटपिप्रमवा लतेव ॥ ह१*२० 
लोकोक्तियों मे प्रायशः गम्भीर व्यञ्जनां समीहित है । ध्वनि की प्र्थानु- 
कारिता कतिपय स्थलों पर उल्लेखनीय है। नर्तत की ध्वनि भ्रधोलिखित पद में 
शुद्धारिद मांव का उन्नयन करतों है-- 





१. दितीय प्रंक में 'क्षेमेगास्माकमतिकान्ताकालवातालि// तृतीय प्रद्ढू में 'इयमन- 
आ वृष्टि., तथा वत्कस्मादत्रारध्यरदित करोपि' इसके उदाहरण हैं। 


प्राचीन संस्कत-नाटक 


घाराइस्वदिनुश्तसंततप्य: पूरतुते स्वतः 
सद्या सान्डविमईक्ईमहूतत्ोड क्षय फ्राड्ूणे ॥ 
उद्दामप्रमदाझरोलनिरर्टात्सल्दूररायारघे: 
सेन्द्रोबियते जनेन चरघन्यासे: पुरः डुद्धिमम ॥ १११ 
लोकोकित्यों झोर झन्योकितरों के द्वारा क्‍झम्स्तुतप्रधंसा का विनिदेश किया 
गया है । यया इ्वितीय पड़ में छुदंगता साथरिका के दिप्य में बहती है-- 
न कसताझरमुक्झित्दा राजहूंसो प्न्यस्निन्‍्नमिरमते॥ 





हई को इल्पनाप्रों की परिधि से बाहर ब्रिलोक में मम्भदत" बुछ भी नहीं है। 
नीचे के पद्य में उसने विधाता के रुम्दन्ध में एश बहानी हो दंड लो है--+ 
विघायापूरई वृर्घनदुमस्था मुजममूद पछ्ुदम्‌ 8 
घाता विजञाननास्मोजदिनतिमोलनदुःस्पितः ॥ २१० 
प्र्पात्‌ सागरिका के झुखरूपी चन्ध छा तिर्माथ करने से उनके पालन गय 
कमल सतुचित हुघ्ा तो उनका उच्च पर देंठता भी कठिन हो यदा। इसी प्रकार सूर्दे 
के विषय में हए ने वत्पनाद्ार से उत्पेश्षा बी है-- 
अ्रप्दानं नेक चक्र: प्रभदति भुदनश्यान्ति दोष दिख॑घ्य 
प्रातः प्राप्त रपो में पुनरिति संतसि न्यस्तचिन्तातिभारः 
सम्प्यामुप्टादशिष्टरडव रपरिकरस्प्ष्टटेमा रपंशिव- 
स्याहृष्पादम्थितोड स्वजशितिनुतिनदतो देध. दिकूचत्रकर्श ॥॥ ३५ 
प्नेक पद्ों में व्यू>जना के द्वारा इस प्रसार मानवोशररण किया गा है। ढुवि 
ने पती प्रतिमा से झनेकत्र परदृति मे मानवोबित ब्यापार गा निदर्शन डिया है। 
रत्तावनी में नवमालितया सागरिका बे लिए एतोक रूप मे प्रयुक्त है घौर ठतल्व- 
म्वन्धी सारे गाइय सागरिका थे दिदय में स्यघ्जना से भर देते है। 
गद्याशों में कतिपय स्थलों पर बड़े-दड़ समस्त परदों गा सम्मार है। ऐसा 
होना रूपोचित नहीं है, डिन्तु ऐसे गद्याशों में बाब्य वा स्टर प्रसाधारप रूप से उ्द 
है । यथा प्रदम घद्ू में-- 
एवत्पल तन्मतपमारतान्दोतनप्ररुत्तत्सट्शारमज्जरो रेषुपटलप्तिदद्धपट- 
दितान॑ मत्तमपुशर-मुततप्दार-मिलितरघुरशोविलाराइसंगीनझतिसुएँं तदागरत- 
डॉशवादररभिद सवरन्‍्दोधान सद्पते ६६ 
पनुप्राखित ध्दनिर्यो से इस 
हैई का सदमे प्रिय छन्‍्द झाईंलविफरेडित है, छो इस नाडिा दे २४ प्टों में 
प्रयुशत टृघा है । सग्धरा में १० पथ हैं। इन छत्दों में अमंघ: १६ घोर २१ घर 








गंद्ाम में संगीत मुखरित हो उठा है। 


हर्ष ३४३ 
दोते हूँ, जिनके लम्बे पद संमालने की निपुणता से प्रतीत होता है कि हर्ष ने रत्नावली 
को रचना झपनी काव्यप्रौढि के युग में को थी । इसमे अनुब्टुपू, झार्या और वसन्त- 
तिलका में प्रत्येक में ६ पद्य हैं तथा शिखरिणी मे ६, मालिनी में ३, पृथ्वी में २ तथा 
उपजाति, पुण्पिताग्रा, प्रहषिणी, झालिनी तथा हरिणी में से प्रत्येक में १ पद्म है । 


शास्त्रीय योजना 

रतनावली की रचना नाट्श्ञास्त्र के विधानों के अनुसार विशेष रूप से हुई है। 
यही कारण है कि शास्त्राचार्यों ने अपनी प्रिमाषामों के लिए उदाहरण चुनते समय 
रत्नावली को अपने दृष्टिपय में सर्वप्रथम रखा है ॥ 

रूपक में पाँच प्रकृतियाँ होरी हैं--बीज, दिन्डु, पताका, प्रकरी और कार्य । 
इनमें से पठाका और प्रकरी तो रत्नावली मे नही हैं। वीज है प्रय॒माडू: में यौगन्धरायण 
का वक्तव्य--कः सम्देह: से लेकर प्रारम्मेडल्मित्‌ स्वामितों वृद्धिहेतो तक 

विन्दु है--प्रयमाडू; में सागरिका का कहना है--कथमेव स उदयतनरेन्द्ों यस्मा 
अ्रहूं तावेन दत्ता 

कार्य है उदयन का रत्वावली की पाणिग्रहण-विधि से प्राप्ति ॥ 

क्ये की पाँच अवस्थायें होती हँ--आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, निमताप्ति और 
फलागम । ये रत्लावली में निम्न विधि से मिलती है-- 
आरम्भ 

प्रधम भड़ू में यौगन्‍्धरायण कहंता है-- 

बआारस्भेटस्सित्‌ स्वामिनों वृद्धिहेतों देवे चेत्यं रतहस्तावलम्व । 
यत्न 
दितीय प्रड्डू में सागरिका कहती है-- 
तथापि नास्त्यत्यो दर्शनोपायः इति यया तया प्रालिश्य यया समोहित करिप्यामि। 

प्राप््पाशा 

तृतीय प्रद्दु में विदूषक कहता है--ए्ं यद्यकातदातालिरिवागम्यान्यतों न नेप्यति 
वासवदत्ता । 
निपताप्ति-- 

तुद्दीय भद्ध में विदृषक्त कहता है--सायरिका दुष्कर् जोविष्यति! से लेकर कि 
नोपायं चिन्तपसि। राजा उत्तर देता है--वयस्य देवोप्रसादर्न मुक्तवा साग्यमत्रोपायं 
पश्यासि । 
फंसतागम-- 

नायक के द्वारा रलावली भोर चक्व्तित्व की प्राप्ति ॥ 

है 


३३५४ प्राचीन संह्कृत-नाटक 


उपर्युक्त कार्यावसथाम्ों का क्रमशः सक्लिवेश करके मुख, अतिमुल, गले, विमर्श, 
भोर उपसंहार नामक पांच सन्धियाँ रत्नावली मे प्रधोविष मिलती हैं-- 
मुणसन्यि 

रत्नावली में 'द्वोपादग्परमारधि' पथ से लेकर प्रथम घद्नू के घन्त तक है, जहाँ 
सा्गरिका उदयन को भपनता भावी पठि पहचान कर रंगमच से चती जाती है । इस 
सन्धि के अपक्षेप, परिकर, परिन्यास, विलोमन, यूक्ति, प्राप्ति, समाधान, परि- 
भावना, उद्मेद, भौर करण नामक भज्ज इस नाटिका में मिलते हैं । 
प्रतिमुण सन्धि 

इस नाटिका के द्वितीय भड़ू. में प्रतिमुख सन्धि है, जिसमें सागरिफा का उदयन के 
प्रति प्रेम प्रतिभासित होता है। इस सन्धि के दिलास, परिसपं, विधूत, शम, नमें, नमेदुति, 
निरोघ, पर्युपासन, पुष्प, उपन्यास भौर वद्ध नामक भड् इस नादिका में मिलते हैं। 
गर्मतन्पि 

इस मार्टिका के तृतोय पघद्धू में गर्म सन्धि है, जिप्तमें सागरिक्ा से मिलन में 
चासबदत्ता बाधा उपध्यित करती है, किन्तु फाँसी लगाती हुई सागरिका से नायक मिलता 
है। फिर दासवदत्ता के भाने पर मगदड़ मच जातो है। भन्त में नायिरा बन्दी बना दो 
जाती है। इस सन्धि के भमूृताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरप, क्रम, संग्रह, पनुमान, प्रधिदल, 
तोटक, उद्देग, सम्भ्रम भौर भाक्षेप नामक सभी प्रज्भ इस नाटिका में मिलते हैं। 
झ्रवमर्श सन्धि 

इस नाटिवा के चतुर्ष धद्धु के भारम्म से भग्निबुझ्ने तक प्रवर्म् सन्धि है। 
इसमे प्रपवाद, विद्वद, शक्ति, प्रसड्र, छलन, स्यवसाय, विचलन भौर भादान नाम 
सन्ध्यज्ञ मिलते हैं। 
निर्वेहण सन्पि 

अनु प्रद्धू में भग्नि के बुसने के पश्चात्‌ नाटिका के प्न्‍्त तक निर्वदघ सन्पि 
चलती है । इसमें सन्पि, विवोष, प्रघत, निर्य, परिमापण, भसाद, पानन्द, समय, शवि, 
भाषण, पूर्वभाव घौर वाम्यसंहार नामरू सस्ध्यड्ट मिलते है । 

रतनावती में दो-चार ही सन्ध्यज्ञ नहीं मिलते । इतने सन्प्यद्ञ विसी रूपक 
में बिस्ते ही मिलते हैं। 
प्रधपिशेपक 

रत्वावली में सूच्य वस्तु भा प्रतिपादन बरने के लिए विध्कम्मक वा प्रषम पद 
हैः भादि में धौर शेष तीन भद्दों के प्रारम्भ में प्रवेशक का विनिवेश हिया गया है 

साम्प्रदाधिक भश्रातोचना 
नवीं झती के दामोदर युप्त ने रत्नावलो को विश्ेषठाों का धाउतन दिया है-- 


हर्ष रैश४ 


आश्िलिष्टसन्धिवन्ध सत्पात्र-सुवर्ण-योजितं सुतराम्‌। 

निषुणपरीक्षकदृष्ट॑ राजति रत्नावलोसलमू ॥॥ 
राजशेसर ने रलावली की प्रशंसा की है-- 

तत्य रत्नावलो मूर्न रत्नमालेव राजते । 

दशसरूपककामित्याः वक्षस्पत्यन्तशोभना 8 


रत्नावली पग्रपनी कोटि की भनुपम रचना होने के कारण परवर्ती माटिकाओं 
के लिए उपजीव्य बत कर रही । राजशेखर की विद्शालमब्््निका और कर्पूरमंजरी, 
बिल्ह॒ण की कर्षेयुत्दरी और सथुराताय की वृषमानुजः साटिका रत्वावली के झ्ादर्श 
पर विकसित हूँ । 

डा० भागडन ने रत्नावली की उपजीव्यता के विषय में लिखा है-- ॥8 
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72०5०१., कीय ने भी रत्नावली को परवर्ती नाटिकाओं का आदर्श माना है । 


प्रियर्दशिका 
हुँ की प्रियदर्शिका में उसके झभिनवतत्त्वान्वेष का प्रथम परिचय मिल्लता 
है । इस नाटिका की कथा मूलतः इतनी ही है कि उदयन आरण्यका (प्रियर्दशिका) 
को देखकर मोहित हो गया भोर इनके प्रणय-पथ में वासवदता ने बायार्यें उपस्थित 
की | भन्त मे वासददत्ता को प्रपनी प्रसन्नता से ही उत दोनो का विवाह कर देना 
पड़ा । इस प्रणय-पथ में दाव-पेच को योजना हें की प्रतिमा का प्रथम पुष्प है । 
कथाबस्तु 
महाराज उदयन की पत्नी वास्म॑ददत्ता थी। राजा ने आरण्यका नामक एक 
राजकन्या उसको देखरेख मे दे दी थी। वह कन्या विजयसेन नामक उदयन के सेना* 
नायक को मिली थी, जब उसने दिन्ध्यकेतु पर चढाईं करके उसे मार डाला था । वास्तव 
में वह भंगदेश के राजा दृढवर्मा की कन्या थी । एक बार दृढ़वर्मा पर कलिज्भूराज ने 
भाक्रमण फरके उसे वन्‍्दी बनाथा। उठ्त समय दृढ़वर्मा के कंचुकी ने नायिका को 
विन्‍्ध्यफेतु को शरण में रख छोड़ा था। कंचुकी के सुझाव से दृढवर्मा उसका 
विवाह उदयन के साथ कर देना चाहता था और कलिंगराज उस कन्या को अपने 
लिए चाहताया | 
समय बीता 3 वह कम्या विवाह के योग्य हुई। एक दिन राजा झोर विदृषक घारा- 
गृहोद्याव में जा पहुंचे। वहाँ से निकट हो भारण्यका महारानों की पूजा के लिए किसी 
पुष्करिणी से कमल के फूल ठोड़ रही थी झोर महारानी की चेटी इन्दीवरिका थोड़ी 
दूर पर झेफालिका-युष्प चयन कर रही थो । राजा ओर विदृषक ने भारण्यका को 


३५६ प्राचीन सस्‍्कृत-नाटर 


देषा झौर उसके सोन्दर्य से प्रभावित हुए उस समय कुछ भौंरें उम्के मुह पर मंडराने 
लगे। उसने प्रपना मुह उत्तरीय से ढेंककर इन्दीवरिका को प्रपनी रक्षा के लिए बुलाया, 
पर वह कुछ दूर होने के कारण सुन न सकी। राजा झ्रौर विदूषक ने उसकी पुवार 
सुनी । राजा को विदूपक ने सुझाव दिया कि चुपचाप पाप उसके पास जा पहुंचें। 
वह भी समझेगी कि इस्दीवरिका झा गई है और प्रापको पकड लेगी । राजा ने ऐसा ही 
किया । ग्रारष्पका ने मूह ढके ही ढके राजा को पकड लिया। उसने उत्तरोय हटाकर देखा 
कि मैने राजा उदयन का प्रवलम्बन लिया है । वह राजा से दूर हट गई और उसने 
पुनः इन्दीवरिका को पुझारा । विदूषक ने कहां कि जब राजा स्वय रक्षक है तो घेटी 
को वयो बुलाती हो। प्रारण्यका भी राजा के सोन्दर्य से विमुग्ध घी। तभी उधर से 
प्राती हुईं इन्दीवरिका दिखाई पड़ी । राजा भौर विद्पक माग छड़े हुए । इम्दीवरिका 
पभ्रौर प्रारण्यका मो धीरे-धीरे चलतो बनी | 

राजा को प्रारप्यका से मिलाने छा उपाय रचा गया, जो इस प्रकार था-- 
धासवदत्ता की उप्रदेशिका साइत्यायनी नामक परिव्राजिका थी। उसने वासबदत्ता फे 
विवाह-प्रकरण पर एक नाटक लिखा था । कोमुदी-महोत्ग॑ंव के उपलदय में उसका प्रभिनय 
घल रहा था । प्रथम दिवस केः प्रभिनय में झारण्पता वा प्रमिनय कुछ ठीक नही था । 
बह बासददत्ता की भूमिका निभा रही थी। मनोरमा नामक उगकी सी उदयन की 
भूमिका में थी। मतोरमा उससे मिल कर उस दिन के भ्रमिनय को झ्रधिक सफल 
बनाना चाहती थी। उमने प्रारण्यक्षा को कदवीमृह में देखा, जहाँ वह भपने प्रापवुछ 
बह रही थो हि में किस प्रवार राजा के प्रेम में सम्तप्त हूँ ॥ मनोरमा छिपकर उध्तकी 
सब वातें सुनती रहो कि राजा से उसका मिलन हो चुका है । मनोरमा ने निश्चय 
किया कि इसझो राजा से पुनः मिलाऊंगी ॥ उसने धारण्यका से वहा कि राजा स्वयं 
तुम्हारे लिए प्रयत्न वरेंगे>-+ 

कमलतिबद्धानुरापोईपि सधुकरो मालतों .. प्रेद्याभिनवरसास्वादलम्पटः 
बुतस्त्वामनास्वाद्य ह्थि6ति करोति ॥ 

बद्दी विदूषक भा गया। वह झपने प्राप से बह रहा था कि राजा शारण्यवा से 
मिलना चाहते हैं। मनोरमा भौर सारष्यशा ने छिपफर उसकी वानें सुनी कि राजा ने 
मुझे भेज है कि जाकर आरपण्पपत से फिजो। पदि बह नही मिलती है दो उसमे स्पृष्ट 
सलिनी-पत्रों को ले प्राप्नो । फिर तो मनोरमा पक्रड़कर विदृषक को झारण्यका के पास 
से भाई । उसने विदूषक को झपनी योजना बताई, जिससे पारष्यका भोर राजा गा 
मिलन हो । विदूषक ने बहा झि नाटक के भमिनय के लिए जब तुप्त लोग नेपष्य प्रहण 
करोगी, उसी समय राजा को यहाँ साऊेगा। 

मनोरमा भारण्यका को से कर प्रेक्षागृह में गई। रंगमच पर वामवदत्ता 
भौर साहत्यायनी एफ प्रोर दर्शक बनझर यथैठे। मनोरमा प्लौर घारष्यया दोनों ने 


ह्षं र्श्७ 
वाप्वद्ततता का भ्रभिवन्‍दन किया और उतके निर्देशानुसार नेपथ्य की ओर चली गईं। 
वासवद्त्ता ने आरण्यका को अपने आमरण दिये झोर मतोरमा को उत झ्ाभरणों को 
दिलवाया, जो उसके पिठा ने विवाह के अवसर पर राजा उदयन को दिये चे। 
गर्मवाठक झ्ारम्भ हुसा । 


रंगमंच पर आरणथ्यक्ा बासवदत्ता का वेश घारण करके श्रा गई। काड्चन- 
माला के हाथ में उसके बजाने के लिए वीणा थी । मनोरमा भी उदयन के वेश में 
भा गई । उससे राजा ने आकर पूछा कि क्या तुम्हारी सुमिका में मैं अभिनय कहूँ । 
मनोरमा ने कहा कि हाँ, झो प्र हो इन आमरणो से आप अपने को मण्डित करें । राजा 
ने ऐसा ही किया । 
राजा रगमच पर मनोरमा के स्थान पर आ ग्रया । उसे वासवदत्ता ने समझ 
लिया कि उदयन हैं, किन्तु साइत्यायनी ने कहांकि यह नाटक है । वासबदत्ता ने कहा 
कि मुझे वीणा घिखाते समय उदयन के पैर निगडित थे । उसने अपनी नीलोत्पलमाला 
पैरो को निगडित्त करने के लिए मेज दी। आरण्यका ने गाया ग्रौर वीणा बजाई। 
राजा ने कहा--फिर बजाझ्रो । आरप्पका ने कहा भव थक गई हूँ। काचनमाला ने कहा कि 
ग्रारष्यक्का थक्र गई है । इसकी अँंगुलियाँ काँप रहो है। राजा ने उसका हाथ पकड़ 
लिए । वासददत्ता ने साहृत्यायनी से कहा कि यह सब क्षृठ है। मै नही देख सकती । वह 
वहाँ से राजा को दढती हुई वसन्तक के पास पढुँची तो उसे ज्ञाव हुआ कि रगमच पर 
भनोरमा नही, राजा हैं। बासवदत्ता को यह समझते देर न लगी कि यह प्रपराध विदृधक 
प्रौर आारध्यक्रा का है। दोनों वन्‍्दी बनाये गये । मनोरमा ओर इन्दीवरिका के द्वारा 
राजा ने क्षमा मांगी, पर बासवदत्ता इसने झीघ्र प्रभन्न होने वाली नहीं थी । 


वन्दिनी बनी हुई आरण्यका मरने को उद्यत थी। उसे मनोरमा ने ऐसा करने 
से रोका। उसने वसन्तक के द्वारा यह समाचार राजा को दे दिया । 


वासवदइत्ता की मौसी का विवाह भ्रज्भदेश के राजा से हुआ था। उसके पति 
दृढवर्मा को क्लिज्ञूराज ते दन्दी बना लिया था । वासवदत्ता की माता अद्भारबती ने 
उपके पास पत्र दृदवर्मा के कंचुकी से मेजा कि अपने समर्थ पत्चि से कह कर झपने मौसा 
को बन्वन-विशुक्त क्यों नहीं कराती हो ? वासवदत्ता साहत्यायनी के साथ इस समस्या 
पर विचार कर रहो थी, जद चहँ राजा और पिदुफक ध्ाये + थे दोनो प्राश्य्यक्ष को 
मुक्ति का उपाय सोच रहे थे । इसके लिए राजा वासवदत्ता को दुःखी देखकर उसकी 
मनुहार करते लगे । उसके पैर पर प्रसीद प्रसोद' कहते हुए गिर पड़े। भांइत्यायनी ने पत्र 
का दत्त बताया। राजा नें दहा क्ि इस विषय में में सचेष्ट हूँ । विजयसेन ने कलिड्भ राज 
पर श्राक्मण क्या है। वह दुर्ग के मीतर से युद्ध कर रहा हैऔर झीछ्न माया जायेगा। 
उसी समय विजयसेन कलिज्जू-प्रयाण से लौटकर भा गया। उसने बताया कि कलिड्भधराज 


इश८ अादीन संस्टृठ-नाटक 


मारा यया । दृढवर्मा के कंचुकी ने कहा कि झब मेरे स्वामों पुनः मंगराज हैं । दाद 
दत्ता प्रसन्न यो। विदूषक ने कहा कि इसशुभ झवसर पर समो बन्दियों को विमुक्त 
करना चाहिए। सांहत्यायनी घारप्पक्ा को मुक्त करने के लिए चल पड़ी । 


इधर कंचुकी ने महाराज टृदवर्मा का सन्देश दताया कि में झपनी बसपा शिय- 
दर्शिका का विवाह प्रापसे करना चाहता था, जो उत्तकें मर जाने ने नहों सव्ा। में 
स्वयं उसे लेकर पंग देश से वत्सराज के पास भा रहा था । मार्ग में उसे विग्ष्यकेनु के 
पास स्थास रूप में मेने रख दिया। लोट गर प्ादा तो वहाँ बुद्ध भो नहीं था । 


इस बीच मतोरमा ने भावर दतादा कि धारप्यवा ने विष खा लिया है। वह 
मरणासप्न है । उसे क्चुको नें पहचाना कि यह प्रियदर्शिका है। वासददत्ता से जाना 
कि यह मेरी भगिनी है । राजा दिप के प्रभाव को दूर करने दो विद्या जानता था । 
उसने उसे स्वस्थ बर दिया । वासवदत्ता ने उसबा हाथ उदयन वो पड़ा दिया । 


प्रिययर्शिजा नाटिका बो वधावस्तु यधपि मूलतः रत्नावलो भोर मालविका- 
ग्निमित्र के समान है, तथापि इसमें बधावस्तु के विदास्॑ के लिए कुछ नये तत्त्वों का 
समादेश है। यपा, 


(१) नाणिका पुष्पचयन करती हुई मौरों के डर से घतजाने नायक बा 
के प्रालम्बन लेती है + 

(२) नायक बा मायिका से पुनरमिलन यर्माद्ु नाटक के घायोजन द्वारा किया 
गया ! इसमे राजा मनोरमा के स्थान पर पात्र बता या । 

(३) वासवदत्ता को उपहृत करने नायक उत्तके द्वारा वन्दिती नाशिवा को 
छुड़वाता है । 

(४) बासवदत्ता के पास उसको माँ का पत्र भाता है। 

(५) राजा के द्वारा घ्ारप्पका गा विष दूर किया जाता है! 


उपरुंक्त धभिनव तत्त्वों में से गर्माद को योजना हर्ष को संस्वृत-साहित्य वो 
एर महत्त्वपूर्ण देन है, जिसके बल पर प्रियदर्शिका झमर रहेगी। परवर्ती युग में उत्तर- 
शापवरित में झदमति ने इसी के छाड्ण पर रपरथा शो गर्भाशिद दिया ध१३३ इसे 
दोनों वे' पूर्व मास पेः घारदत्त में चतुर्ष प्रद्भ के घम्तिम भाग में घमृतादु ताटक वा 
बा उल्लेख है । ऐसा सगता है कि मास इस प्रशार को योजना से परिचित थे । 

चतुर्ष ध्द्ध में घारप्यशा का विष खाबर मरपासप्र होता इस नाटिया में सदंदा 
घनपेक्षित है । यह कषांश उस योजना के भन्तरंत है, जिसमें नायिशा को विपत्ति में 
डालदर उसके प्रति सबबो महानुमृति उत्पन्न को जातो है। बानिदास ने नादिका्ों 


्ह्प बेच 


को इस प्रकार की विपत्ति मे डाला है।' हु ने इस योजना के अनुसार थोड़ा प्रघिक 
सम्भ्रमोत्फुल्ल भौत्युवय उत्पन्न करने के लिए नायिका का प्राण संशय में डालने का 
एक ग्रभितव उपक्रम प्रियंदशिको मौर रलावलो में क्‍्रपताया है । मायिका का प्राण- 
पंशर विष लेने से प्रियदशिका में और झ्राग लगने से रत्नावली मे उत्पन्न होता है ॥ 


द्रियदशिका का कथा-संविधान विशेष कोशलपूर्वक प्रस्तुत किया गया है । 
दिहीय गड्डू में तदनुसार रगमंच पर तीन वर्गों मे पात्र तीन स्थानों पर कार्य करते हुए 
दिखाये गये हैं । यथा, 
(१) राजा झौर विदृषक--एक छोर पर मुल्मान्तरित होकर भारण्यका को 
देख रहे हूँ, उसको बातें सुन रहे हूँ भोर स्वयं उत्के विषय में भपनी प्रति- 
किया व्यक्त कर रहे हैं। 


(२) प्रारष्यका पुष्पावचय करती हुई भोरों से वाधित हो रही है। भौर 
इन्दीवरिका को बुला रही है । वह रंगमंच के बीच में है 
और (३) रंगमंच के दूसरे छोर पर कुछ दूर पर इन्दीवरिका शेफालिका-्युष्प 
चयन कर रही है । वह प्रारष्पका को पुकार सुन पाती है, किन्तु उसे 
देख नहीं पाठी ॥ 
इस तीवदो वर्गों को प्रेक्षागृह के दर्शक झलग-प्रलग अपने कार्प में व्यापृत देखते है । 
मनोरमा छिपकर पारप्यका की सब बातें सुनती है और भपती प्रतिक्रियायें 
व्यक्त करठी है | इस प्रकार को शू गारित दार्ते झन्तरित होकर हो सुनी जा सकती हैं। 
जहाँ अन्य कवियों ने सायकू-नायिका को प्रथम मिलने के भ्रवसर पर केवल 
ग्रामप्रास लाकर प्रणयानुभावपूर्वक उनसे झधिक से प्रधिक बातचीत करा दो है, वहाँ 
काजिशाम ने विक्रमोवेशीय में भौर हें ने रलावली भौर प्रियदर्शिका में नायक भ्रौर 
नापिका का परस्पर आओगिक स्पत्ण दिखाया है । ज्रृगारित मूसि पर यहू अभिनय नितान्त 
सरप्त होता है ॥ 
पात्रों का मिथ्यावाद कालिदास के अनुकरण पर अनेक स्थलों पर प्रियदरशिका 
में भी मिलता है । तृतीय भू में मनोरमा ने सारा दोष विदूधक पर मढ़ दिया कि 
इसने मेरे अलंकार ले कर मुझे मोतर नहों आने दिया । यह सरासर झूठ था। 
भांदी घंटनाओं को मूचना स्थान-स्यान पर दो गई है । दित्ोय भड्डू में राजा 
विदृषक से कहता हे--दयस्य घन्यः खल्वसों य एतदड्डस्पर्शसुखभाजन मविष्यति ॥ 
इससे कया की प्रवृत्ति की व्यक्ष्जना होदो है। 
१३. शरुन्तला को ज्ञाप के कारण पति का विरस्कार घोर वियोग सहना पड़ा । माल- 


बिका बन्दिती बनी पभोर उर्ज्ञी लता हो गई। शुद्क ने वसत्तसेता का गला 
घोंटवाया है। 





३६० प्राचीन संस्कृतलाटक 


सस्कृत के रूपकों में यद्यपि रंगमंच पर युद्ध का भभिनय नहीं किया जाता 

फिर भी युद्ध का वर्णन भर्थोंपक्षेपकों के द्वारा भौर घन्यथा भी सप्तिवेशित किया गया है। 
पात्र-परिशी लन 

प्रियदर्शि। का नायक उदयन वत्सराज है। यह धीरललित कोटि का नायक 
है, जैसा नाटिका में होना चाहिए। वह जब वासवदत्ता के पर पर गिर कर क्षमाओर्पी 
होता है तो मानों श्रपने राजत्व और पुरुषत्व दोनों को एकपदे पोसुल करता है । इस 
नाठिका मे स्त्रीपात्रो की प्रमानता स्वाभाविक है। वासवदत्ता का व्यक्तित्व संचषि 
पर्याप्त उदात्त है, किन्तु उसकी चेटियाँ उसकी इच्छा के विरुद्ध भारण्यका भौर राजा 
का गान्पर्द विवाह भायोजित करने में सफल होती है । वासवदत्ता सरल है। उसे एक 
झोर मनोरमा झौर दूसरी भोर साहत्यायनी भपनी मिथ्या बातों से भुलावे में डाले रहती 
है ।' मनोरमा का व्यक्तित्व इस नाटिका में मनस्विनी का है । उतने भपनो सखी भार- 
प्यका के लिए भ्रपने को सश्य मे डालकर सब कुछ किया। साहस तो उसमें इतना पा 
कि विदूषक को बन्दी बनाने वा काम उसने हँसते-हँसते बिया। उससे नादिबा 
की रमणीयता-विशेष है। राजनीति के क्षेत्र मे मुद्रायक्षस मे जो कुछ चाणय धन्द- 
गुष्त के लिए करता है, वैसा ही कुध शुद्धार के क्षेत्र मे मनोरमा उदयन के लिए 
करती है। 

गर्माद्धू में राजा को मनोरमा के स्थान पर दिसाना धभिनय की बल्पनात्मक 
सम्माव्यता वी परिधि के भीतर समाचीन नदी प्रतीत होता है। उदयन की पुरुषाहृति 
मनोरमा की रमणीयता से भनुरूपित नहो हो सकती है । 

रस 

प्रियदक्षिवा में रतनावली की भाँति ही भज्जी रस शृज्भञार है। नायक घोर 
नायिका की प्रणयात्मक नाटिका में शूद्भधारित व्यापार स्वाभाविक होते हैं । गर्माद्ध मे 
नायिका या पुर्वशागव्य्जक गोत है-- 

अझभिनवरशगाक्षिप्ता मधुकरिका वामफेन कामेत | 
उत्ताम्पति प्रांयमाना हष्टुं प्रियदर्शन दद्ितन ध ३६ 

भारणप्यका था संगीत शुद्धार-रस निर्मर है । गर्भादु के द्वारा भावों का उत्पान- 

पठत प्रनृपम मात्रा मैं प्रयीजित हैं। गर्भादू वा धुद्भार उसके भनतुमायी बासवदत्ता-हलत 


१. मनोरमा की वृद्धि मत्मन्त प्रसर थी। उसने भारप्यका की कामदघा भा परिषय पा 
लिया भौर जाना कि राजा ने पारप्यका को देख लिया है फिर तो उसने एव क्षण 
में ही सोच लिया कि विस्त उपाय से भारप्या वा राजां से मिलन होगा। 
गर्भाद्ू था पात्र-्सम्बर्धी उल्तड-फेर उसकी बुद्धि की सर्जनात्मक परिणति है, जो 
एड क्षण में उप्तड़े मानस में प्रतिमाध्तित हुमा । 
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सम्भ्रम से रश्जित है। झुद्ञार के पश्चात्‌ ग्राते वाली भाग-दोड़ कुछ कम सरस नहीं 
है। प्र्य रस वीर युद्ध के प्रकरणों में है झौर हास्य रस विदृषक की उवितयों 
में तिर्मर है । 
प्रियदश्चिका में रसों के उद्दीपत के लिए माता प्रकार के काध्योचित 
बर्णनों का संग्रल्थव किया गया है । युद्ध का वर्णन कवि को अतिशय प्रिय रहा 
है । यथा, 
पादात॑ पत्तिरेव प्रयमतरमुरः्पेषमात्रेण पिष्द्वा 
दूराज्नीत्वा शरोघेहरिणकुर्लाभव अस्‍्तमइवीषमाज्ञा: ६ 
सर्वनोत्सृष्दसदंप्रहरणनिवहस्तूण॑मुत्वाय खज्ं 
पदचात्कर्तु' प्रवृत्तः करिकरकदली काननच्छेदलोलाम्‌ ॥ १६ 
वर्णनों फे सबन्निवेश के लिए भन्‍्य वाई रूपको की माँति अद्धू के भ्रन्त में 
काल की चर्चा मिलती है । समय-परिवर्तन के साथ भड्धू परिवर्तत होना चाहिए।इस 
प्रवार झड्स्त में सस्ध्या का वर्णन है--- 
हत्वा पद्मवनद्यात प्रियतमेवेष. दिनथोगंता 
रामोईस्मिन्‌ मम चेतसीव सवितुविम्बेषधिक लक्ष्यते ॥ 
चकाह्वोह॒मिव स्थित: सहचरीं घ्यायन्नलिन्पास्तदे 
सञजाता सहसा भमेव भुवनस्थाप्यन्धकारा दिशः ॥ ३११० 
संस्कृत रूपको मे स्वान-मू का वर्णन विरले ही मिलता है। प्रियदर्शिका मे स्ताव- 
भू का दर्शन करें-- 
लीलामज्जनमंगलोपकरणस्नानीयसम्पादितः 
सर्वान्तःपुरवारविश्वमवतोलोकस्प ते. सम्प्रति ॥ 
आयासस्यलदंशुकाव्यवहितच्छायावदातः स्तनें- 
रुत्क्षिप्तापरशातकुम्भकसशेवालंकृता. स्नानभू. ॥ १९११ 


शेलो 


हप॑ की अनुप्रासित सज्भजीतमयी शैली का ग्रथम दर्शन प्रियदर्शिका मे होता 
है। यथा, 


प्रविरतपतद्विविधकुसुमसुकुमारशिलातलोत्सड्भुस्य परिमलनिलीनमधुकरभरभुग्न- 
बफुलमालतीलताजालक्स्थ कमसगन्धप्रहणोद्दाममारुतपर्यवदुद्धवन्धूकबन्घधनस्पादिरल- 
हमालतरुपिहितातपप्रकाइस्पय घारापृहोद्यानस्थ सश्रीकताम्‌ 


इसमे उद्यान की गहन भविरलता कौ व्यंजना गौडी रीति के बडे समासो के 
द्वारा कराई गई है । 


रेइ्रे प्रादोन संस्कृठ-लाटक 


प्रियदर्शिका मे झौर प्रन्य कई सस्हत के रूपदझोे मे नोदिदा के उप्दासादि 

ब्रतचर्या के प्रकरण मे प्रवन्धात्मक व्यञ्जना मिलती है ।' जब कोई नादिवा द्रतादि 
करती है तो इसके द्वारा कवि ब्यज्जना से सूचित करता है कि नायक वो शृज्भारित 
प्रवृत्तियों के लिए उसका स्पान कोई भ्रन्य नायित्रा लेने वालो है, जिसको झटसेतलियों 
से नायक का मन झरेगा । नोचे वा पद्द ऐसी हो व्यओ्जना के लिए है-- 

क्षा्मा मड्लमात्रमण्डनमृर्त मन्दोद्यमालापिनो- 

मापाण्ड्च्छविना मुझेन विजितप्रातस्तनेन्दुद्ठतिम्‌ । 

सोत्कपष्ठों नियमोपदासदिधिना चेतों भमोत्कप्ठते 

तां इ्प्दूं प्रपणानुरागजनितावस्पासिवाद्य प्रियाम्‌ त रह 


हवप॑ के उपमान भौर उपमेय वक्ता के चातुदिक्‌ परिसर से प्रायशः सयूहीत 
होने के कारण विशेष समीचीन प्रतोत होती हैं । भारप्पशा क्मलवनमप्डित दौधिया 
मे पुष्पाववय कर रही है। ऐसे घवसर पर क्रपललव का उपमानोपमेय माव नीचे लिखें 
वाक्य भें इसवा निदर्शन बरता है-- 
एपा सलिलचलत्करपफल्लवप्रभाविस्त्तेनापह्सितशो्म करोति रमलवनमव-न 
चिन्दतो । 
उपमेय वी उपमान से समानता षेवल बाहरी दृष्टि से प्रषवा धाडिशिव हो 
रहने देना कविवर्म को परिणठि नहीं है। उपमेय भौर उपमान दो बार्ंप्रवृत्तियां जब 
एक सो हो, तद तो उनबो सापंकता है। हृए्ँ बा नोचे लिखा पद्ध इसवा प्रहठा 
उद्ाटरण है-- 
धरच्िप्रामृतविन्ददृष्टिसदृ्शों प्रीति ददत्या दुशीं 
गाता था विगलत्पयोपरप्टाद्‌ द्ृष्टप्यर्ता क्ामषि ॥ 
प्रस्थाइचन्दमसस्तनोरिव_ बरस्पर्धास्पदत्व॑ शता 
सेते यन्मुकुल्ोमवन्ति सहसा परद्मात्तदेवाइनूलम ॥ रे७ 


उपर्युक्त पथ में पयोपधर प्लोर कर का इलेप प्रतिशय सटोक है। 

इम्ही उपमेय भोर उपझानों में व्यद्भप प्र्षे भो प्रमिप्रेत है। घंटो जब 
झ्रारप्यका से १हती है-- 

क्मलमद्शस्य तद धदनस्पाय दोषों यन्मपुर्रा एकमपराध्यन्ति ॥ 


३. चारद्तत में नायक वो पूर्वपत्नो द्ाह्मणों पष्णो दत बा उपदासादि बरतों है, जा 
वमन्तसेना ने प्रघप-पाश में नायइ प्लादद हो रहा है । वित्रमोईधोय में महारानी 
इसो प्रकार दवियप्रसाइनचदत में व्यापृत है, जब उ्वंशी उसदा स्थान ले 


लेती है । 
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तो उप्तका व्यद्धूथ भयथे है कि तुम्हारे सोंद्य के कारण प्रणयी जन पराक्ृष्ट 
होंगे। 

इसी प्रकार की गूढ व्यच्जना उपमान पर आधारित है तृतीय भद्छ: मे आरण्यका 
के नोचे लिखे वक्तव्य से-- 

देवीगुणनियडनिंवद्धे खलु तस्मिज्जन कुत एतत्‌ । 

इसमें गुणो का [निगड उपमान व्यञ्जनाघायक है । 

हप॑ की लोकोक्तियो से उनकी शैली की प्रभविष्णुता व्यक्त होतो है, साथ ही 
उन लोकोक्तियों की व्यज्जनायें प्रतिशय मामिक हैं। यथा, 

त्वम्ेंव पुतलिकां भडषत्वेदानों रोदिदि 
सर्वस्थ वल्‍लभों जामाता भवति । 

हर्ष की अप्रस्तुत प्रशंसा मो उपयु क्‍त दिशा मे प्रयुक्त है। यथा, 

कप्तलितीबढानुरायोईषि मधुकरों मालतों प्रेदयाभिनवरसास्वादलम्पटः कुत- 
स्तामनास्वाद्य स्थिति करोति । 

इसमे राजा के भारण्यका के प्रति साभिप्राय प्रेम की सफलता व्यज्भू है । 

प्रियदर्शिका की छन्दोयोजना में शार्दूलविक्रीडित का स्थात सर्वोपरि है । इस 
छन्द में २१ पद्य मिलते है, जो सभी पद्यो के आधे से कुछ ही न्यून हैं । हर्ष का दूसरा 
प्रिय छन्द इस नादिका में भार्या है, जो १६ पद्यो में मिलता है । झार्या का रूप गीति 
है, जो केवल एक पद्य में मिलती है । स्रघरा में झ्राठ पद्म मिलते हैं। यह सबसे बडा छन्द 
है। वसन्ततिलका में पाँच पद्म हैं। उपजाति में केवल २ पद्य हें। मालिनी भोर 
शिखरिणी का प्रतिनिधित्व केवल एक-एक पद्य से किया गया है । 

संवाद 

प्रियदश्धिका में रगमच पर क्सी पात्र के अपने प्राप कुछ कहते चलने का 
विधान भनेक स्थलो पर मिलता है । यह 'भात्मगतम्‌” से भिन्न है। इसमें जानबूझ कर 
वक्तव्य को अन्य पात्रों से गृप्त नही रखा गया है । रंगमंच पर कोई पात्र वक्ता की 
दृष्टि मे नहीं होता है । यदि वहाँ पात्र होता भी है तो भ्रन्तरित रह कर वह वता की 
सब बातें केवल सुनता मात्र है, उत्तर “भात्मगतम्‌' विधि से देता है भौर अपनी 
प्रत्रियायें व्यक्त करता है। तुतीय भद्ठु के झारम्म मे मनोरमा अकेले ही रंग्रमंच पर 
हैं ॥ वह अ्रवेशक की रीति पर कुछ भावी घटनाओ्रों की चर्चा करती है। तभी उसे 
आरण्यका कदलोगृह मे प्रवेश करती हुई दिखाई देतो है। मनोरमा गृल्मान्तरित होकर 
आरण्यका की बातें सुन्ती है । भारण्यक्ना की दृष्टि मे रंगमजूच पर कोई नहीं है | वह 
भपनो कामदशा का वर्णन करती है, जिसे छिपी हुई मतोरमा के प्रतिरिकत रंगमंच 
पर कोई नही सुनता। मनोरमा उसझी दातें सुनती हुई भपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करतो 
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सुनाई पड़ी । वहाँ देवायतन में राजकुमारी मत्यवती नामक सुस्दरी वीणा की सगति में 
गोरी के प्रीत्य्यं गीत गा रही भी | गीत था-- 

उत्फुल्लकमलकेसरपरागगोरदुते मम हिं गोरि 

ग्रभिवांच्छित॑ प्रत्रिष्यतु भगवद्ति युध्मत्मसादेन ॥ा 


उतने चेटी को बताया कि गौरी ने मुझे वरदान दिया है कि विद्याघर चक्रवर्ती 
प्ै मेरा पाणिग्रहण होगा । उसी समय नायक उसके समक्ष विदूषक के द्वारा पहुँचाया 
जाता है ग्रौर कहता है--हाँ, यह वर देवी ने दिया है। मलयवती के हृदय में नायक 
के प्रति उत्सुकता हुई । वह जाना चाहतो थी, किन्तु प्रतिधि-सत्कार के बहाने से रोक 
ली गई। उस्ती समय एक तापस देवायतत के पास आकर कहता है कि कुलपति 
कौशिक ने मुझे मलयवती को यहां से बुलाने के लिए भेजा है, क्योकि उसके साथ भावी 
विद्याघर चक्रवर्ती जीमूतवाहन से उसका विवाह-अस्ताव करने के लिए मलयबती के 
भाई मित्रावसु ग्राज देर तक बाहर रहेंगे । जीमूतवाहन सम्प्रति इसो मलय-#देश में 
हूँ । तापस ने जीमृतवाहन के पदचिह्लों से जान लिया कि उसमे विद्याघर चक्रवर्ती 
होने के लक्षण हैं। उस्ते तभी मलयवती भी दिखाई पडी, जिसके प्रणाम करने पर तापस 
ने प्राश्षीवाद दिया--प्रनुरूपभर्त्‌ गासिनी भूया:। कौझिक की भ्राज्ञानुसार मलेयवती 
को जाता ही पडा । 
मलमवती नायक के वि्ोग के कारण सन्तप्त होकर चन्दन-लतागृह में चन्द्रमणि 
शिलातल पर शयन करने के लिए पहुंचती है। उसकी चेटी शीतोपचार करती है | 
किन्तु उसका सन्ताप बढ़ता ही जाता है। नायिका के पूछने पर चेटी कहती है कि जीमूत- 
वाहन के सद्भम से ही सनन्‍्ताप दूर हो सकता है। इसो समय विद्वषक के साथ नायक 
बेहाँ निकट पहुँचता है। एक स्थान से विदूषक भ्रौर मावक झट से चेटी भोर नायिका 
को देखते हैं भोर दूसरे स्थान से चेटी और नायिका प्रदृश्य रह कर उनकी बातें 
सुनती है भौर उन्हें देखती हैं। नायक विद्दपक से स्वप्न में देखी हुई भपनी मायिका 
का वर्णव करता है, जिसे सुनकर मलयवतो समझती है कि जीमूतवाहन की कोई और 
सागिका है, किन्तु चेटी उसको समझाती है कि नायक स्वप्त में देखी हुई तुम्हारा हो 
वर्णन कर रहा है। नायक जिस शिला पर बैठा है, उस पर नायिका का चित्र पांच 
रंगों की धातुप्रों से बवा कर विनोद करता है । वह गाता है-- 
क्रिया. संप्तिहतेवेषे. संकल्पस्वापिता पुरः । 
दुष्ट्वा दुष्ट्वा लिखाम्येनां यदि तत्‌ कोष विस्मयः ॥ २६ 
इससे नामिका को विश्वास हो जाता है कि नायक किसी अन्य के चक्कर में है। 
इसी समय मित्रावसु पपना प्रस्ताव लेकर चन्दनलवागृह मे नायक के पास 
उपस्थित होता है। नायक भपने बनाये हुए चित्र को केले के पत्ते से छिपा लेता है । 


इ३६६ प्राबीन सस्कृत-नाटक 


मित्रावसु मलयवती से नायक के विवाह का प्रस्ताव रखता है । मायक ने भपने मन की 
बात छिपाते हुए यह कह दिया कि मेरा मन किसी प्रन्य वस्तु में प्रनुरवत हैं । मतएव में 
प्रस्ताव मानने में विवश्ञ हें ।' विदृषक ने मित्रावस्ु को समझाया कि झाष तो इनके माता-पिता 
में कहिए। वे यही गौरी-प्राथम मे रहते है। मित्रावतु चन्न देता है। नापिका को नायक का 
यह सारा लैल श्रपमान-जनक लगा । उसने निर्णय लिया कि आत्महत्या कर लूँगी । घरेले 
टोने के! लिए उसने चेटी को मित्रावसु का चला जाना देसने के लिए भेजा, किन्तु वह 
मुमझ शई थी कि शलयदती वुछू मी कर सकती है ५ प्रतएव बह थोदी दूर जाकर छिप 
कर उसकी प्रवृत्तियाँ देखने लगी॥ इधर नायिका ने पाश लेकर गौरी को उलाहना दिया 
कि प्रगले जीवन में तो सुखी रसना । यह वह कर कष्ठ में पाश लगा लिया । घेटो ने 
हल्ला क्या हि इसे वचाप्रो । बचाने के लिए नायक प्रा पहुंचा प्रौर उसे छुड़ाकर फिर 
यही प्रेम की बातें करने लगा। नायिका ने उसे डॉट दताई। नायऊ ने उसे छोडा नहीं 
और बहा कि मुझे ज्ञात नही था कि तुमसे ही विवाह करने के लिए मित्रावसु ने कहा था, 
प्रस्यथा प्रस्वीशृति का प्रश्न ही नहीं उठता। विदूषक ने नायिका को वहूं चित्र दिलाया, 
जिसे नायक ने शिलातल पर बनाया था। उसने नाथिका का चित्र देख लेने पर मोहित 
हो कर पहा कि तुम्हारा गान्धर्व विवाह हो गया । उस्तो समय एक प्रन्य चेटी ने भाकर 
नायक से बहा कि ध्रापके माता-पिता ने मलयवती को पुप्रवधू के रूप में स्वोगार कर 
लिया है । # 

बुसुमाऊर उद्यान मे मलयवती भोर जीमूतवाहन केः विवाह के उपलक्ष्य में घिंद 
विद्याघर प्रापान-सौरुय का ध्रनुभव करने वाले हैं। मदिरा पीकर प्रमतत दोखरक नाम 
विद प्रपनी प्रेयस्ती चंटी नवमालिका को ढूंढते हुए प्रौर विद्ट५पक भपने मित्र जीमूतवाहन 
को दूंढते हुए कुसुमाकर में जा पहुंचते हैं। विश्रपक धर पर बाँधी हुई कल्पवृक्त की 
पुष्य माला की ग्र्थ से प्रार मेंडराते हुए भोरों से बचने के लिए मलगवती 
के विवाह में मिले देए रकतवर्ण के वस्त्रयुग्म से भपने को प्रच्छादित करके 
प्रवगुष्ठित होकर प्नपने को स्त्री जैसा वना लेता है । उसे शेपरक नवमालिता स्ान्न 
कर पकड़ लेता है। उसको तवमालिशा रुम्बोधित करके उसके चरणों में प्रणति करता है। 
उधर मलयवतो के लिए वुगुमातर उद्यान में तमालवाधि को सजाने के लिए भादेश देने 
के उद्देश्य से नवमातिया था जाती है। बह शझेखरक को स्त्रीहृपधारी विदषक से प्रेम 
करते हुए देखकर क्रोध करतो है ॥ तवमालिका को पहुंचान कर शोसरक विद्वषक जो 
प्रतग ड़दा देता है । तभी विदृषक प्पने वास्तविक रूप में घा जाता है। विदूपक भाग 
जाता चाहता है। झैसरक के उसत्रा यज्ञोपवीत पकड़ कर रोडने पर यज्ञोपवीत दूंट 





१ नायक को ज्ञात नहीं था कि मित्रावसु उनकी प्रियतमा नायिश से ही विदाई 
पा प्रस्ताव रख रटे है। उसे प्रयती प्रियामा कानान ही नहीं छाव चा । 


ष् बंप्उ 


जाता है । तव वह उसको उत्तरीय से बाँध कर खीचता है । विदृषक नवमालिका से 
प्रार्थना करता है कि मुझे छड़ाप्रो । वह परिहास करतो है कि मेरे पैर पर गिरो तो मुक्त 
कराऊं। वह शेखरक से श्रसन्न हो जाती है ग्रौर उसे आादेश्य देती है कि तुम जाकाता 
जीमूतवाहन के मित्र विदूषक को प्रसन्न करो। शेखरक उससे क्षमा माँगकर विदृषक 
झौर नवमालिका को साथ बैठा कर उनका सम्मान करता है और चपक की मदिरा 
नवमालिकग को देता है और कहना है कि इसमे चखकर विदृषक को दो। विदृषक इस 
सम्मान से घबड़ा जाता है । उसने कहा कि मेँ ब्राह्मण हूँ। मदिरा पान नहीं करता । 
शेखरक ने कहा कि ब्राह्मण हो ठो यज्ञोपवीत कहाँ है ? विदृषक ने कहा कि वह तो 
टूट गया । फ़िर मवमालिका ने कहा कि वेद का मन्त्र ही सुताशों । वह मन्त्र भी नहीं 
सुता सका ओर नवमालिका के चरणों में गिरने को उद्यत हो गयां। उसने कहा कि मैं 
तो परिहास कर रहो थी और यह कह कर विदृषक के पैरों पर गिरती है। शेखरक 
भी उसके पैर पर गिर कर क्षमायाचता करता है और नवमालिका के साथ पानभूमि 
की भोर चल देता है। विदवृषक भपने को इनकी सगति में झपवित्र हुम्ला समझ कर 
दीधिका में स्नान करने चल देता है । 

नाथक ओर तापिका सभी दास-दास्तियों के साथ कुसुमाकर उद्यान में पहुँचते 
है। थोडी देर में वहाँ पहुँचे हुए विदूषक से नायक कहता है कि विद्याघर चन्दन-वृक्षों 
को छाया में झपनी प्रियतमाप्रो के चलें हुए मद्य को सानन्द पी रहे हैं। नायक झौर 
नायिका स्फंटिक शिला पर बैठते हैं ॥ नायक ने नायिका का वर्णन किया-- 
एवक्ते श्रूलतोदृभास पाटलाधरपललवम्‌ ॥ 
मुख नन्‍्दनमुद्यानमतोध्म्यत्‌ केवल ववम्‌ ॥॥ ३.११ 

इसे सुनकर चेटी ने विदृषक से कहा कि में आपका वर्णेन करना चाहता हूँ। 
उसके निर्देशानुसार विवृषक आँख बन्द करके बेँठ गया । चेटी ने तमाल के पल्‍लव के 
रस से उसका मुंह काला रंग दिया । नायक ते विदूषक से कहा कि यह तो प्रच्छा 
वर्णन ( रंगना) रहा । विदूषक क्रोधित होकर वहाँ से चलता वना। चेटी उसे प्रसन्न 
करने के बहाते चलती बनी। नायक और नायिका परस्पर प्ननुराग व्यक्त 
करते हैं! 

कुछ समय पश्चात्‌ वहाँ मित्रावसु ने ग्राकर नायक से मतड्भ के द्वारा राज्यापहरण 
की चिन्ता व्यक्त की । वह मतड् पर ग्राकमण करके उसे परास्त करना चाहता था । 

नायक मितावसु के साथ समुद्र-तट के निकट मलय पर्वत को नैस्नगिक शोभा 
देख रहा है । समुद्र में ज्वार आने के मय से वे दोनों मलय पर्वेत पर एक गोर ऊँचे चढ़ 
गये, जहां सर्पों को हड्डियों का पहाड़ बनता हुआ था। नायक को मित्रावध्ु ने बताब्रा कि 
वासुकि ने गरुड के रास से मीत होकर उसे मना लिया है कि यहां वध्यशिता पर एक सर्प 
उसमे भोजन के लिए हम देंगे । उच्ती समय मित्रावधु को उसके पिता ने कुछ आवश्यक परामर्श 


३६5८ प्राचीन संस्कृतलाट 
द्द 


के लिए बुला लिया और वहाँ नायक परकेला रह गया। कोई दूद्धा प्पने इकलौते 
पुत्र शद्भचूड को लेकर वहा रोतो हुई भा पहुँची । नायक ने उत्ते बचाने के लिए प्रात्मदलि- 
दान करता चाहा । घवबूइ को गझुंड छो पहुद्भ।न के लिए लात वस्त्र पहना कर वष्य 
शिला पर बैठना था। तमी नायक उसको रक्षा के लिए वहाँ प्रकट हुप्रा, किलु धद्- 
चूड और उसकी माता नही चाहते थे कि नायक झात्मबलिदान करके उन्हें निरापद 
करे । उन्होंने नायक को लालवस्व मॉँगने पर मो नहीं दिया। 

शद्भचूड थोड़ी देर के लिए वहाँ से बुछ दूरी पर स्थित गोकर्ष की प्रदक्षिणा 
करने के लिए चला गया । उसो समय कंचुकी नियमानुसार उसे लाल वस्त्रगुग्म दे गया 
नायक ने उसे गर्ड वा वध्य चिह्न दनाया । उन्हें पहत कर वह वध्यशिला पर जा 
बैठा । इसी वीच गरड झा पहुंचा । नायक का सनोआाव सात्विक द-- 

संरक्षतां पन्‍नगमद्य पुष्य मयाजितं यत्‌ स्वशरोरदानात्‌ | 
भवे भवे तेन म्मवर्मेद भूषात्‌ परायं: खलु देहतामः ॥४ई.२६ 

गझड ने नायक को साइचर्य पकड़ा भोर उसे लेकर मलय पर्वत की चोटो पर 
ले जाकर खाने के चिए उड़ चला | 

जोमूतवाहन के दर करने पर उसे ढूंढने करे लिए लोग चले । इस बीच जोमूत- 
बेवु और उसकी पत्ती के पास नायक को ढूंढते हुए मुनत्द नामक प्रतिहार पहुँचा । 
उन सबको नामक के लिए चिन्ता हुई। उसी समय नायक की चूडामणि उसके पिठा 
के चरणों मे गिरो । उधर ही शसघूड़ प्रा पहुंचता है भौर वह कहता है कि मेरे 
स्थान पर जोमूतवाहत को गरुड लेकर उड़ गया है । में पोद्धा बरके जहाँ वही ग्रड 
होगा, वही पहुँचता हूँ । वह जीमूतवाहन को गिरी हुईं रवठघारा वा प्नुमरध करते 
हुए उसके पिता के पास पहुँच कर सारो घटना बताता है। वे समी चिता में जल 
मरने के लिए प्रग्ति लेकर गए्ड का भवुस्तरण रक्तघारानुत्तार करते है। 

मरुड जोीमूतवाहन का धैये देख कर चकित है। पह उसे खाने से ढक गया । 
जीमूतवाहन ने उससे कहा-- 

दिरामूर्स: स्पन्दत एवं रक्‍्तमधयापि देहें मम मांसमस्ति ॥ 
तुप्तिं मं पद्यामि तदावि तावत्‌ क्षि अक्षणात्‌ स्व विदतों गरत्मन्‌ ॥॥ 
गरड ने उत्तर दिया-- 
झ्रावनित मया चल्च्चा हृदयात्‌ तब झोधितम्‌ ॥ 
झनन पंच पुनस्त्ववा. दृदपमंद नःश। ४.१७ 

तमी भरद्धचूड वहाँ पहुंचा भौर उसने दताया हि गढड़, इसे छोड़ो, मुझे साघों 
तुम्हारा वध्य भोर मध्य में हें । गरड से पहचाव कर सो कि जोमूतवाहत नाग नहीं 
है, नाग है शद्घचूद । यरड़ ने पहले से हो जोनूतवाहन की रूयाठि सुन रसो थी । 





र्य ३६६ 


उसने कहा कि मैंने बोद्धिसत््व को ही मार डाला । मैं अमि में प्रवेश कर इसका प्राय- 
शिवित कहूँगा | तभी अग्नि लिए हुए जीमृतवाहन के माता-पिता झा पहुंचे । जीमूतवाहन 
ने भपवा झरीर पूरा ढक लिया कि उसस्ने क्षत-विज्ञत अंग्रो को देख कर माता-पिता मर 
ही न जाय॑ । गरुड को ज्ञात होता है कि आये हुए लोग जीमूतवाहत के स्वजन है । वह्‌ 
लण्जित है और भपना मुंह उन्हें नहीं दिखाना चाहता । नायक के माता-पिता देखते 
हैं कि गहड़ शिष्य बना हुआ्ला जीमूतवाहन के समक्ष खड़ा है। वे उसे आलिगन करने के 
निए बुलाते है। नायक उठने के प्रयास में गिर कर मूछित हो जाता हे । तब तो समी 
स्वजन मूछित हो जाते हैं। शह्गचूड व्ययित है और उससे बढ़कर व्यथित है गएड 
जो कहता है कि मुझ पापी के कारण यह सब हुम्ना है । ठमी नायक की चेतना पुनः लोटती 
है । मलयवती की व्यया का क्या पूछना? वह अमंगल समझकर रो मी तो नही सकती 
थो | पिता ने देखा कि जीमूतवाहन का घरीर विनष्ट-प्राय है, केवल कण्ठ में प्राण है । 


ग्रदड दुःखी है । वह नावक से निवेदन करता है कि आप उपाय बतायें क्रिर्भ 
इस प्राप से मुक्त होऊँ। उसने झाशइ्वत उपदेश दिया-- 
नित्य श्राणाभिषातात्‌ भ्रति विरम कुद प्राक्कृते चानुताएं । 
सत्नात्‌ पुष्पप्रवाहं समृुपचिन्‌ दिशन्‌ सर्वसत्वेष्वभीतिम्‌ । 
सग्न॑ येनात चैन: फलति परिमितप्राष्णिहिसात्तमेतद 
दुर्गधाषपारवारेलवणपलमिव क्षिप्तमन्तहंदस्प ॥ ५-२५ 


गरड़ ने ऐसा करने की प्रतिज्ञा को । उसने कहा कि आज से किसी प्राणी की हिंसा 
नहीं करूँगा | समुद्र में नाग सुखपूर्वक विचरण करें। 
जीमूतवाहन मर्मान्तक पीड़ा से मरणासल है । वह झद्भचूड से अपने हाथ 
जुड़वा कर मावा-पिठा को भन्तिम प्रणाम करता है और गिर पड़ता है । सभी विल्ाप 
करने लगते हूँ । गरुड भपने कर्तव्य का निर्धारण करता हैं । उसने जीमूतवाहन को 
माता से सुना था कि लोकपाल प्रमृत से मेरे पुत्र को पुनर्जीबित करें। उसने कहा 
कि प्मृत सीधे से इन्द्र दे दें तो ठौक है, ग्न्यया दलातू उनसे लेकर में स्वयं अमृत- 
वर्षा करूँगा । इस बीच जीमूतकेतु अपने मरने के लिए चिता बनवाता है। वे समी चिता 
पर जाने को उद्धव हैं । मलयदवी गोरी से कहंती है कि भाषने भी झूठा वरदान दिया 
था । गोरी प्रकट होतो है । उसने झपने क्मण्डलू के जल से जीमूतवाहन को जीवित कर 
दिया। तमी गझड ने झाकाद्द्वार से झमृत वर्षा कर दी । समी मरे नाग जीवित हो गये । 
गौरी ने अपने कमम्डलु के जल से तायक को विद्यावर-चक्वरति पद के लिए 
प्रशिपेक कर दिया ॥ नायक ने मस्तवाक्त कहा-- 
चूध्टिं हृप्टशिवग्दिताग्डवमूतो मुंचन्तु काले घता: । 
झुर्दन्तु प्रतिझदसन्ततहरिच्छस्योत्तरोयां खितिम्‌ ग 
४ 


ाचोन स॑स्कृवलाइर 


दिन्दाना: सुकृतानि दोतदिएशे निर्मत्सरेसनिर्ले- 
मोंदन्तां धवददवान्घदसुहृद्योष्ठो प्रमोदाः प्र: ॥ श्-४० 


समोका 
नागानन्द नाटक को कपादस्तु मे दो कपाप्रों दा उंगोडद चरितकधाप्रों के प्रादर्ण 


पर मिलता है। ऐसा करता नाटप्रशास्त्र को दृष्टि से समोदोन नहों रहा छा रुशवा 
हुए ने क्पों ऐसा किया ? हु से लोकतंग्रह को दृष्टि से कषानक को महायानौद परम्दय 
में ढाता भौर उसको लोक प्रिय ददाने के लिए उसमे मतददठो के साथ उसको रणप्गापा 
बा सयोडन छिदा | हेए के पूर्व महावदि प्रष्दशोप ने मो घपने रूपक में प्रघयात्मक प्रबरप 
का सप्तिवेश किया था। सोन्दरनन्द के उपहार में तो उठने स्पप्ट बर दिया हि 
बुद्दोपदेश झुछ कडदी प्रोषधि के समान है, जिसे लोकदिय बनाने दे लिए खंगार को धब्रा 
से सम्मिधित करना पडा है। मात ने भो घपने एन्तिम साटबों में शूुगार भोर दिदाह 
को प्रमुखता दो । वातिदास के तोनों रूपऋ दिवाह-झंगार को बचों से परिष्लुत हैं। 

हएं बा उद्देश्य इस दाटक में जनता के दोच महादरान शी सोशोपरारियों 
अ्रवृत्तियों दा प्रचार करना है ५ इसमे पोराधिक घौर वेदिक उंस्कृति के साप महारान 
संस्कृति क्षा सामंजस्य दिया गया है। 

नागानन्द को कषा का उद्धव इस नाटक के प्रनुदार हो दिद्धाएर जातक है। 
यह जातक धव प्रय्ाप्य है। इसका कोई रूप सम्मवतः बद्डबहाधो में था, जिससे 
परवर्ती युग में कपासरित्सागर, दृह॒त्स्पामंजरों घौर वेहातप्श्बविध्वतिवा में इसगा 
समादेश हुपा  नागानन्द को बा बड़ो,लोढद्धिय हुई प्लौर सोमदेद ने कपास्रित्थायर 
में जो रुषा लिस्ो, उसमे सागानन्द शो कयाइस्तु मे रु॑ई घश ए्रहुघ दिये गये है ! पणा, 





नागानस्द में इृयासरित्सागर में 
१. शिद्वासहरश्मितपस्य मप्ये हू न प्नप्ममात्मंद सेन दरों गरत्मते 
नेझापि सां तस्थ हिमस्ति जिंला। 
एशहिरक्षार्षमहिद्विपेष्य 
दत्तो मयात्मेति पपा छवीति 3॥ 


२ सर्दरमिं रूम. मुशंसस्थासमोध्य- घहो दत नुशंसस्यथ पारमाइतित सम) 
शारितादा विजुस्मितम ॥ 

३. दिरामु्ण: स्पथन्दत एद. रहत- पक्षिराज ममास्त्देदं शरोरे सांसशोषित्रम॥ 
मद्ापि देहे मम मांसमस्ति ॥ तदश्स्पादतुत्तो्नरि दि निदुत्तो्स भज्नदात ॥ 
तृप्ति न पुदासि तदादि तादत 
एक भक्षघात्‌ स्व दिरतो गष्त्मन्‌) 

४. तत्‌ बद नु खत दांद्धि समासादयामि । इतित विन्तरदन्त थे गरड पापशदये॥ 

वि बॉहिदिदिश्ुं जोमूववाहनोषथ जदाद सः । 

१ घामुख में 'दियापरशउबदनतिद्द नायानन्ई नान नाटबर्न्‌' घ्राहिय 
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उपयुक्त समान उंद्धरणों से भौर भपवाद रूप से कयासरित्सागर कौ इस कया 
को नाट्योवित प्रवृत्तियों को देखने से स्पष्ट हे कि कथासरित्सागर की कथा नागानन्द 
नादक की कथा से भ्रम्मावित है और उसके मूल बड्ढकहा्रो में नागानन्‍्द का ज्लोत 
ढूँढ़ना प्रयातमात्र है।' 
भाणानन्द का प्राख्यान-तत्त्व अनेक स्थलों पर पूर्दवर्ती श्रेष्ठ नाटकों से प्रभावित 
है। इस प्रकार के कतिपय स्थल भ्रधोलिखित हैं--- 


नागाननद में झभिज्ञानशाजुम्तल में 
१. दक्षिणं स्पन्‍्दते चक्षुः फ़ता्क्षा भ १ स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य 
में बवचित्‌ । १०१० १.१६ 


२, वायक भपने बितोद के लिए नायिका २. नायक नायिका का चित्र विनोद के 
का चित्र द्वितीय भू में बताता है। लिए छठ़ें भ्रंक में बनाता है १ 
३. लवागृद्ट में नायिका का छीतोपचार ३. तृतीय पभ्रद्कू में नायिका का शीतोपचार 
होता है । लतागृह में होता है । 
स्वप्नवासवदत्त में 
४. तीसरे भद्धू में नायक नायिका को ४. स्वप्न में नायक नायिका से बातें 


स्वप्न में देखता है । करता है। 
झविभारक में 
५. दूसरे प्रद्कू में दायिका राशवद्ध होकर ४८ नाबिका उत्तरीय के पाश से आत्म- 
पझात्महत्या करना चाहती है। हत्या करना चाहती है 


कहीं-कहीं भागानन्द को कार्यस्थलो भी पहले के रूपों के प्रादशं पर निर्मित 
है। पर्॑द ओर प्रॉश्रम-मूमि कालिदास के नाटकों में प्रायः मिलते हैं । भास के स्वप्न- 
वापददत्त में भ्राप्नम की परिष्ठज्णी सम्मवतः नाग्रानन्द में नायक के लिए कुलपति कौशिक 
के भाश्म की कल्पना का भाघार है। भमिज्ञानशाजुन्तल में महपि कष्व का प्राश्नम 
भी हर के मानस में रहा होगा । नागाननन्‍्द में समुद्र के परिसर में नायक की उदात्त 
वृत्तियों की भ्रभिव्यक्तिपएरक चरितवली का संनियोजन हर्ष का निजी कोशल है । 
समुद्र काव्यात्मक वैशद्य का सर्वोत्कृट सन्निघान है भौर नाटक की सघु परिधि मे सागर 
का सप्निवेश गागर में सागर भरना है । हुई ने यह कार्य निषुणतापूर्वक किया है। 
उनका सागर स्वयं उदातत हैँ । यया, 
१. कपांसरित्तागर २२.१६--११, १७१--२५७; बृहत्कपा मंजरी ४५०-०६१; 

८६४--१०८; बेतालपंचाविद्वतिका १५ 


३५ कालिदास ने विकमोवंशीय में पुरूरवा के द्वारा उद्देशी का चित्र बनाने की चर्चा की 
है। मालविकास्निमित्र मे मी नायिका का चित्र नायक द्वारा परोक्षित होने को 
चुर्चा है । मास के चाठदत में दसन्ठसेना नायक चाददत्त का चित्र बनातो है। 


३७२ प्राचोन संस्कृतनाटक 


कयलितलवद्भपल्लवस्रिमकरोदयारिसुरभिषा पयसा । 
एप... समुदवेता रलघुतिरण्जिता भातिवा डड४ड 
पाख्यान कौ भावी प्रवृत्ति का परिचय नाग्रानन्द में स्थान-स्पात पर मिलता 
है। दितीय पद्धू के धारम्भ में मित्रावसु ने कहा है-- 
यच्चासूनपि परित्यजेत्‌ करणया सत्दायमन्युद्वत: ॥॥ २०१० 
इससे चतुर्य भौर पांचवें भड्टू में नायक का शबद्घूचूढ को रक्षा के लिए प्रात्म- 
बलिदान करने का सद्धेत मिलता है। इस उक्त में नाटके के उत्तराधे की कपा ना 
बोज है। चतुर्ष प््टू में नायक कहता है-- 
दुष्प्राथिनि यत्‌ परायंघटना वन्ध्येद या स्पोयते ॥॥ ४२ 
इस वक्तव्य में निकट भविष्य में शद्धुचूड के लिए सर्वस्द स्थाग का प्रसद्ध 
प्रन्तहित है। नीचें लिखे पढाशय में नो यहो दष्य संकेतिव है-- 
एकाहिरक्षा्यमहिद्विषेब्य दसो मयात्मेति यधा श्रदोति ॥ ४०४५ 
जीमूतदाहन को गरइ ने खाने के लिए पकड़ लिया । फ़िर भी पन्त भच्दधा 
होगा पौर नायक सकुशल रहेगा--यह सूचना जोमूतवाहन को माठा के मलयवतों के 
लिए बहे हुए नीचे लिखें वाक्य मे मिलतो है-- 
झविषवे घोरा भव। न खल्वोदृशों ध्राह्ृतिवेषध्यदुःप्मनुभवति। 
ऐसा लगता है कि जिंध उद्ात्त भाव को भरने हृदय में संजोकर पाठकों के 
लिए रखा गया है, उसको प्रमा उपर्युक्त भादी प्रवृत्तियों को सू घना रूप में पुन पुनः विच्छु- 
रित इई है। यही तथ्य नीचे लिखी नाटकोय सम्मावना से मो ब्यवठ होता है-- 
ब॒ृद्ा--हा पुत्रक, यदा नागलोरुपरिरक्षरेण बासुश्ति परित्यक्तोएमि, सदा रुस्ते 
प्रपरः परिद्राणं शरिप्यति । 
मापक--( उपसुत्य) ननन्‍्वहम्‌। 
गुछ नाटबीय संविधान पूद॑वर्तो नाटथवारो के घादर्श पर हएँ ने पपनायें है। 
विटपान्तरित होकर या छिप कर किसी की दातें सुनना “-पह संविधान भास भौर 
कालिदास ने प्रपने रूपकों में भनेक स्थलों पर कार्यान्वित शिया है। इ्सके द्वारा रद्ज- 
मथ्य पर एक साथ ही सवादपरायथ दो या तीत वर्य घलभ-प्रतग दर्शकों गो दिखाई 
पहले है । इनमे से किसी एक वर्ग के पावर दूसरे वर्ग को दातचीत या प्रमिदादों के इमब्ठ 
में साथ ही धपनी प्रेतित्रियायें व्यक्त बरते है, जिसे दूसरा वर्य नहों सुन पाता। निस्स- 
न्देह ऐसा संविधान विशेष सरस घौर प्रायः मनोसझ्जक होता है। प्रयम भद्ू में 
तमासगृत्मान्तरित होकर नायक भोर विदृपड नाथिडा को गोति सुनते हैं धौर प्रपती 
प्रतित्रिया व्यक्त करते है। दूसरे मदद में नायक घोर दिदूषक तथा नायिका घोर बेटो 
दो वर्गों में रफ्लमजद पर विभवत है । वे दूसरे वर्ग रो दातें सुनते है, डिन्तु ऐसा 
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समझते हैं कि दूसरा वर्ग हमें नही देख रहा है।' भ्रभिवय की दृष्टि से गम्भीरतम 
भावामिव्यक्ति के लिए ऐसे सविधान का महत्त्व है। अस्यथा किसी नायिका को प्रपने 
नायक को ऐसी बातें उसी के मुख से सुनने के लिए मिल ही नहीं सकती हैं-- 
झशिमणिशिला सेय॑ थत्यां विपाण्डरमाननं 
करकिसलये कृत्वा वामे घनश्वसितोद्गमा । 
चिरपति मयि व्यवताकूता मनाकू स्फुरिताघरा 
विरमितमनोमन्युदूंप्टा सया दुदती प्रिया ॥ २६ 
्गगे चलकर इसी प्रसद्भ मे रज्मझच पर तीन वर्गों की बातें सुनने को मिलती 
हैं, जब मित्रावधषु प्रवेश करता है । उस समय रंगमंच पर एक छोर पर भित्रावध्ु है, 
बीच में नायक और विदृषक हैं और दूसरी छोर पर नायिका ओर चेटी हैं। ऐसी 
स्थिति में नायिका और चेटी पात्र होते हुए मी दर्शक कोटि में भी ग्राते हैं। ऐसे 
संविधानो से नाठककार का श्रतिशय नैपुष्य प्रमाणित होता है । 
मांग्रानन्द में नायक का नायिका से मिलना बहुत कुछ कादम्वरी में चब्द्रापीड के 
महाश्वैता से मिलने के समान पड़ता है। दोनो मे नायिकार्ये देवप्रीत्यय वीणावादन के 
साथ मन्दिर में गायन करती हैं । 


नागानन्द के तीसरे भ्रद्धू की कया झद्भार की निम्न॑रिणी है। इसका भ्रधि- 
काँश कथावस्तु की दृष्टि से भनपेक्षित है, जिसमे शेखरक और विद्याघरों की मद्यपेयी 
प्रवृत्तियों की विस्तृत चर्चा है । इसमें परिहास प्रघान तो है, किन्तु पियककड़ो को 
उम्मत्तता को प्रतावश्यक होने पर भी श्रेष्ठ नाटक में स्थान नहीं मिलना चाहिए था ॥ 
इस ग्रद्धू के ग्रन्त में मित्रावसु की मतज् सम्बन्धी उत्पातों की मी चर्चा श्रनावश्यक है ॥ 
सम्भवतः इस अड्भू के द्वारा समाज को विलासिता और राजनीतिक भ्रस्थिरता का 
निदर्शेन ही हर्ष का प्भिप्रेत हो | 


उस युग के नाठकों में किसी पात्र को कोई दूसरा ही समझ्ष कर कोई प्रन्य 
पात्र अपनी प्रतिक्रिया व्ययव करे--यह दिखाने का विशेष प्रचलन था। मात्त फे 
नांटको में अनेक स्थलों पर इस प्रकार का वेचित््य संयोजित क्रिया गया है ॥ नागानन्द 
में नायक मित्रावसु को भगिनी मलयवती को अपनी प्वियतमा नायिका न समझने कौ 
गलती करता है । इस सविधानक का विद्षेष महत्त्व इस नाटक मे है। प्रव्यव् भी णद्ड- 
चूड की माता जीमूतवाहन को ग्रहड समझ लेती है । उसकी ऐसी मानसिक स्थिति 
की प्रतिक्रिया भावुकता पूर्ण है । चंखचूड की माता जीमूतवाहन से कहती है-- 


१. चेटो ने इस सम्मावना को व्यक्त करते हुए कहा है-- 
यथा आवामपवारिते तावदेत॑ प्रेज्ञावहे, या नाम त्वमप्येवं दुष्टा । 


३७४ प्रादोन संस्हृवलाटक 


विनतानन्दम, ध्यापादय साम्‌ ३ भहं ते नागराशेनाहारनि्मित्त परिशत्दिता। 
पमिनय को दृष्टि से इस दक्तब्य का मूल्यांदन कर सेता घसम्भव हो है। 
इसी प्रकार को पाव-्सम्दस्धी घन्‍्य मूल है--शेखरक द्वारा विदृपक गो 
नवमालिदा समझना। 
नागानन्द की कथा में भलोविक भोर भदुनुत तत्वों को स्‍प्रतिशयता प्रत्यक्ष हो 
है। उत्तराध में गोरी का प्ररट होकर नाशिका को सम्मादित करना, स्‍झाबाश से पुष्प- 
बाप्टि होता, नायों को भस्पियों का मासादि से युक्त होकर पुनः सजीव दन जाता तथा 
गरड भोर शद्यचूड बा मानवोदित व्यवहार करना प्रादि सभी बातें मानों इन्द्रशाल 
के द्वारा सपटित होतो हुई सो प्रतोत होती हें । नागानन्द को बपादस्तु पर प्रत्यक्ष या 
गौध रूप से महामारत की उस कया का प्रमाव घवश्य हो पड़ा है जिसमे मोम दाह्मप 
परिवार के दालक को रक्षा करने के लिए राक्षस के पात दाते हैं ॥ उसबषा में नो 
नगर झा कोई व्यक्ति प्रतिदित राप्षत का भोजन बनने जाता था। 
ऐश प्रदीत होठ है कि ग्रहड प्रोर नागों का जो शाइवत्त वर सृर्टि बे घादि 
काल से ही चला भा रहा था, उसे महायान ने जीमूतवाहत को बोदिसत््द दताकर 
प्रात्मबलिदान के द्वारा गरंड को प्रमादित कर के सदा के लिए समाप्त कर दिया। 
उसी क्थानक को प्रभिनय द्वारा समाज को उदार भोर परोपकारपरायण बताने बे 
लिए प्रहण बिया गया है| 
पूर्व दर्तों गदियों की भाँति हें मी समय निर्देश करके वर्तमान कार्य भोर स्थल 
को छोड़बर धन्य कार्य भोर स्पल पर उनको नियोजित करके भरें गा धन्त कर देते 
हैं । पहले भदु वा पन्त दोपहर हो जाने पर मोजनादि के लिए पात्रों के इप्र-उपर 
चले जाने से होता है ॥॥ दूसरे भंक का पघ्न्त स्नात-वेस्ता को सूचना से होता है। 
तीसरे प्रकः गए पन्‍्त दिन की परिणति केः दारण होता है | सभी धरद्धुं में प्रमुण पात्र 
को घन्यत्र किसी कार्य के लिए जाना पड़ा है भोर कहों-हीं डिसो प्रमुण पात्र रो 
डिसी पावश्यक कार्य से दुलाने के लिए कोई भा गया है। माटकों बा दर्घन रश्जित 
करने के लिए समय को चर्चा करके उसको प्राह ठिक रमणीयता गा चित्रध करने गो 
रीति रही है । 
दात्र-विमर्श 
नपमानन्द का नायक जीमूठदाहन दिदापर राजबुमार है। उंस्शूत नाटबों के 
लिए उप्फे जैसा नायक होना एक घनदोनों छपटना है ) जहाँ पन्य नाइक भु् संग्रह करने 
के लिए प्रयत्नशील होते है, वहाँ वह भपना सर्वस्व दूसरों के हित के लिए परियाग 
करने के लिए समुस्मुक है। उसमें नापक के सामान्य यूघों में से विनय, मघुरता, र्याग, 
शुचिता, स्पिरता, धामिर ता भादि इतनी प्रपिक मात्रा में है कि कदाबित्‌ धस्यत्ष उतने 
बहीं ने मिले । 


हर ३७५ 
जीमूउवाइन को नाटक का नायके होने के लिए घीरोशत मर्पात्‌ महासुत्त्व, 
प्रतिगम्मीर, क्षमावान्‌, झविकत्दत स्थिर, निगूदारंकार झोर दृइब्रत होता चाहिए । 
दे सभी गुण भो जोमूतवाहनत में हूँ, फिर भी उसको घीरोदइत मानने में यह कहकर 
शंका को जातो है कि उद्ात्त होने के लिए सर्वोत्क्ष्ट बनने की वृत्ति होतो चाहिए 
पौर यह वृत्ति दिजयेच्छ राजामरों में हो होती है। इसके विपरीत जीमूतवाहन निजजिगीषु 
है । उसक्ते दिप्रय में चरितायें है+-- 
पिश्ोजिधाजु शुभूषां त्यक्त्वेइदर्य क्मायतम्‌ । 
दर्न याम्यहमप्येष यया जोमूतवाहुनाः पते 
उसे यह सब कहकर घीरशान्त कोंठि में कतिप्य विद्ान्‌ प्राचीन कौल से हो 
रखते भाये है। ऐंसा करना उचित नहीं हैं, क्योकि विजयेच्छु ही उद्ात्त होगा--पह 
कहदा समीचीन नहीं है । नायक प्पने सद्गु्णों के क/रण विशेषतः त्याग के कारण 
सइस्ले बडुकर है प्लोर उद्यात्त हैं--ऐसा मानना पड़ेगा । जोमूतवाहन को हम त्यागवीर 
कह सक्ते हैं| वह सारी प्रकृति को त्यागमयी देखता है | यथा, 
ज्ञग्या झाइलमासनं शुविशिला सदर ह्ुमामामघः ॥ 
शीत निर्झ रवारि पानमशर्त कन्दाः सहाया। सुगा: ॥४-२ 
ऐसा त््यागवीर नायक साघारणतः रखिक नहीं होता, किन्तु नागानन्द के नायक 
के पास तो कविहृदय है गौर वह भतिशय रस्िक मो है ॥ उसे नामिका का मुल्द नन्दन- 
बन्‌ प्रतीत होता है-- 
एतत्ते भ्रूलतोइभासि पादलाघरपल्लवम्‌ ॥ 
मु ननन्‍्दनसुद्यानमतोष्न्यत्‌ केदलवनम्‌ ॥ ३-११ 
प्रोर भी 
स्मितपुष्पोरगमो5यं ते दृष्पतेई्घरफल्लदे ॥ 
फल त्व्यव्॒ सु्घाज्ि चश्नुपोमंम पश्यतः॥ ३-१२ 
संस्कृत-माहित्य में यदि कोई झादर्श नायक्त है तो वह एस्म्पत्र जीमूतवाहन है, 
जो स्वयमेद कहता है-- 
अम्व कि पुनः पुनरशिहितित ननु क्मशेंद सम्पादयासि ॥ 
पुष्रस्प ते जोवितरक्षणाय स्वदेहमाहारंणितूं ददामि ॥ ड.४इड 


भर्यात्‌ वारंबार कहने मात्र से क्या होता है। कर दिखाता हूँ ) भपना झरोर , 


देकर तुम्हारे पुत्र को रक्षा कहूंगा। 


चारिविक-विकास-निदर्शन के लिए गरण्ड को कवि ने अपनाया है। वह नागों ः 


का ऊज्षक था सर पल्त में नायों का रक्षक हो गया--इस प्रकार का काब्यसौच्व 
संस्कृत-साहित् में विस्ले हो मिलता है। 


३७६ ब्राचीन संल्कृतननाटक 


पात्रों का एक भदमुत समाहार नागानन्द में देखने को मिलता है ॥ सभी पात्र 
प्राय: दिव्य कोटि के है । सनृष्य को विरते ही हैं । पे समी माववोचित प्रवृत्तियों से 
युक्त भी है। गरुड भौर इंसखचूड़ में क्रमश- पक्नो झोर साँप के लक्षय गौर कारें 
पवृत्तियाँ है, डिन्तु साथ हो वे मावव को भौदि बोलते-चालते हैं। यह मद॒भुत विधान 
है । गरड उड़ता है भौर नाय समुद्र मे सेतु की भांति बनकर तैरते है ॥ नागों के पास 
कोंचलो है, वे डिजिद्न है । ऐसी बातें मनितय करते समय पर्याप्त मनोरज्जक रहती है । 


नाटक में उच्चकोटि के पात्रों को बहुलता है । ऐसे पात्र कमी-कमी सर्वे- 
साधारण या छोटे स्तर के दर्शकों को नहो भाते । सम्मवतः इन्हीं के मतोरण्जताएें तृतीय 
भंक में धरादी शेख एक, नवमालिका झौर विद्ृपक पभादि को प्रघान रूप से व्यापृत दिया 
गया है। इनमें से विदृषक तो केवल प्रवृत्तियों से हो नहों, भपितु वेष-मूषादि से भो 
बन्दर सरीक्षा था । उस्ते चेटो भ्ौर विट कपिलमंकडा कहते है। 


नागानन्द में कवि का ए% प्रधान उद्देश्य कौटुम्दिक ओोदत वा सौहादंपर्ण 
दातावरण प्रस्तुत करना है। उठने इस उद्देश्य से माता-पिता झा पुत्रों हे! प्रति प्रौर 
पुत्रों वा माता-पिता के प्रति प्रादर भौर सेवा का माव उनके चरित्र-चित्रण द्वारा 
परिनिष्छित किया है । क्षेमेल् भौर सोमदेव ने भपती कयापों में उपरुक्त कौटुम्दिक 
बातावरथ नही प्रस्तुत क्या है । इससे स्पष्ट होता है कि घरित्र-चित्रण बा यह पन्ष 
५ ही गिजी देन है 
रस 
साग्रानन्द का भद्जी रस वीर है पयुद्धवीर नहों, प्रप्ितु दानवीर घोर दयावीर। 
साहित्यदपंध में दपावोर का उद्याहरण जोमूठवाहन का नीचे लिखा पथ उद्धृत है 
दिरामूर्स: स्पन्‍दत एवं. रश्तमद्ठादि देहे मम मांसमस्ति 
तृप्ति मे पश्यामि तवाधि तार्वात्क भन्तधात्‌ स्व विरतों गध्त्मन्‌ ॥ 


इसके धग-रसों में से सर्वप्रथम स्थान शूज्धार का है। मसयवठो के प्रति नायक का 

दूड झनुराग धूर्वमाय में वधित है । घन्य रस हें प्रदम धक के पारस्म में शान्त, तृतोय 
पंक में हास्प भोर प्चम पझंक में करप, जद नायक दुघ देर के लिए मर जाठा है । 
नायक की मरणासप्न स्थिति में उसके माता-पिता घौर मलयवतो को जन कमी यह ध्यान 
होता है कि पद जोमूतवाहन बचने का नहों तो करघ रस को निष्कत्ति होती है। 
धंसबुद ने उनसो यही बताया है दिः 

विद्यापरेण केनापि रग्णाप्रविध्टचेतसा ॥ 

मम संरक्षिता: प्राणा दतत्दात्मान गरत्मते ।॥ ५*१६१ 


इसे घुनकर जोमूतकेतु में कहा है-- 


हर्ष ३७७ 


चूडार्माथ चरणयोमंस  पातयता त्वया । 
लोकान्तरगतेनापि नोक्लितो विनयक्रमः ॥ ५१२ 


नायक को दानवीर, झृज्भार, दयावीर शौर करुण रस के लिए विभिन्न स्थितियों 
में भालम्बन बनाने के लिए उसके व्यक्तित्व का निरूषण किया गया है ॥ यथा दानवीर 
के तिए-- 
दसो. दत्तमनोरथाधिकफल:.. कल्पदुमो््प्ययने ॥ १८ 
ननु स्वशरीरात्‌ प्रभूति सर्व परायंमेव मया परिपाल्यते । 


शृज्भारित प्रवृत्तियाँ यद्यपि नायक में श्राय: सुधृष्त थी, किन्तु मलयबती का 
प्रकरण लाकर उन्हें जागरित किया गया है। मलयवती के दर्शनमात्र से शुद्धार के 
झालम्बन-रूप भें नायक प्रस्तुत है-- 
व्यावृत्येद सितासितेक्षणदचा तानाश्रमे शाखिनः 
कुरवेत्या. विटपावसक्तविलसत्कृष्णाजिनौधानिद ३ 
यद्‌ दृष्टोएस्मि त्या मुनेरपि पुरस्तेनेव मस्याहते 
पुष्पेषो भवता मुधेव किमिति क्षिप्यन्त एते रा: ॥ २९२ 
भौर नायिका है-- 
स्मितपुष्पोद॒गमो5यं ते दृष्यतेष्घरपल्लवे ॥ 
फले त्वन्यत्र मुग्धाक्षि चक्षुपोम॑म पदकतः ॥ ३:१२ 


कवि ने कही-कहीं भावों का सहसा विपयंय कलात्मक विधि से प्रस्तुत किया 

है । द्वितीय अडू में मित्रावसु के जोमूतवाहन के साथ मलमवती के विवाह-प्रस्ताव को 
सुनकर चेटी के यूछने पर सस्मित, सलज्ज श्र अघोमुख्ली होकर नायिका कहती है-- 
हज्जे, मा हस, कि विस्मृ्त ते एतस्थान्यहृदयत्वम्‌ । इस परिहास से प्रतीत होता है कि 
नायिका को श्वब पूरो श्राशा बेंघ गई है कि नायक भव उसका हो गया, किन्तु दूसरे 
ही क्षण जब नायक ने मित्रावध्रु के प्रस्ताव को दितयपूर्वक अस्वीकार कर दिया तो 
नायिका मूछित हो गई । नायिका श्रावेश में आकर श्रात्महत्या करना चाहती है । वह 
गौरी से भ्ात्मनिवेदन करती है--त्वया इहू न कृतः प्रसादः । तत्‌ जन्मान्तरे यथा 
नेदृशी दुःखभागिदों भदामि, तवा करिष्यति ४ इतना कह कर बह कण्ठ में पराश 
डालती है । तमी नायक उसे बचाने के लिए झा पहुंचता है श्रौर उसके समक्ष भ्रात्म- 
समपंण निवेदन करता है । मावविषयंय का चूडान्त है-- 

कष्ठे हारलतायोग्ये येन पराशलत्वयादितः । 

गूृहीतः सापराधो$यं कं ते मुच्यते करः ॥ २-१२ 


यह घूली से उतार कर राजसिहासन पर बैंठाना है । 


३७८ प्रादोन संस्कृतनाटक 


इसौ प्रकार का भावदिपयेय झन्तिम प्रंक मे है, जब नायक के मर जाने पर 
उसके माता-पिता झपने भग्निदाह के लिए अस्तुत है झौर गोरो पाकर नायक को 
पुनर्जीवन देती है। भावों के उत्पान-पतन की उमिमालायें तरज्भायित करने में हुए गा 
कौशल उच्दकोटिक है | 
हुए ने इस नाटक में उद्दोपन विभावों को प्रायश्च: रमणीयतम वर्षनों के रूर 
में भतिश्य रुचि लेकर प्रस्तुत किया है। वेवल इन वर्णनों के सहारे नागानन्द सर्वोत्तम 
काब्यो मे गिना जा सकता है । दानवोर के लिए उद्दीपन विभाव हैं मलय परत 
के शाखो-- 
मधुरमिद वदन्ति स्वागत सभूडूशम्दे- 
नंतिमिद फलनस्न बुर्दतेईमों शिरोभिः ॥ 
मम ददत इदाप्य पुष्पवृष्टोः किरन्तः 
कयमतिपिसपर्या-शिक्षिताः शाणिनो४पि ॥ १९१२ 
चतुर्थ पंक की दानवीरता की मूमिका सूर्य के वर्णन द्वारा प्रस्तुत की 


गई है-- 





निद्राषुद्राववन्धष्यतिकरमनिर्श पंच्रकोशादपरस्प- 
भाशापूरंककमंप्रदनिजकरप्राणिताशेपविश्यः ॥ 
दुष्ट; सिद्ध: प्रसश्तस्तुतिमुणरमुफ रस्‍्तमप्पेष गच्छ- 
भेक्क: इलाप्यो विवस्वान्‌ परहितकरणायव पर्प प्रषासः 
धृज्भार के लिए उद्दोपन है कुसुमाकरोधान बी परा श्रो-- 
निष्पन्दशघर्दनानों शिक्षिरयति सतामण्डपे शुद्धििसान्ता- 
नाराद धारागृहाणां ध्वतिमनु तनुते ताष्टें नोसरष्ठः । 
यन्त्रोस्मुश्तइ्द घेमादू चलति विटपितां प्रपयप्रनालवाला- 
नापातोत्पोश्हेसाहतहुसुमरण:. पिल्जरोश्य जततोष: ॥ ३७ 
कवि को रुछ वर्णनों का चाव दा। उन्हें नाटक में प्रस्तुत करने मे लिए 
अ्रान्ति वा सहारा लिया गया है। भ्रस्पि-सपात को भूत से मलयसानु समप्त कर 
चतुर्थ पक में उसरा वर्णव किया गया है-- 
शरासमपपाण्डमिः प्रयोदपटलेः प्रादृता: प्रातियायलशिवरधियमुदवहन्येते 
मलफसानवः $ 
हसी एंक मे नायक दे घन्‍्नदान से प्रमावित होरूद देवता पुष्रव॒ुष्टि कर रहे है 
प्रौर दुर्दुभितिनाद करा रहें है, गिन्तु कवि को प्राठक के समह्ष पारिजाते प्लौर प्रतय- 
बालोन मेघ संदर्नेक वा वर्णन करना है। वह गश्ड को अआन्ि में डालबर उसके मुख 
से द हसवाता है-- 


॥ 


हर्ष ३७६ 


आंज्ञातं सोडषपि भन्‍्पे सम जदमस्ता कंम्पितः पारिजातः । 
सर्वे: संवर्तकाश्नेरिदमपि.. रघ्तित॑ जातसंहारघडूँ: ॥ ४'र८ 
तपोवन का वर्णन स्वप्नवासददत्त के तपोवन-वर्णन के सम्रान है । 
कलाओं का वर्णन भी कवि को विद्येष प्रिय है। प्रथम अंक में नायिका के 
संगीत की विस्तृत आलोचना है। नायक के द्वारा नायिकी का पूर्वराग कौ स्थिति मे 
चित्र-रचता का उल्लेख भास की रचनाप्रो में प्रदर्शित है । इसमें विदिघ रणो के घासु- 
खण्डों से रेखाचित्र बनाने का उल्लेख है। शिलातल में सकात्त प्रतिविम्ब चेटी को 
द्वितीय परंक में चित्र की माँति प्रतीत होता है। इत सब उल्लेखों से स्पष्ट है कि 
श्रृज्भारित बृतियों का ललित कलाओं से विकठ सम्बन्ध था और नाठक में इनका 
संयोजन प्रावश्यक माना जाता था। 
शलो 
हप॑ का शब्द-चयत भनुप्रासात्मक होने के कारण संगीत-प्रधान है ॥ कदाचित्‌ 
ही कोई पद्य ही, जिसमे ध्वनियो का प्रनुप्रासात्मक निनाद उपराया न हो। इसका एक 
भनुत्तम उदाहरण है-- 
आलोक्यमान मतिलोचनदुःखदायि- 
रकतच्छठा निजमरोचिरुचो विमुइचत्‌ । 
उत्पातवाततरलोकृततारकाभ- 
मेतत्पुरः पतति कि सहसा नभस्‍्तः ॥ ५४ 
इसकी प्रथम पंक्ति मे ल गौर म द्वितीय मे र, व भौर [तृतीय भर चतुर्ष मे 
ते की पुनरावृत्ति रमणीय है। 
झन्द-चयन वष्यें-विषय को कठोरता या मसूणता के प्रगुसार कठोर या कोमल 
है । यथा नीचे के पद्य में प्रथम पक्ति गछड की कठोरतां भ्रोर द्वितीय पंक्ति जीमूत- 
बाहने को कोमलता घ्वनित करती है-- 
महाहिमस्तिष्कविभेदभुक्तरक्तच्छंटार्चीचतवण्डचड्चु: । 
बदासौ गरत्मात्‌ बव च सोमसोम्यस्दभावरूपाकृतिरेष साधु! ॥ 
हुए की कतिपय स्वभावोक्तियाँ अनूठी हैं | यथा, 
बातो दययेद नातिपृथषदः  ऊृत्तात्तदणां ध्वचो 
भग्नालक््यजरत्कमण्डलु नमः स्वच्छ परयोगेर्स्षरम्‌ । 
दृइयन्ते च्रुटितोल्लिताइच चदुभिम्तोंअज्यः ववचित्मेज़ला 
नित्पाकर्णनया शुकेन व पद साम्मामिद पठचते ॥ १११ 
हमे ने संवादों में अपनी दशौली को कही-कही लोकोक्तियों द्वारा प्रमविष्णु 
बनाया है। लोकोक्ति्याँ ब्रायश्यः प्र्यान्‍्तरन्यास, ्रग्रस्तुतप्रशंसा भौर प्रतिवस्तूपमा 
प्रादि भबंकारों के लिएहै। कतिपय लोकोतितियाँ झ्रधोतिखित हैं-- 


रेघ० प्राचीन संस्कृत-नाटर 


(१) कि मघुमपनों वक्षामलेन सक्मोमनुद्रहन्‌ निदृत्तो भवति--द्वितीय 
प्रंक में 
(२) रलाकरादृते इुतस्चदलेखायाः प्रमूतिः । द्वितोय ग्रंक मे 
(३) कोदुशों नवमालिकपा बिना शेखरकः । तृतीय भंक में 
(४) शरोरनाम्निका झ्ञोना सदा बोभत्सदर्शने ॥ ५२३ 
(५) प्ारोरकक्‍्स्थापि झते मूढाः प्रापानि कुर्वते ॥ ४७ 
कही-कही उपमानो की खोज नितान्त मौलिक है। यथा नीचे के पद्य में 
जीमूतवाहन के लिए भ्रमृद्र भौर मतयदतो के लिए समुद्र की देला उपमान है+- 
क्ौमं भड़ूवती तराड्धितदर्श फेनाम्दतुल्पे वहन्‌ 
जाहृष्पेव विराजितः सुपयसा देख्या महापुष्यया ॥ 
घत्ते तोयनिधेरपं सुसदु्ञीं जोमूतकेतुः छिप 
पस्पेषान्तिकवतिनों मलयवत्याभाति बेसा यथा ॥ ४२ 
इसमें स्लेपानुशणित उपमालंकार है। हु को इलेप के प्रति मुछ विशेष 
प्रभिष्चि थी । तृतीय प्रंक में 'वर्णन” शब्द के इलेप रूपी क्रीचड में विमूद्व करके 
विचारे विद्रूषक का मुंह काला बरके परिहास प्रस्तुत कया गया है । उसकी इस 
दुर्गंति को देखकर नायक का भी कुछ मतोर॑झजन हुप्ता ही है भौर उसने विदूषक से 
कहा है-- 
घन्प: सल्वप्ति, योः्मासु ति्व्मु भवानेव बष्ंते । 
यह चुटकी श्लेपानुप्राणित है। यह इलेप वेवल शाब्दिश ही मही है, भणितु 
मार्यपरक है । यह संघटना संस्कृत-नाटय साहित्य में पनुत्तम है। 
कोरी कल्पना के प्राधार पर इस नाटक में कतिपय स्थलों पर ठोस भावग़ता 
को ध्रमिध्यवित वो गई है | नोचे बे पद्य में नायक ने कल्पना वर सो है दि नायिका 
बा हाथ सापशाप है, क्योकि उसने कष्ठ में पाथ डाला। पस्‍्रतएवं नायक उसे छोडेगा 
नहीं-- 
कष्ठे हारतता योग्ये येन पराशस्तदग्रापित: ॥ 
गृहोतः सापराधोप्य रूप ते मुच्यते कर; ॥ २१२ 
नीचे के पद्य में झब्द-सघात द्वारा रोद-रस वी ब्यज्जना प्रमिप्रेत है-- 
उलज्चच्चचरधृताधेच्युतपिश्वितलवपाससंददपद्पें- 
मृद्पराबद् पक्षट्धितवविधुतिभिई द्सादवाग्पशारे शा ४डएद 
इसमें बीमत्मोचित शब्दावली से उस रस बी व्थवना की गई है । 
बुद्ध पद्चों में घ्दनि को योजना ययास्पात होने के बारण विशेष प्रामझ्धिस है। 


द्ट् रेप१्‌ 


यथा, 
दिनकरकरामुष्टं बिल्‍्वत्‌ युति परिषाटलां 
दद्शतकिरणेस्पस्पंद्िम: स्फुटोकृतकेसरम्‌ । 
जपि मुखमिदं मुग्धे सत्यं सम॑ कमलेन ते 
मधु मधुकरः किन्त्वेतस्मिन्‌ पिदन्न विभाव्यते ॥३-१३ 
इसमे व्यज्जना द्वारा नायक नायिका के मुखकमल का मधुकर वनता चाहता 
है । यह बाव प्रणय-विक्रास के क्रम में कही गई है, जहाँ प्रनिधा अझनृपयुक्त होती । 
ह॑ की शैली उनकी रचनाग्रों में प्रायः सर्वत्र संवादोचित है | सवादो के 
भाष्यम से लम्बें-चौड़े व्यास्यान नहीं दिये गये हैं ॥ छोटे-छोटे वाबय नित्य प्रयोग में 
ग्राने वाले झब्दों में सन्निवेशित हैं और पारस्परिक सम्बोधत परस्पर आत्मीयता ध्वनित 
करते हूँ। संवादों में स्वामाविकता है और उनको वाग्धारा मर्मस्पशिनी है। 


छ्न्द 
नागानन्द में ११६ पद्य १२ छन्दों में परिगणित हूँ । इनमे शार्दूलविक्रीडित जैसे 
१६ भ्रक्षरों के लम्बे छन्द में सबसे अधिक पद्य ३१ हैं । स्ग्घरा छनन्‍्द भी कवि को विशेष 
प्रिय है। इसमे २१ गक्षर प्रत्येक पाद में होते हैं। इस छुन्द में १६ पद्म हैं। मात्रिक 
छुद्दों में प्रनुष्टुप्‌ और श्रार्या का बाहुलय है । अनुष्टुप्‌ मे २२ और आर्मा में २१ पद्य हैं । 
वसन्ततिलका की वासन्तिक छठा यथायोग्य तुतीय ग्रद्धु के प्राठ पद्यों मे है। यह भ्रंक हास्य 
प्रौर मधुपान को प्रवृत्तियों के कारण वसन्ततिलका के योग्य हो है | इनके प्रतिरिक्त 
श्िखरिणी तीन पद्यों मे हरिणी और मालिनी प्रत्येक दो पद्यों में तथा इन्द्रवच्या, मालिनी, 
शुतविलम्बित और शालिदो प्रत्येक एक पद्म मे मिलते हैं। उपजाति का प्रयोग छ 
पदों में है । 
समुदाचार 
मास नें जिस समुदाचार की विश्लेघ चर्चा भ्पने रूपकों में की थी, वह हप॑ के 
नागातन्द में पर्याप्त मिलती है । केवल मानवों में ही नहों, पशु-पक्षियों में मी समुदा- 
चार की भावना कवि को प्रतीत हुई है । यथा, 
मधुरमिद बदन्ति स्वागत भूद्भशब्देनंतिमिव फलनज्नेः कु्दतेडमी शिरोभिः ॥ 
मम ददत्‌ इवाघ्यं दुष्पवृष्टो: किरन्‍्तः कयमतियिसपर्या शिक्षिता: शिादिनोईपि ॥ 
भन्त में बोडिसत्त्व के रूप मे नायक्र का समूदाचार-घोष है-- 
नित्य प्राणामिधातात्‌ प्रतिविरम कु३ प्राइुकृते चानुतापं 
यत्ञात्‌ पुष्प्रदाहं समुपचिनु दिशन्‌ सर्वेसत्तदेष्दमीतिम्‌ । 
सम्नें येनाव नेठः फलति परिमितप्राणिहिसात्तमेतद्‌ 
दुर्गाधपारवारेलंवणपलमिव ल्षिप्तमन्तहंदस्य ॥ ४-२५ 


डैपरे प्राचोन संस्कू +जाटक 


पारम्परिक पर्यालोचन 

नागानन्द को संस्हत के काज्यशास्त्र के मादाएों के दोद सुदूर प्रादोव काल 
से हो प्रतिष्ठा आ्राप्प हुई है। झातत्दवर्घंत, भमिनदयुप्त, मम्मठ घादि प्रसिद्ध 
पावकारिकों ने रस-विमर्ध के प्रकरण में नागानन्द को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया 
है ।इसके धान्त झौर खुगार का विरोध कहाँ तक परिहारणोय है--इसका पघन्यत्र भी 
विवेचन मिलता है । दशरूपक को ढोका झवलोक में जीमूतवाहन को उदात्त कोटि का 
नायक बताया गया है, यद्यपि वह विजिगोपु नहीं है ॥ इन सब उल्लेखों से प्रमाणित 
होता है कि नागातन्द सर्दसम्मानित नाटक माना जाता था। डा० कुल्हत राजा के 
शब्दों में->-86 )४४ छशागा04 7$ ००९ ण छह ए८७ ताय09547 08 54फणों 
2080385, 0०5च०च्र/8 8 ए3०6.. '0ग8अंदै० ० फ़ह 0७०४ (3935. 0 27ए 
॥80988 7 (08 ए०ँ१.* 

अनुप्रेक्षण 

हु की जिन पूर्ववर्तों नाटकछारों को एक सुमसूद्ध निधि मित्री थी, उनमें 
भाष्त, शूदक भौर कालिदास प्रमुख हैं। हप॑ ने इन तोनों कवियों को रचना-चातुरी 
को मयादसर भात्मसात्‌ किया। वे घरने पूर्दवर्वी कदियों से प्रमादित हुए है। इस प्रमाव 
से हर्ष को महिमा बढ़ी है। हु को जो नैसर्गिक प्रतिमा जन्मजात मिली थी, उसकी 
प्रमा उपयुक्त कवियों के साहचर्य में द्विगुघित हुई है! 


हुए को नाटपवुशलता सुप्रतिप्लित रही। परवर्ती कवियों भौर वाबयशास्त्र- 
का ने हुए को प्रादर्श मानकर भपनी रचनाप्रों को उसकी सुगन्धि से खुवाद्वित किया 
है। भवमूति के उत्तररामचरित भ्ौर मालतीमाषव, राजशेंशर के बालरामायण 
भौर कर्पूर्म>जरी पादि रूपको पर हर बी इृतियों को छाप नेक प्रकरणो में मिलती 
है। थिवस्वामी ने कप्फिनाम्युदय में मतलयपर्वेठ के परिसर में समुढतट पर जो प्रत्पि- 
राशि वी वर्णना की है, उस पर नागानन्‍्द का भ्रतिविम्द दृष्टिगोचर होता है। 

जैसा पहले लिखा जा चुडा है, हे के कुयावस्तु के संविधान में गुछ प्रमिनव 
तत्त्वों वा समावेश हुमा है, जो उनको मोलिवता प्रमाणित करते हूँ । 
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अध्याय ११ 
वेणीसंहार 


वेगीसंहार झंस्‍्कृत के प्रमुच्च युद्धपस्क नाइकों में से है। इसके पहले भार ने 
प्रविज्ञायोसत्थरायण, पँचराव, ऊरुमद्भू, बालचरित झादि रूपकों में युद्ध का बाठावरण 
रखा है। वेणीउंह्ार के रचदिता भद्टनारादंम की यह एक मात्र रचना उपलब्ध है। 
नाठ्यगझास्त्रीय उद्ाहरणों के लिए मह नाटक अनुत्तम है । 


कवि-परिचय 


भटुदनासयण ने इस नाटक की प्रस्ठावना में झपना परिचय फेदल इन दाच्दों 
में दिया है--- 
“कवेस्‌ गराजलक्ष्मणों सदृढनारायणस्पाँ 


इससे ज्ञाई होता है कि कवि की उपाधि मृगराज थी झोर यह उपाधि सम्मवतः 
किसी घिद्दोशसक राजा से मिल्रो होदी । वेजीदठंहार के उल्लेख स्वेप्रथम वामन के 
काञ्यातद्भार में ८०० ई० के लगमंग तथा झाजन्ददर्घन के घ्वन्पालोक में ८१० ई० 
के सममग मिलते हैं।' इससे प्रतोत होता है कि मदढ़ को भाठदीं शताब्दी में अपनी 
सर्वश्रेष्ठ रचना वेमरैसंह्ार के चिए सम्प्रतिष्ठा प्राप्त ,पी भोर मद्दनारायण ७५०ई० 
से पहले हो हुए होंगे । 


बज्ञाल के ठाकुस-परिवार में संरक्षित परम्परा के भनुसार मट्दनारॉयथ झादिं- 
शूर नामझ राजा के द्वारा वेदिक धर्म के प्रचाराय बंगाल में दुताये जाने वाले पाँच 
दाह्मणों में रे एक है। स्टेनक्नो के प्रमुपार झादिशुर मगब का गुप्तवंध्चीय राजा हुप्ना 
प्रौर इसे हो झादित्यमेन कहा गया । रमेझचन्ध मजूरशर के फ्रनुसार ६७४ ६० के 
लगेग झाहित्यमेत शक्तिशारी होकर रुगरघ में स्वतन्त्र राजा हुआ । पदि इसी पभादिशूर 
या भादिल्पेत से महृनारापग का रुम्बन्ध रहा हो ठो उन्हें सातदों शी के उत्तराध 





१. वामन ने वेयोडहार से 'पठित बेल्यघि भितरों' का उल्तेख किया है कि इसमें 
देत््यति! पर शुद्ध हे वेत्चि+-प्रसि ॥ झ्ातन्ददर्षन ने 'क्ता छुतच्छतानां ४२६ 
दद्द को घ्वति के ठदाहरथ रूप में बताया है ॥ 


कद प्राचीन संस्कृतन्‍नाटक 
में रख सकते है ।' ऐसे मतान्तरों के होने से भट्टनारागण की तिथि के विषय में केवल 
इतना ही निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वे८००ई० के पहले हुए। प्रम्मी तक भट्ट 
नारायण की तिथि झौर प्ाश्रय-स्थान कल्पनात्मक प्रायामों पर ही भ्रवलम्वित हैं । 
वेणीसहार के कथाविन्यास से प्रतीत होता है कि भट्टनारायण वस्तुतः युद्ध के 
विरोधी थे । भीमसेन के मुंह रे रणयज्ञ की स्तुति प्रथम प्रंक मे मिलती है, पर भीग 
को तो युद्ध के माध्यम से कौरवों से प्रतिशोध लेना था । कवि के युद्ध-विषयक वाह्त- 
विक विचारों का परिचय चतुर् प्रक मे सुन्दरक फे उन वाक्‍यों में है, जब वह दुर्योधन 
को दूँढते हुए युद्ू-मूमि की वीमत्सता को देखता है। उसने कहना भ्रारम्म किया-- 
हा भति करुणं खल्वत्न दरते। एपा वोरमाता समरविनिहततर्क पृत्रझ्न थुत्वा रक्‍तांशुश- 
निवसनया समप्रभूषणया वघ्वा सहानुख्नियते । 
धृतराष्ट्र की मानसी स्थिति के चित्रण से कवि का युद्धविरोध प्रकट होता है। 


कथावस्तु 


महाभारतीय युद्ध के कुछ पहले भीम का सोचना है कि मुझे कौरवों से बैर 
का बदला लेने का प्रव्धर नहीं मिल सकेगा पौर पाण्डव कृष्ण सहित प्रयास कर रहे 
हैं कि जैसे-तेसे सन्धि हो जाय । उन्होने सहदेव से भ्पता मत व्ययत किया कि चाहे 
जो कुछ हो, में तो लड़ूंगा । वे प्रायुधागार की प्लोर जाना चाहते है पर पहुँचते हूँ 
द्रौपदी के चतु शाल फे समीप । सहेदेव उनका पीछा नहीं छोड़ते । द्रौपदी के 
चतुःझाल में पहुँचने पर सहदेव मीम से कहते हँ--यहां विराजमान हो झौर हृष्णा 
(द्रौपदी) के भागमन की प्रतीक्षा करें । कृष्णा माम से भीष्म को स्मरण हो भाया 
कि कृष्ण सन्धि कराने के लिए पाण्डब्रों की प्रोर से भेजे गये हैं। उसके पूछने पर 
सहदेव बताते है कि पाँच गाँव लेकर सन्धि कर लो जाय--यह पाण्डव-पक्ष का सन्पि- 
प्रस्ताव है । भीम मुपधिष्ठिर पर 'ुद्ध हैँ । उधर से द्रौपदी मी रोती हुई प्ातो है । 
वह कुछ दूर पर खड़ी होकर क्रोयी मीम के बातें सुनती है । सहदेव भीम को समझाते 
है कि युधिध्ठिर के सस्पि-प्रस्ताव का व्यंग्य प्रये है कि जिन पाँच गाँवों को माँग रहे 
हैं, उनमें से चार दुर्योधन के द्वारा पाण्डवों के विनाश-योजना की स्थलों रहे हूँ। इनहे 
१. इनको पौॉँचदी शती में रसने वाले डा० बुन्दद राजा वा मत है-+ 
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वेणीसहार शेष 


सबको ज्ञात होगा कि दुर्योधन पाण्डवों का अ्पकार करता आ रहा है, तव भी यूधिष्ठिर 
कुल का नांश चाहते हैं और दुर्योधन सन्धि नहीं करता छाहता | भीम इस सब 
बातों से प्रमावित नही हूँ । वे द्रौपदी के विषय में पूछते हैं श्रोर वह सम्मुख झा 
जाती है । 
भीम देखते हुँ कि द्रोपदी उदास है । द्रौपदी की चेटी ने वताया कि प्राज जब 
गान्धारी देवी का पादवन्दन करने के लिए देवी गई थी, तो मार्ग में दुर्योधन की पत्नी 
मावुमती मिल गई | उन्होंने देवी से कहा कि अब तो केश वाँघो॥ सम्प्रति पाण्डव 
केवल पाँच गाँव ही मांग रहे हैं। मैंने ही उत्तर दिया कि जब तक तुम लोगो की चोटी 
बँधी है, तत्र तक देवी की चोटी कैसे बेंधेगी ? चेटी के इस उत्तर से प्रसन्न होकर 
भीम ने कहा--- 
चंचद्भुजश्रमितचण्डगदाभिघात- 
संचूणितोब्युगलस्थ सुयोधन॑स्थ । 
स्त्पानावनद्धधतशोणितशोणपाणि- 
रुत्तंसपिष्यति कचांस्तव देवि भोम- 
अर्थात्‌ श्रपनी गदा से दुर्योधन की जाँघ तोड़कर उसके रक्त से लथपथ हाथो से 
तुम्हारे केश को बाँयूगा । 
उसी समय कंचुकी ने प्राकर बताया कि दुर्योधन सन्धि का प्रस्ताव लेकर 
गये हुए कृष्ण को बन्‍्दी बनाना चाहता था, किन्तु भगवान्‌ ने प्रपना विध्वहूप दिखा कर 
उसे हतप्रभ कर दिया । 
युद्ध की धोषणा हो गई। सहंदेव और भीम युद्धोचित पराक्रम का प्रदर्शन 
करने के लिए चल पड़ते है । 
युद्ध में प्रभिमन्यु के मारे जाने से दुर्योधन बहुत प्रसन्न होकर मानुमती से 
मिलने के लिए भ्ाता है । इधर मानुमती भपने गत दात्रि के स्वप्न से व्याकुल थी । 
स्वप्न था कि किसी नकुल ने सो सांपो को मार डाला। इस स्वप्न की चर्चा वह झपनी 
सल्लियों से करती है और वहो छिपकर खड़ा दुर्योधन सब कुछ सुन लेता है । जब 
भानुमती सूर्य के लिए भ्रध्य भ्रपित करवा चाहती है तो दुर्योधन छिपे-छिपरे श्राकर उसके 
हाथ में पुष्प देते हुए शृद्धारिव क्रीडा करता है। दुर्योधन के हाथ से फूल गिर पढ़ते 
हैं। भानुमती आाशंकित है । दुर्योधन कहता है कि ऐसी श्रेष्ठ सेना ग्रौर सेवापति होने 
पर तुम्दारी प्राशंका ब्ययें है। दुर्योधन उसके साथ विहार करना चाहता है । उसी 
समय जोरो का तूफान झाने पर वह दास्पवंत प्रासाद में भानुमती के साथ चला जाता 
है । कंचुको तप्ी घ्राकर समाचार देता है कि दुर्योधन के रथ का झण्डा टूट गया है। 
तमी जयद्रथ की माता झौर पत्नी दुर्योधन से कहते है कि भ्राज सख्या तक जयदथ को 
मारने की प्रतिज्ञा भर्जुद ने की है। उस्ते बचाइये । 
रश 


द्रायोन संस्‍्कृूदलाटर 


लि 


झुद्ध में बदद्रघ, घटोक्तच झादि तो मारे हो गरे। घृष्टद्रुस्न ने द्रोदाचार् को 
उस समय मार डाला, जद गुषिप्डिर ने झूठे हो मर्दत्पामा को मृत्यु के समाचार गो 
घोषणा कर दी शहर उसे सुनकर दोाचारय ने धस्व छोड़ दिया या ॥ प्रश्दत्यारा को 
जब यह समाचार ज्ञात हुर्मा तो जोघ झौर शोक से विवश होइर दह रोने लग उसके 
मामा इणाचायं ने उसे ढदाइस बेंधाया झौर दुर्योधन के दाद से जार उसे मेनारति 
बनाने के लिए प्रनुरोध दिा । दुर्दोषन छा निह्ुदतम दित्र कर्ण या, डिसे दह झेनारठि 
पहले हो बना चुका था । प्रनिझानो इर्ण ने स्‍प्रदत्थामा घोर द्रोष के सम्मान के 
विरुद्ध जद कुद कहा तो झददःदामा घोर इर्घ मे इन्द्र शुद्ध दो स्पिति झा गई। हद 
चार्य शोर दुर्पोषन के बोदर्नदचाद करने से उन दोनों में युद ठो नहों हा, डिल्तु 
झर्वत्पाना ने सिन्त होकर प्रतिदा को ड्रि जद तक वर्ष है, तद ठक युंद नहीं बरूँदा । 








महाभारतोद युद्ध घतिशय घमायान हो रहा या। भौर को प्रड में उसका एरय 
शत्रु दु शासन घा गया । उसे कर्णाद नहों दवा सक्े। झोम ने उम्दा रक्त पोजर 
पपनी प्रतिज्ञा पूरो बो । युद्ध में दुर्योइन प्रहार के दारण मूदित हो गया । उस्ते दचाने 
के लिए सूत रथ पर दूर से गया। उसने तनी मोम को एह बहते छुता दि दुशाउन वा 
रक्त पान बर चुवा हूँ । उस्ते भय हुफ्मा वि बहों दुर्रोधन-दिप्यत्र प्रतिद्धा मो बह घाझ 
ही न पूरो करे । वह रप लेदर एबान्त में वटदृक्त थे नोदे पहुंचा । दुर्योधन को चेठना 
पाई । वह दुशारूत को झृत्यु दा समाचार सूठ से सुनकर दिलार करने लगा। नी 
सुर्दरक नामक बर्ष के परिचर ने युद्ध ढो प्रदति दा दुत्त दुरोषधत हो दिया कि हुः 
के दघ के पश्चात्‌ कर्ण ने घोर थुद्ध डिया। परत बर्णे ने लड़ने रूगा | दुपमेन 
भपने पिता गर्षे को सहायता के लिए युद्ध विद्या | पर्डन ने दुषसेन को झार डालाव 
परस्पर लड़ते हुए भोम भोर कर्धे प्ररना दुद्ध स्पणित करदे उन दोनों बा युद्ध देखने 
लगे । घन्त में पुन ने दृषेन को झार डाला । दुर्योधन वृपसेत को भृस्पु के झगादार 
से पुनः मृछित हो रपा । झचेत होने पर उसने झुन्दरक झे पूछा--किर बद् हुएा ? 
के ने वश ढिया ? सुन्दरक ने दताया शि धुन एर बछे ने घात्रदघ बर दिया । कर्ध 
के रप के घोड़े मारे गये थे प्रोर उसका गुदर टूट गया था। बट युद्ध के शाम ने योग्द 
नहों रह गया घा। उस रप से उतरने पर बर्त ने मुझे पारने पास एक पत्र देगर 
मेंजा है। पत्र में कर्ण ने झरती झतझदेंता को चर्चा बरजे हुए लिस्य पा-- 

स्व दुःसप्रतिशरमंहिं मुडपोदोपेंध दाष्येघ दा ॥ ४-१२ 











दर्पोषित ने मुन्दरक हे द्वारा बर्ष को रन्देश केश रि नेनोदुद्ध में झाए दैने 
के तिए भा रहा हूँ । सुत्दरक के उाने के पश्चात्‌ दुर्रोधन भी रपसे जाता बाहदा 
था। तमो पृतराष्ट्र फौर गान्थारी परते पुत्र के पास घादे । दुर्घेषन ने उसे समक्ष 
द्ात्मस्तानि प्रदट बरते टुए कहा-- 


३८७ 


पापो5हमप्रति कृतानु जनाइदर्शो 
तातस्य चाष्पपयसां तव उाम्बहेतुः । 
डुर्जातमत्र विमले भरतान्वये बः 
कि मां सुतक्षयकरं सुत इत्यजेषि॥ ५२ 
गान्धारी ने माता का हृदय खोल कर रख दिया कि तुम जीप्रो हम अन्धो 
की लकड़ी बन कर, हमें जय और राज्य से क्या करना है ? यद्यपि दुर्वोधन ने कहा 
कि भाज पाण्डवों को मार गिराता हूँ, फिर भी ग्रान्धारी ने कहा कि अ्रव तो युद्ध 
बन्द करो। घुतराष्ट्र ने समर्थन करते हुए अपने मन की बात कही--+ 
दायादा न यपोर्बलेन गणितात्तों द्रोणभोष्मो हतौ 
कर्णस्यात्मजमग्रतः शमयतो भीतं जगत्‌ फाल्गुनात्‌ । 
बत्सानां निधनन म त्वयि रिपुः शेपप्रतिन्नोउघुना 
मान वैरिपु मुज्च॒तात प्तरावन्धाविमौ पालय ॥ 
घृतराष्ट्र ने कहा कि ग्रभीष्सितपणवन्ध से युधिष्ठिर से सन्धि कर लो । दुर्योधन 
ने वहा कि मेरी शोर से सन्धि का प्रस्ताव लज्जास्थद है-- 
त॑ दुःशासनशोणिताशनमरिं भिन्न गदाकोटिना 
भीम दिक्षु न विक्षिपामि कृपणः सन्धिं विदधाम्यहम्‌ ॥ ५९७ 
घृतराष्ट्र ने कहा कि यदि सन्वि नही करना है तो शत्रु को गूढ उपाय से मारो-- 
यद्यपि भवान्‌ समराय इृतनिशचस्तयापि रहः परप्रतीधातोपायश्चिन्त्यताम्‌ ॥ 
दुर्योधन ऐसा करने के लिए भी सहमत नहीं हुआ । तभी सूत ने शभ्राकर 
बताया कि कर्ण मार डाला गया। दुर्योधन ने विलाप तो किया ही, साथ ही वह कर्ण 
को मारने वाले भ्रर्जुन का व करने के लिए चल पड़ा। भ्रागे के युद्ध के लिए शल्य 
सेनापति बनाया गया । उस समय सज्जय के मुंह से निकल पड़ा-- 
गते भीष्मे हते द्रोणे कर्ण च विनिपातिते । 
श्राशा बलवतती राजज्शल्पो जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥ ५२३ 
भीम झौर भर्जुन दुर्योधन को खोजते हुए झाये । माता-पिता के सामने ही 
दुर्योधन को पाण्डवों के साथ खोटी-खरी कहनी-सुननी पडी । उनके लौट जाने के पश्चात्‌ 
अश्वत्यापा प्राये, जिन्हें कर्ण का द्रोहों होने के कारण दुर्बोधन ने बढावा नहीं दिया 
और कहा-- 
प्रवसानेड ड्राजस्य योघव्यं भवता किल । 
समाप्यन्त प्रतीक्षस्व कः कर्ण: कः सुयोघन: ॥ ५३६ 
घृतराष्ट्र ने संज से कहा कि जाकर भश्वत्यामा को मनाप्नो | दु्योचन युद्ध 
स्थल को घोर रय पर चल पढ़े । घृतराष्ट्र और गास्वारी शल्य के शिविर को ओर गये । 


प्राोन संस्कृत-नाटक 


नर 
है] 
डा 


महामारतीय युद्ध के झन्तिम चरप में मोम ने इतिज्ञा क्षो कि यदि बल तक 
दुर्पोषद को नहीं मारता तो स्वयं प्राघ दे दूँगा । दुर्योधन को दूँडने के लिए निदुस्त 
पुरषों मे से पाञ्चालक ने बठाया कि मोम के दिसी परिचित ब्याघ ने उनसे दवादा 
है कि ममुझ जलाशय तक एक पदपद्धति जल के समोष पहुँच कर सौटो नहों है । वहाँ 
जाने पर भोम ने तारस्वर से उउक्ते पूरईकासिर कुहृत्यों के लिए दु्पोषन झो अत्सेना 
को भोर वहा कि छिते क्यों हो ?े दाहर पापो। तद तो दुर्षोषद दाहर निडल प्रादा। 
दुर्पोधन को मौम ने विकल्प दिया कि पाँच पाए्डरों मे से जिस किसो को चाहो, भरने 
से इन्द-्युदध के लिए चुन लो। भीम को हो दुर्योधन ने चुना । 

भीम धौर दुर्योधन का युद्ध होने लगा । उसी समय हृष्ण ने पाझ्चालक को 
भेजा कि तुम जाकर युधिष्ठिर से कहो कि प्रभिषेक की सम्णा करें॥ इधर युघ्तिष्दिर 
टदनुसार सज्जा कर ही रहे थे कि चार्दाक नामक कोई राक्षस मुनि-वेष घारण बरदे 
युधिप्छिर से मिला घोर बोला क्रि गद्या-पुद मे दुर्योधन ने मोम को मार गिराया है। 
झव घजुंन भौर भोम वा युद्ध चत रहा है। दुर्पोषन के पश्षप्रावों दलराम दृष्प को 
लेकर द्वारदा चले गये। इसे खुनकर युधिष्यिर भोर द्रौपदी विलाप बरते हुए बिता 
में जल मरने के लिए उद्यत हो गये ।' परिजनों में से कोई भी प्राजा देने पर नी बिता 
महीं बना रहा पा । युधिष्ठिर ने स्वर बिता बनाई | उसो समय शख का निर्धोष घोर 
कलबल छुनाई पड़ा । दुर्पोषन प्रा रहा है--इस मय से युधिष्ठिर जल मरने के लिए 
झोधश्नता करने लगे। उन्हें भ्रान्ति हो गई कि भरुन सार डाला गया । 

मोम दुर्योधन को मार कर रबत-रजित होकर उनके पास झा रहा था । उसे 
युधिष्ठिर धोर द्वोरदी ने समप्ना कि दुर्रोषन है । युध्रिष्ठिर तो उसे मारने के लिए घनुप 
सेने लगे । भोम ने प्रयना परिचय दिया प्रोर पूदा क्लि पावालों बह है ? वह डर 
कर यूषधिष्टिर के माप चिता में कूदने जा रहो थयो। मोम ने उसे पर्रड़ हो लिया। 
युधिप्ठिर उसमें भिड गये। उसे दुरात्मनू, भोमाजुनशशे ग्ादि बहने सगे । तमी 
झइंचुग़्ो ने उन सब को श्रान्ति दूर को । भोम ने वेघोसंहार हिया । योड़ी देर में 
भरदुन भोर इृष्प भी भा गये । उन्हें ज्ञात हो गया कि मुनि वेषघारी राक्षस ने सब 
माया रची थी। सर लोग प्रमप्न मन से मिले ॥ 





१५ युधिप्ठिर की प्रतिज्ञा यो कि मेरा रोई भी भाई यदि मर जाये तो में स्वर मर 
जाऊंगा । कोय ने लिसा है हि चार्वाक ने युपिध्टिर को मूचना दो कि मौम घोर 
पजुन दोनों मर चुके है| डा० बुन्हन राजा ने मो उन दोनों के मरने को चर्दा 
हो है । दोनों बेः मरने को दात निरापार धवोत होती है, जब स्वयं चार्वाढः ने रहा 
है--प्द्य तु दतवत्तया धरदावपस्तापर्याप्तमेदाइलोकर ग्रदायुदमजुनशुपरोपनयोरार- 
होडसिमि । 





वेणीसंहार बेप& 


समीक्षा 
वेषीसंहार में महाभारतीय युद्ध की कया के चौखदे में कवि ने भीम के 

पराकमों को भौर विशेषत:ः द्रौपदी के वेणीसंहार को केन्द्र-भाग में भवल्थित करके 
अपने रसराग कौ निष्पन्नता के लिए कतिपय कल्पित कथाशो को सन्निवेशित किया 
है । महाभारत के मूल कयानक में जोड़तोड़ भौर परिवर्तन करने को भ्रभिषचि का 
परिचय इस रूपक मे मिलता है १ यह सास के महामारतीय रुपको के समान ही है । वेणो- 
संहार का झ्रारम्भ ही एक नये ढंग से होता है, जिसमे भीम को कोरवों से सन्धि करने 
के विरद्ध बताया गया है । महाभारत के प्रमुसार भोम कौरवों से सन्धि के पक्ष मे थे | 
उन्होंने कृष्ण से कहा था+- 

बाज्ष्यः पितामहों वद्धों ये च कृष्ण सभासदः। 

अआ्तृणामस्तु सोजन्नात्न धातंराष्ट्रः प्रशाम्यताम्‌ ॥ ० प० ७४.२२ 


प्रथम ग्र्टू में भीम के पुद्धारम्भ के ठीक पूर्व प्रौपदी से मिलने का प्रकरण भी 
कवि-कल्पित है । पूरे प्रथम पड़ का कधानक कवि ने झपनी ओर से जोड़ा है, जिसमे 
सहदेव भ्ौर मीम की, द्रौपदी ओर भीम की, चेटी और मातुमती की ओर कचुकी भोर 
भोम की बातचीत प्रमुख तत्त्व हैं। समग्र नाटक के लिए ही एक अभिनव तत्त्व है भीम 
की प्रतिश्ञ-- 
सपानावतद्धघनशोणित शो णपाणिः 
उत्तंसमयिष्यतिि कर्चास्तव देवि भोमः॥ १२१ 


महाभारत मे इस प्रतिशा और वेणीसंहार की कही चर्चा नही है।' 
दुसरे भरडू, का केयानक पभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात्‌ का है ॥ यह भी पूरा को 
पूरा कंवि-कल्पित है महाभारत में दुर्याधन की पत्नी की चर्चा इस प्रसद्भ मे नही है । 
द्वितोय भंक के कल्पित कयांश हैं दुर्पोवन की पत्नी भानुमती का स्वप्न कृंचुकी भौर 
दुर्योधन का पभिमन्यु-वध सम्बन्धी संवाद, दुर्योधन का भानुमती भौर उसकी सखी को 
बातचीत सुनना, भानुमती का सूर्य को भ्र्ध्य अर्पित करना झौर दुर्योधन का उसमे 
बाघा डालना, तूफान धाने पर दुर्योधन झोर भानुमती का दास्परवंत-गृह भे विहार करना, 
कंचुको द्वारा दुर्योधन के रथ का झण्डा टूटने का समाचार देना, जयद्रथ को माता भौर 
पत्नी का दुर्योधन से मिलकर भर्जुन की प्रतिज्ञा की सूचना देना झोर उससे जयद्रथ 
की रक्षा का वचन लेना। 
तृतीय भड्ू को कथा भी प्रायः पूरी की पूरी कवि-कल्पित है। इसकी कया महा- 
भारत के द्वोण पर्दे के पश्चात्‌ प्रारम्भ होती है। महामारत मे वेणीसहार के इस प्रंक 


१. ऐसा लगता है कि वेणों वांघने की प्रतिज्ञा का मूल मुद्राराक्षत में चाणक्य को 
प्रतिज्ञा पूरी होने के पश्चात्‌ शिखा बाँघने का प्रकरण है। 


हे प्राचीन संस्कृतननाटक 


की नीचे लिखों बातें नही मिलती हैं--राक्षत्री सौर राक्षम का संवाद, भश्वत्पामा प्ौर 
सूत का संवाद, झरश्वत्यामा झौर हृपाचार्य का संवाद, कर्ण झौर दुर्योधन वा संवाद, 
इपाचायं द्वारा प्रस्ताव करना कि भश्वत्थामा को सेनापति बनाया जाय भौर दुर्योधन 
का यह बहना कि कण को सेनापति बना दिया ग्रया है,' कर्ण झौर मश्वत्यामा वा 
बाग्युड, घश्वत्यामा का परिणामत. शस्त्र त्याग प्रादि बातें महामारत में दूरतः भी नहीं 
हैं । वेणीसंहार के पनुसार वर्ष के सेनापति रहते भदवत्यामा में युद्ध नही किया, क्योकि 
उसने शस्त्र बा उस समय परित्याग कर दिया था, किन्तु महाभारत के भनुस्तार 
कर्णे के सेतापति होने पर उसने भोम, यूधिप्ठिर भौर पर्जुन से युद्ध किया, पाष्डपन 
नरेश मलमघ्दज का वध किया झौर घृष्टदुम्त को परास्त किया । 


बेणीसंहार के चतुर्थ भड्ु वी सारो क्या कवि-कत्पित है। इसके भनृत्तार 

कणें के सेनापति होने पर युद्ध बरते हुए दुःशासन-वध के थोड़ा पहले दुर्योधन प्रहारों 
के बारण मूछित हो जाते के कारण भ्रपने सूत द्वारा रथ से युद्धस्यल से दूर पहुंचाया 
गया भौर फ़िर तो नाम मात्र ही के लिए यूद्ध मे लौटा । दुर्योधन का यह पलायन महा- 
भारत को कथा से पूर्णतः विपरीत पडता है, जिसके झनुसार दुर्मोषत युद्ध-मूमि से इस 
बीच बहा नही ले जाया गया । वेघोसहार में दु.शांसत के मारे जाने वा समाचार 
सूत दुर्योधन को देता है, किन्तु महाभारत में भीम ने दुर्योधन के सामने ही दुःशासन बा 
वध किया । यथा बर्णपर्द मे 

तपा तु विषरम्प रणे बृक्ोदरों महाग़ज केसरिको ग्रपव। 

निगृहाय दुःशासनमेहबोरः सुयोपनस्याधिरधें: समक्षम्‌ ॥ परे १८ 





महामारत के घनुसार दु शासन को मृत्यु के पर्चात्‌ दुर्योधन ने वही लगातार 
सडते हुए बुलिन्द राजकुमार का यघ किया है। 


चतुर्थ भ्रक मे कवि बल्पित वधाश्न हूँ दुर्योधन का बटन के नौचे शरण 
सेना, दुर्वोषन का दुःशासन के लिए विलाप, गर्ण के परिचर सुन्दरक बा बटवुश के 
नीचे दुर्योधन से मिलना, कर्षे के युद्ध वा समाचार देना, कर्ण के पुत्र दूषपसेन के वध का 
वृत्तान्त बताना', भौर रर्ण वा दुर्योधन के लिए ध्रन्तिम संवाद पत्र के माध्यम से 





है. महामारत के प्नुसार प्रश्वत्थामा ने द्रोध वे मरने के पश्चात्‌ रवर्ष प्रस्ताव दिया 
था कि कर्ण को सैनापति बताया जाय । धश्वत्यामा ने कहा थां-- 
कर्णमेवामिपेध्याम:.. सैनापस्येन. भारत ॥ 
कर्ण सेनावत्ति इत्वा प्रमयिष्यामह रिपू्न्‌ ॥ कर्ण प० १०-१६ 
३- महामारत के प्रमुमार वृषसेत को देश जब झजुन ने जिया, उस समय दुर्घोधन 
यहीं युद्ध रर रहे थे । वर्ध्र० भ्रध्वाय ८५९३ 





वेणीसंहार ३६१ 


देना भ्रौर धृतराष्ट्र भौर गान्धारी का संजय के साथ दुर्योधन को समझाने के लिए 
वटवृक्ष के समीप भा जाना । 


पंचम धंक की कयावस्तु भी सर्वथा कवि-कल्पित ही है। इसमें घृतराष्ट्र के 
डरा वृषसेन की मृत्यु के पश्चात्‌ दुर्पोघन को सुझाव दिया गया है कि पाण्डवों से सन्धि 
कर लो। ।' दुर्योधन को कर्ण के वध का समाचार यही बटवृक्ष के नीचे सुनाई पड़ता 
है। महाभारत भे युद्धभूमि मे दुर्पोधन और कर्ण दोनों युद्ध कर रहें थे, जद प्रर्जुन ने 
कर्ण का दध किया। इस अंक में घृतराष्ट्र दु्पोधन से पूछते हैं कि शल्य और अश्य- 
त्यामा में से किसे सेनापति बनाना है। दुर्योधन ने बताया कि शल्य भ्रभिषिक्त हो चुका 
है । महाभारत के अनुभार दुर्योधन ने भश्वत्यामा से पूछा था कि कर्ण के पश्चात्‌ कौन 
सेनापति हो तो उसने शल्प का नाम सुझाया था ।' वेणीसंहार में वह शल्य का प्रति* 
योगी होकर झाया है। इसी अरू मे भीम झौर पजुन दुर्योधन को ढूँढते हुए झ्राये श्लौर 
उसके साथ ही गान्घारी भौर घृतराष्ट्र से मिले। वाग्युद्ध का वातावरण बना । भीम 
ने प्रतिज्ञा की कि फल सबेरे दुर्घोधन का ऊष्मंग करूँगा । ऐसा कोई प्रकरण महामारते 
में नहीं है ॥इस भक्त मे प्रव्वत्थामा का आना और उप्तका दुर्योधन के द्वारा परुष वचन 
बोलकर अनादृत होना महाभारत के विपरीत है । महाभारत में भश्वत्थामा भौर 
दुर्षोधन का परस्पर मनोम्रालिन्य ऐसे प्रकरण में नही हुआ । वास्तव में वे इस प्रकरण 
में मेत्रीपपन्न थे । 


पष्ठ अंक को प्रधिकाश केषा कविन्कल्पित है। इसमें मीम के द्वारा दुर्योधन 
का ऊदर्भद्ध तो महामारतीय कथा के भनुरूप है। शेष कवि-कल्पित कथांश हूँ। 
'चावक नामक राक्षस का मुनिवेष घारण करके युधिव्ठिर और द्रौपदी को यह समावार 
देगा कि गदायुद्ध में भोग को दुर्षोधन ने मार डाला है झोर पव अर्जुन से गदायुद्ध 
ही रहा हे ।' इसे सुन कर यूधिप्ठिर द्रीपदी के साथ जल मरने के लिए चिता में प्रवेश 


१ इस भस्ताव के मूल में महाभारत का वह प्रकरण हो सकता है, जिसमे हृपाचायें 
ने दुर्योधन से सन्धि के लिए कहा है | यया, 
तदत्र पाण्डदे: साध सन्धि मन्ये क्षमं प्रमो। शल्य० ४"४ं८ 
प्रषवा जिसमे भर्वत्यामा ने दुर्योधन से कहा है कि 
प्रसीद दुर्पोषन शाम्य पाण्डवरल विरोचेन घिगस्तु विग्रहम्‌ ॥ 
हसो गुरुद्र्यसमो महास्त्रवित्‌ तथेव भोध्मप्रमुखा भहारथा: ॥ कर्ण० ६५५२१ 
३- शक्ष्य० ६११८-२१ 
३- चार्वाक्ष की कथा का कल्मनास्रोत मुद्राराक्षस प्रतोत होता है शब्रुओं को घोखाब्यड़ो 
भौोर झूठे संवादों के चक्कर मे डालकर मरवाना--यह सब सिखाने वश्लेसंस्कृत- 
साहित्य में एक गुर चाणक्य भौर उनके पुरोधायक विशासदत्त हो है। 





रे६२ ब्रादीव संस्कृतन्नाटक 


करने ही वाले थे कि उन्हें भीम पाते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें उन्होंने पहले दुर्पोषन 
समझा ।” महामारत में इस प्रकरण को चर्चा हो नही है। महामाउ़ के धभनुसार हो 
युधिष्ठिर वही थे, जहाँ भीम भौर दुर्योधन का युद्ध हुप्ना। इसके पश्चात दुर्योपन 
के सरोवर मे छिपने का रहस्य व्याघ ने मोम को भोर भीम ने युधिष्ठिर को 
बताया भौर वे उस सरोवर पर सेनासहित गये, ढिन्‍्तु वेणीसंहार में व्याध ने यह रहस्य 
भीम को बताया झौर भोम कृष्णादि के साथ उस सरोवर पर जा पहुँचे । युधिप्ठिर 
को तो यह समाचार वेणीसंहार के प्नुसार पाञ्चालक नामक दूत देता है, जब वे 
द्रौपदी के साथ पपने शिविर में है! महामारत के युधिष्ठिर जल मे छिपे दुर्योधन को 
निकालने के लिए उसे उकसाते हैं मोर एक-एक घोर से गदापुद्ध करने के लिए जल 
के बाहर निकलवाते हैं। वेणीसंहार में भीम जल का मन्यन करके उसे बाहर 
निकलवाते हैं। 

वेणीसंहार फे भनुसार कृष्ण शिविर मे स्थित युधिष्ठिर को पपते राज्यामिपेक 
का समारंभ करने के लिए पाचालक से समाचार भेजते हैं। ऐसा कोई प्रकरण उस दिन 
का महाभारत में नही है । राज्यामिषेक का नाम तक महामारत में नही है । 

वेभीसंहार के कपानक मे इतने परिवर्ततों भौर संशोघनों की कया प्रावश्यक्ता 
झा पड़ी ? इस प्रश्न का समाधात है (१) रंगमण्च पर युद्ध के दृश्य दिखाये नहीं 
जा सक्ते-+-उतकवा दाब्दिक वर्णन ही किया जा सकता है। यूद्ध के ऐसे वर्णन के 
लिए बहता, श्रोता प्रोर स्थान की कल्पना कया में परिवर्तन द्वारा सम्भाब्य थी । इस 

* प्रयोजन से भ्रधिकाधिक परिवतन किये गये हैं ।' (२) नाटक में प्रायः धुद्धार रस 

ग्रज्भी रहा है, पर इसके साय हो वीर रस का समावेश दूसरे स्थान पर किया हो गया 
है । भट्टतारायध ने रोद् रस को भपने नाटक में प्रद्धो बनाया तो उनके लिए प्रावश्यक 
था कि शुज्ञार रस वा समादेश्ञ दूसरे स्थान पर करते। इसके उद्देश्य से भानुमती के 
स्पप्त भ्रादि के कल्पित कथाश को इसमें जोड़ा गया है। (३) पात्रों को प्रच्छन्त रस 
कर उनके कार्य-कलाप से चमत्वार उत्पन्न करने को परम्परागत रीति का धनुसरण 
करने के उद्देश्य से पप्ठ पक में मुनिवेष मे चार्वाक भौर दुर्घोपन प्रतोत होने वाले भीम 
की कथा वा उपस्थापन क्या गया है। (४) प्रपने प्रिय प्रकरणों बा सप्निवेश करने 
के लिए क्यानक में कतिपय #ल्पित अंश जड़े यये हैं /१ 


१. नाट्यशास्त्र के प्रनुसार रंगमझच पर पस्त्र-इम्त्रात्मक युद्ध नहीं दिखाये जा सहते 
पे, किन्तु वामग्युद वा निर्षेष नही घा। वाम्युद्ध घोर रस के पोषण के लिए होता 
है । भट्टनारायण को वाग्पुद्ध का चाव या । तृतोय घंक को क्या की बल्‍्पना इसी 
अभिप्राय से को गई है । 

२. कवि को दुर्योधनाईि श्रमुस पात्रों को मड़काना रचिकर है| तृतीय प्रंक में रुणे में 
दुर्योषन को महकाया झोर प्रथम प्रंक में द्रीपदों ने मीस को । 


वेषीसंहार र६३ 
वेणीसंहार के कथानक्‌ में भावों वस्तु को सूचना अनेक विधियों से प्रायशः 
प्रस्तुत की गई है। प्रस्तावना में झरद का वर्णन करते हुए सूत्रघार कहता है--- 
निपतब्ति धानंराष्ट्रा: कालवश्चान्मेदिनीपृष्ठे ॥ १६ 
इममे दरद्‌ के प्रसंग में धृतराष्ट्र हंस हैं, किन्तु इस पद के द्वारा लेप से घृत- 
राघ्ट्र के पुजो की अभिव्यकित होती है और दुर्योधना दि के मारे जाने की सूचना मिलती 
है। इसी अंक मे भीम के नीचे लिखें वक्तव्य द्वारा सूचित किया गया है कि दुर्ोधन 
की जाँघ टूटेगी और उसके रक्त से द्रौपदी का वेणीसंहार होगा-- 
चब्चद्भुजभ्नमितचण्डगदाभिधात- 
संचृणितोध्यूगलत्यथ. सुयोधनस्थ 
स्त्पानावनद्धद्धनशोणितशोणपाणि- 
रुतंसयिष्यति कचांस्तव देवि भोमः ॥' १९२१ 
कंभी-कमी वक्ता कुछ और ही कहना चाहता है किन्तु उसके सृंह से मावी कथा- 
वस्तु की दिशा को सूचना मिलती है । द्वितीय अंक में दुर्योधन भूल से कहता है कि 
पाण्डव दुर्योधन का वध करेंगे-- 
सह भृत्यगण सब्गन्धव॑ सहमित्र॑ सथुर्त सहानुजम्‌ । 
स्ववलैन निहन्ति संयुगे म चिरात्‌ पाण्ड्युतः सुयोधनम्‌ ॥ २'४ 
बह कहता चाहता था “पाण्ड्सुतं सुपोधन:, किन्तु मुँह से भ्रान्तिवश उलटा 
निकल गया। 
इसी प्रकार का मावीसूचक वक्तब्य है कड्चुकी का--- 
“भग्न॑ भोमेत भवत: इत्यादि ॥ 
भानुमती के स्वप्न द्वारा द्वितीय अंक में भावी घटनाझो की सूचना दी गई है । 
भानुमती ने स्वप्न देखा था कि किसी नकुल ने सौ साँपो का विनाश कर दिया था । 
मुनिवेषधारी राक्षम के द्वारा युधिष्ठिर आदि के झ्रात्मदाह की बोजना की पूर्व 
सूचना पंचम ग्रक में घृतराष्ट्र के नोचे लिखें वक्तव्य में मिलती है-- 
रहः परगप्रतोघातोपायरिचिन्त्पताम्‌ ८ 
तृतीय झक के विष्कम्मक में भीम के द्वारा दु शासन-वध की पूर्व सूचना यथा- 
स्थान दी गई है । 





१. इस घटना की पूर्व सूचना 'दत्त्वा द्रोणेन पार्धादमयमपरि! ४"२ पद्य में भी है । 
दुर्योधन की मृत्यु की सूचना नीचे लिखे पद्मांझों मे मो दी गई है-- 
ध बहतु सगरेणोडां तातो घुरं सद्वितोउम्ड्या । ५४८ 
छलवहुलमरोणा संगरं हा हवोअस्मि ॥ श२१ 
सत्थानेनर्रेंम चाततः स्वयमनुभविता मूपर्ण मीममस्मि ॥ ५३५ 


आादोन संस्ृइलाटझ 


अर्पोपक्षेपर्ों के दया महाभारत को परुझ इटनामों रा एरिययन स्पान-स्पान 
पर किया गया है । इस प्रकार के उल्लेखों से दाइक्ोय इतिदुत्त के दिव्य गा परिदर 
दर्शक को होदा इलठा है। दा, 
झा शब्तग्रह्मादद॒ष्ठररघोत्तत्यादि डेता. सुने- 
सस्‍्ताषादात्य न पाप्डटूनुनिरयं भीष्म: झरेस्श्ादितः 
प्रौदानेड्घनुर्ध रारिदिडयष्यान्तत्य चेशाश्नो 
डालस्पायभरतितूनघनुप:.... प्लीवोजमिमन्पोदंशत ७ २२ 
विप्कम्भक के इस पर्ष से ज्ञाठ होगा है कि मोप्न पर्दे के पश्चात्‌ दोष पई में 
प्रभिमन्यु बा वध हो झाने के पश्चात्‌ को बा घागे है। तृतोर घडु के दिप्वस्मक में 
जदद॒प, घटोस्कच, मगदत्त, टृएद, मूरिषवा, सोनदत्त, दाह्लीज' छोर द्ोय प्रादि वे दघइ के 
प्रकरण की चर्चा ढो गई है। नेपप्य मे भी दारंदार ऐसों घटनाप्रो ढो दीपया गो गई 
है। पह-ो-कहो सदाईं में प्रसद्ध से ोड़ो दूर सिच्र डाने का दोप झोल लेदर को 
महानारतोद घटनापों बा परिष्रघन किया गया है ।' धात्रो बा परिचय देते हुए 
महान्‌ पराक्र्मों क्षो चर्चा बरते हुए भो ऐसी घरनादें चांद हैं । 
इयानक का डिक्षस केठिप्य रपलों पर इस बार डिद्ा गण्य है डि प्रमुख 
पात्र आम्ति में पढ़े रहते हैं।' झारम्म में हो भीम ने पह रूमझने शो झूल को है हि 
यृध्चिष्िर सस्धि बरने के लिए बहुत उत्तुक है। द्वितोर घडु, में स्दप्त गो छुदते हर 
मे हो दर्रीषन पह समझ सेता है वि सानुभती बा नहुल से प्रनुबित सम्दन्त है। झस्तन्‌- 
भग्तम्‌ पटे शब्द कंचुकी से मुतरर उसे घपनतो हो शाप मे दिपय में यह झादो घूचता 
प्रतीत होती है। तृतीय घरद्धू में डोघाचार्य को यह झुवादा गरा दि “परवत्पामा हतः 
प्ोर यह सुनकर उन्हें ऋगन्ति हुई हि मेरा पुत्र हो मारा दघा। पष्ठ घड्ू के प्राउः पूरो 
बयया ऐसो हो भ्ाम्तियों मे दी है। दुघिप्टिर ने आर्याक् दे कटने से मान लिया हि 
मोरूसेन मारा दश घौर शाप ही उद दुर्योधन को मार गर मोम रक्दरंडित होशर 
झा रहे ये तो उन्हें दुर्ोपत समझने को घ्रान्ति युधिष्ठिर घौर द्ौरधे छाई ने को । हारः 
इन सारी हान्तियों की सृष्टि भटटूताराणय ने स्वयं रो है। बेदत ड्लोष को अरान्ति सो 
बदि ने महामारत से ज्यों का त्योंते लिया है। ऐसी घान्तियों के माप्यम से दिधेष्वः 
जहाँ पात्र ढो कवि ने प्रच्छप्ठ बर रखा है, पाठक को उत्सुजता द्विरुछित बो रई है । 
यथा, छड़े घंत् में मोल ट्रोपदो से बहते हें--तिप्ड विप्ड मोर । दशापुदा गम्यते' तो 
दुधिष्टिर उसने भिष्ठ शात्रे हैं फौर बहने है-- 




















« इस योजना ने पन्दपा परद्माप्य मादों के दर्देन भा प्दचर मिनदा है । 
३. वेघो० ६१३, १६,१६१ 
३ देधो० ५१३६ में । 


वेमीसद्ार झ्ध् 


“दुरात्मनू मोमार्जुनझत्रो सुयोधतद॒तक ग्रादि । ऐसे स्थलो मे हास्य रस की 
बहुद्चा: निष्कत्ति होती है ; 
कतिप्रर स्थलों पर एक अन्य प्रकार को नाटकीय प्लान्ति की सृष्टि मट्‌टनारायम 
को है। द्वोमाचाय मर चुका है, छिन्नु प्रद्वत्यामा यह समझता है कि वे जीवित 
प्रौर वह कहता है-- 
कर्णानं सम्भ्रमेण दज कप समरं मुझ्च हादिकय ऋड्ाम्‌ । 
ताते चापड्ितीयें बहुति रणघुरं को भयस्यावकाशझः ॥ देछ 


ने 
हर 


इसी प्रकार की ज्ान्ति मे पडा हुआ दुर्पोचन मो दिखाया गया है, जब दुःशासन 
मर चुका है । दुर्योचन कहता है कि उसे बचाना है + ऐसे अवसर पर सूत्र ने उससे कहा- 
एतडिज्ञापयामि आदुष्मन्‌ सम्पूर्णप्रतिजेन निदृत्तेन भवितज्यमिदानीं दुरात्मना 
वृकोदरहतकेन ४ परत एवं बदीमि । 
कुथानक को एक स्यास पर महधियों से सम्बन्धित करके उसे गरिमा प्रदान की 
गई है। पया, 
ब्यासोध्यं मदबानमी चू सुतयों वाल्मीकिरामादरयों 
घृष्टटुम्नमुखाइव सैन्यपपतयों मझीखुताबिध्छिता: ॥ 
प्राप्ता मागवम्त्स्यदाइवकुलेराजाविधेयें:. सम 
स्कन्वोत्तम्सिदतीर्यवारिक्लज्ा. राज्यानियेक्रय ते ॥ हडेड 
इसमे ब्यास, वाइ्मोकि, परशुद्र आदि महरषियों के राज्यामिपेक के अवसर पर 
पाने को चर्चा गौरवप्रदायिनी है। 
बेगीसंहार का कुथातकु इस प्रकार का बनाया गया है, जिसमे रंगमंच पर 
प्रापश्च: छियें हुए कामों को सूचना संत्राद के द्वारा दी जाती है। रंगमंच एर कामो का 
भरमितय नहीं होगा ।' ऐसी स्थिति में इनमें मारती वृत्ति का आदिक्य और झन्प वृत्तियो 
की स्वच्चठा है। ऐसा होना नाटक के लिए चित्त्य है । डा० कुन्हनराजा ने वेणोसहार 
को इम प्रवृत्ति का पर्वाच्नोचन करते हुए चित्रा है-- 
प्रमदाद छे एा<ए७छ 06 3८७००, ...छप५९ 272 5 ॥ ६02 0ई 2९४एजों पा0१च्छटत 
फिपपएं ०5 (एस इाएटट, 35 एीदाएड रंड (00 गाए ० एच वीं ष्यड पिय 








१. इस दाटकोंद योजना के ऋाई पवतेंक भास हैं । उन्होंने इस प्रकार की नाटकोय 

ख्ार्तियों को पराव-सम्बन्बो नियूइतरा मे प्रायश: अठिझय निपुणवायूेंक समज्यसित 
क्या है। 

बह नाठक को धुद्धि है। नाट्बदपरेंश के अनुसार--चरितासाज्षात्कारे हि ब्रेशनका- 

घानबुुत्यत्ति: । पृ ३३ गायक्वाड सोरीज । 
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ब्रादीन संस्कृद-नाटदश 
३६६ प्राचीन संस्कृठ: 


व्चाणपणा रण 3नो०णा, 50 जाए फीएडड पद |20ए४ गण 09008 ०० 009 
शां386 ०५ गदर फरेडवलटाओ, 


मुद्राराक्षत का कथानक, जैसा हम पहले लिख चुके हैं, दुछ ऐसा हो है। 

कथानक का एक भौर बड़ा दोष है इसको उपन्यासात्मक बना देना। नाटक में 
पचसन्धियों के द्वारा सार कषानक सुनिवद्ध होता चाहिए, जिसमें स्‍्लादि से भन्‍्त तक 
सारी बातें एक मुख्य प्रयोजन को लेकर कहो-मुनो जातो हों । महूटनारायय इस मत 
को नही मानते । उन्हें तो प्रयोजन से सवंपा झसम्बद्ध बातें भो कहनो हैं, यदि वे 
दर्शक को रुचिकर मात्र प्रतीत हों । इस प्रवृत्ति का स्पष्ट उदाहरप है वेघोसंहार वा 
तृतीय घंक । इसमें कर्ण भोर मश्वत्पामा बा सारा विवाद नाटक के प्रयोजन से ध्सम्दद 
है । डा० डे ने वेणोसंहार को इस प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए बहा है-- 
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वेधोसंहार की कथा के कार्यव्यापार में नाटकीय एक्सूत्रता गा घमाव है। 
नाटक में कोई भो बाठ ऐसी नहो कहतो चाहिए, जिसका पूर्वापर काय्ये-प्रवृत्ति मे 
सम्दन्ध न हो । भदृदनारापण इस नियम को बविन्ता नहीं फरते ॥ उदाहरण के लिखे 
तृतीय पक में कृपाचार्य का वक्तब्य है-- 

शेशप्रहे दितोयेशस्मिन्‌ नून॑ निःशेपिता: प्रजा: ॥ ३१४ 

भर्यात्‌ द्रोण के केशप्रह से सारी प्रजा बा हो विनाश होगा । इस वक्तस्य से 
दर्शक के मन में उत्कष्ठा होगी कि दोघ के बेशग्रह से जिस प्रकार मार काट मे या 
प्न्यथा प्रजा का सर्वेया विनाश होता है। डिन्‍तु नाटक में इस उत्लप्ठा के शमन को 
कोई चर्चा नहों है भोर ऐसा लगता है कि कृपराचाय को यह उविठ व्यूप हो है। इसी 
प्रकार धृतराष्ट्र की गान्घारी से नोचे लिखो उड्ित है-- 


इतो वर्ष मद्राधिपते दाल्यस्थ शिविरमेव शच्छाव: | 
इस बात वा कोई पूर्वापर प्रसंग न होने से इसको ब्यथंता स्पष्ट है । 
पात्रोन्मी लन 


वेधोमंहार में पात्रों को संस्था ३२ है, जो प्रपवाद रूप से सधिक बहींजा 


१. 5छ059 ० 55%5पतो उवाहाजप्ाल ए. [8 
२. $. 7९, 05: पमाइ079 ण॑ 55फऋषण्ता [ाधआण5 ९, 274 


वेणीसंहार ३६७ 


सकती है ।' इनमें २६ पात्र मानव और तीन पात्र राक्षस हैं । २२ पात्र पुछषष और १० 
पात्र स्त्री हूँ ।दइस नाटक का नायक कोन है--यह एक विवादास्पद प्रइन है । युधिष्ठिर 
भीम और दुर्योधन को आलोचको ने नायक मान कर उनके नायकत्व-विषयक पक्ष का 
समर्थन या विरोध किया है, जो नीचे लिखे अनुसार समाकलित है । 

युघिष्ठिर पूरे महामारत का नायक है । वेणीसंहार मे भी पूरे महाभारत की 
फथा है विशेषत: युद्ध की । झ्रतएवं युधिष्ठिर वेणीसहार का नायक हो सकता है । नाटक 
का नायक भारतीय नाद्यशास्त्र के ग्रनुसार धीरोदात्त होना चाहिए, भीभ और 
दुर्पोधन दोनों धीरोद्धत हैं।' नाटक का बीज युधिष्ठिर का उत्साह है, जो राजलक्ष्मी- 
प्राप्ति-हप फल में परिणत होता है।' इस फल की प्राप्ति युधिष्ठिर को होती है । 
युधिष्ठिर राजा हैं भौर भीम उनका छोटा भाई सहायक है ॥ भीम के श्रप्नतिम उत्साह 
से मो जो विजय प्राप्त होती है, वह राजा युधिष्ठिर की विजय है न कि भीम की । 
स्वयं मीम ने युधिष्ठिर का नेतृत्व प्रतिषादित करते हुए वेंणीसहार के प्रथम अंक मे 
कहा है-- 

पा संग्रामाध्वरदीक्षितों नरपतिः पत्नी गृहीतवता ! 
कौरव्या, पशवः प्रियापरिभववलेशोपशान्ति: फलम्‌ ॥ १-२५ 

एते वयमुद्यता प्रार्यस्पानुज्ञामनुष्ठातुमेद 

युधिष्ठिर रणयज्ञ में यजमान दीक्षित हे, यज्ञ का फल (प्रिया परिभव 
क्लेशोपशान्ति:) उन्हें मिलता है। भीम उनकी भ्रनुज्ञा का परिपालन करते हैं। 
ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर के होते हुए भीम को नायक मानना उचित नहीं 
है । साधारणत: मरतवाबय नायक के मुख से कहलवाया जाता है। इस नाटक 
में युधिष्ठिर भरतवाक्य बोलते है। युधिष्ठिर के नायकत्व का विरोध करने वालों 
का मत है कि वेणीसंहार के परम प्रड्डू में वे नेपथ्य से बोलते हैँ मोर केबल 
भन्तिम भड्ू में ही वे रज़मडब पर भाते है। नायक को तो प्रत्येक प्रद्ध में होना 
चाहिए । वास्तव में यह प्रादर्श स्थिति है, किन्तु संह्कृत के प्रायशः नाटकों में नायक 
सी भरड्ढों में नहीं रहता । वेणोसहार में भीम केवल प्रथम, पञ्चम प्रोर छठे अडू 
में रद्धमझ्य पर पाते है और दुर्पोघत प्रथम भड्ू मे ही रगमंच पर नही आता है । 
१. भांट्यशास्त्र के भनुपार । 


ने महाजनपरिवारं कर्तेव्यं ताटक प्रकरणं वा । 
येनान्र कार्यपुरुषाइ्चत्वार: पच वा ते स्युः ।।] 


२. नाट्यब्यास्‍्त्र का यह नियम सुप्रतिष्ठित नही,प्रतीत होता । स्वप्नवासवदत्त का नायक 
उदयन घी रललिठ है, फिर भी वह सर्देधम्मति से नायक माना गया है । यदि घीर- 
लतित नायक है तो घीरोद्धत्त या धीरप्रशान्त के नायक्र होने में कोई बठिनाई 
नही होनी चाहिए । 

३. लक्मीरायें निपण्णा चनुर्दधिययः सोमय/ साधंमुर्ब्या ॥ ६.२६ 


शहद ब्राचोन संस्कृत-नाटक 


युधिप्ठिर के नायकृत्व के विषय में सदसे बडो कठिनाई यह पाती है कि उनको निडी 
भूमिका का पूरे नाटक के विम्यास में कोई विशेष महत्त्द नहों हैं। यदि दुष्विप्टिर के 
सारे कार्यकलाप को नाटक से निज्रान भी दिया जाय तो वेषोसंहार में कोई विशेष 
ब्रुटि नहीं भ्राती । नायक की ऋूमिक्ा महत्त्वगूणं होनो दाहिए, जेगो भीम मोर दुर्षोपन 
को है। इसी स्‍झ्ाधार पर उनका नायकत्व समधित होठा है । 


द्रौपदी के वेषोसंहार को नाटक का फल झौर चज्बदमुजभअमितवष्डयदा- 
सिषात, धादि को दोज मान लेने पर क्या का प्रधयन करने वाला भोम वस्तुतः 
नायक श्रतोत होता है। वह बोीजाधान वरता है मौर फच की प्राप्ठि करता है । इसवे 
नायवत्व के विरोय में एक तो है इसका धीरोदड्धत होना घोर दूसरे इसका शुधिप्डिर 
के द्वारा प्रधिप्ठित होना । भीमसेन स्वय हो बहता है हि फल को प्राप्ति युपिप्ठिर 
को होती है, जो लक्ष्मोरायें निषण्णा से स्पष्ट है। घोरोदात्त के प्रतिरिक्‍त प्रन्य कोटियो 
के नायक कतिपय नाटकों में मिलते है, डिनतु जहां तक युत्तिप्ठिर के द्वारा मधिष्टित 
होने को बात है, वह प्रम्यया नहीं वी जा सहती। इसका प्रतिनायकू दुर्मोधन भी 
इसके सर्वेया योग्य हो है, जिससे इसवा वैर जीवन वे घारस्भ से गदायुद्ध तक रहा है । 
विस्ती भोर को नायक मानते पर प्रतिनायर की संटोकता इतनी प्रत्यक्ष नहों बैंठती । 
भोम के चरित्र बा छिछकापन उसके नायत्व बे पदिदूस है। दूसरे, तोसरे घौर 
चौथे प्र्टू मे भोम रगमच पर नहीं धाता. किस्तु दूसरे पक में कचुर्ी की सूखता ने 
पनुसार भीम दुर्योपन की जाँघ तौडने वाला है, तोमरे झड़ में भीम जो चर्चा नेपध्य 
से सुनाई पड़ती है कि वह दुःघासन का रक्त पोने जा रहा है प्रौर चतुषण भद्ट में 
सुन्दरक उसके शोर भोर वार्यों को चर्चा करता है इस प्रवार समस्त साटक में उसजा 
चरित प्रेश्चकों के मानस में साक्षात्‌ है 

पझन्त में दुर्ोधन का नायकत्व प्राता है। इसके लिए वेघोसंहार को एक 
दुःखान्त नाटक माना गया है । भारतीय धास्त्रीय परम्परा के प्रनुमार यह ठीक नहीं है, 
बरपोंकि दुःखास्द नाटक को बल्पना प्राचीन विधान ने भनुसार दो ही नहीं गई। 
इसको दुःखान्त नाटक मानने वाले बहते हूँ हि 'वेश्ोसंहार का दुर्पोपन एज 
अद्मन्‌ श्र है, जो हशर् समकेदवा शप्त इर लेक है! । हरे समवेदियों का बह शत 
मानने में कठिनाई होती है कि दुर्योधन एक महान्‌ पात्र है। घन्य पात्र दुर्योधन मे 
दिव्य में वया बहते हैं--इसे जाने दोजिये। दुर्योषत ने स्वयं घपने विपय में कट्टा है-- 

कृष्टा केशेपु भार्या तव॑ तवदच॒ पशोस्‍्तस्थ राजस्तपोर्वा । 
प्रत्य्ष भूपतोतां परम भुवनपतेराजयां चूतदासों ॥ ४.३० 





१. इसी प्राशय का पथ २.२४ दुर्मोषन ने जयदय को माता को सुनाया था । 
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ऐसा करने और कहने वाले दुर्योधन को महान्‌ पात्र न कह कर महापात्र कहना 
चाहिए। दुर्घोघन इस नाटक में अधिकतम चचित पात्र है और उसका और उसके पक्ष 
का विधात इस नाटक की सबसे बड़ी घटना है। नाटकीय संविधानों का प्रगमत भी 
दुर्योबन के द्वारा निदेशित है । इसमे कोई सन्देह नही कि दुर्योधन में नायक बनने के 
झनेक लक्षण प्रचुर मात्रा मे है, किन्तु वैदेशिक दृष्टिकोण से । मारतीय नाट्यश्ास्त्र 
के प्रनुस्नार दु.खान्त वाटक झौर दुर्योधन का नायकत्व अमान्य है । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि युधिष्ठिर, भीम और दुर्षोघन तीनों के नायक- 
तत्व के पश्ष-विपक्ष में अनेक सवल और दुर्वल तक उपस्थित किये जा सकते हैं, किन्तु 
भारतीय नताट्यशास्त्र के प्रनुसार एकमात्र घीरोदात्त यूषिष्ठिर ही नायक हो सकता 
है। ऐसी स्थिति में नायक के सम्बन्ध में ज्ञास्त्रसम्मत निर्णय ही मान्य होना 
चाहिए कि युविध्विर नेता है । नेता के सामान्य लक्षण का उत्कर्ष एक मात्र युधिष्ठिर 
में ही है ।' 

भद्टतारायण की चरित्र-चित्रण कला प्रभविष्णु है। लेखक ने कल्पना द्वारा 
कुछ प्रमिनव कयात्मक परिस्थितियों की सर्जना करके उनमें पात्रों को संसकत करते हुए 
उनकी चारि्रिक प्रतिक्रियाप्रों का एक नया अध्याय ही भ्पनी ओर से जोडा है। 
महाभारत मे दर्योवत के चरित्र का ज्ञार-पक्ष भज्ञाव सा है । भास ने भ्पने ऊरु- 
भंग में उसकी दो पत्नियों की चर्चा की है। वेणीसदार में श्गारित पश्च का विशेष 
समुन्मेष किया गया है ।' युद्ध के प्रन्तिम विन्यास में दुर्ोधव के काइणिक मनोभावों 
का चित्रण उसके पास धृतराष्ट्र और गात्थारी के आने के प्रकरण मे हुम्मा है। साथ 
ही उसके दृढ़ विचारों का परिचय मिलता है । 

अश्वत्यामा ओर कर्ण के वाग्युद्ध का तीसरे अंक में नया प्रकरण भी इन 
दोनों पात्रों के चरित्र की एक अभिनव प्रवृत्ति का परिचय देता है। उच्चकोटि के 
वात्रों का हीन स्वर की कलहपूर्ण बातचीत का इसके समान प्रकरण विरल ही 


है । 


१२ नेता का सामान्य लक्षण है-- 
नेंता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्ष: प्रियंवदः 
रक्तलोक: झुचिर्वाम्मी खूढवशः स्थिरो युवा । 
बुद्ध्युत्साहस्मृतिप्रज्ञाकह्ामानसमन्वितः 
झूरो दृडश्च तेजस्वी शास्त्रचश्लुशच् घामिक: ॥॥ दश० २-१-२ 
२. वेणीसंहार में कहा गया है कि युद्ध के समय भी दुर्योधन 'प्रन्तःपुरविहार- 
ुखमनुमवति' 4 
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कृतिपय पायों को भ्रान्ति से रखकर उनको चारित्रिक प्रतिक्रियाप्रों का 
निदर्शधन किया गया है । प्रथम झ्ंक़ मे भीम की युधिष्ठिर के विषय में प्रान्ति है वि 
वे युद्ध नही चाहते । भीम ने स्पष्ट ही कहा है-- 
कि शाम कदाचित्‌ सिद्यते गुरु: । गुरु: लेदमपि जानाति । 
ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध का पारावार ऊभिल होता है। दृषायायं 
और प्रइवत्थामा को भी झपने प्रति दुर्योधन की घारणा के विषय में भ्रान्ति थी। 
अइवत्यामा तो भोला ब्राह्मण था। उसे कृपाचार्य से गये थे दुर्योधन के द्वारा सेतापति 
नियुक्त कराने, जब कर्ण पहले ही नियुक्त हो चुका था । दुर्योधन को सबसे भ्धिक 
आस्ति थी झपने भौर भपने पक्ष को शकित की ।' उसवा भभिमत था कि द्रोणया कर्ष 
के रहते कोई कुछ विगाड नहीं सकता। जब दुर्योधन ने शल्य को सेनापति बनाया तो 
उसकी प्रस्थ-मूढता का ध्यास्थान सेझजय ने किया-- 
गते भीष्म हते द्रोणे कर्ण च विनिपातिते । 
प्राश्ा बलवतों राजज्शल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥ ५२३ 
पात्रों का चरित्र-चित्रण करने के लिए मट्टनारायण ने उनके प्रधान वार्यों 
बा विशेषण हूप में परिगणन किया है। दुर्योधन के चरित्र-वित्रण के लिए बहा गया है-+ 
करता धूंतच्छलानी जतुमयशरणोद्दीपनः सोहउतिमानी । 
कृष्णाकेशोत्तरोयस्पपनथनमरत्‌ पाण्डवा यस्य दासा:॥ ४२६ 
भीम के चरित्र-चित्रण के लिए यूपिव्ठिर वा वक्‍तव्य है-- 
कारवार-त्पसनवान्धव, हा मच्धरोरस्पितिविच्छेर्कातर, जतुगृहविपत्ससृषतरण- 
यातपात्र, हा लि्ोरहिडिस्वामुरणरासस्पविनयमत्ल, हा कोचक्षमुपोपतानुगरमललिनी- 
कुम्णर । 
प्र्जुन के चरित्र-चित्रण के लिए युधिष्टिर का वक्‍तव्य है-- 
हां सब्यसाचिन्‌, हा विलोचनाड निष्पेषमटल, हा निवातशुदचोद्धरणनि८कण्टकी- 
कृतामरसोक, हा ददर्पाध्रममुनिद्ठितीयतापस, हा ड्रोणाचार्यप्रिपद्िष्प, हा प्रस्त्रशिक्षा- 
बलपरितोषितगाऊय, हा राषेयजुसकमलिनोप्रालेयर्ष, हा गन्षदंनिर्वाप्तितदुर्योपन, 
हां पराष्डवकुलशमलिनोरा जहूंस । 
दुःशासन झोर दुर्यषित का चटिव्र-चित्रण भीम के मुख से है-- 





१५ दुर्योधन ने सभी भाइयों के मर जाने के पद्चात्‌ धृत राष्ट्र घौर गान्धारी को भध्राश्वासत 
देते हुए रहा था->- 
कुन्त्या मह युवामय मया निहतपुत्रया। 
विराजमानो श्ोतरेषपि ठनबाननुशोचतम्‌।॥ ५४ 
पर ऐसा कभी न होने वाला या भौर न हुभा । 


वेगीसंहार प ३०१ 


ऊरू करेण परिघट्टयतः सलौलं दुर्घोधनस्य पुरतो:पहताम्वरा या । 
दुःशासनेन कचक्षणभिन्नमौलिः सा द्रौपदी कथयत क्‍्व पुनः प्रदेश गा 
कतिपय पात्रों के चरित्र का इवेतोकरण किया गया है। भीम ने इुःशासन का 
रक्त महामारत के अनुसार पिया था । वेणीसंहार मे रुघिरप्रिय नामक राक्षस भीम में 
प्रवेश करके रक्त पीता है ।' दुर्योधन के चरित्र के श्वेतीकरण के लिए कहा गया है कि 
बह गुप्त उपायों से शत्रुस॒हार नही चाहता है-- 
प्रत्यक्ष हृतबान्घवा मम परे हन्तुं न योग्या रहः 
कि वा तेन छृतेन तरिव फृर्त यज्न प्रकाइ्यं रणे॥ ५.६ 
साथ ही धृतराष्ट्र का चरित्र कालीकृत है । घृतराष्ट्र महामारत मे अपनी 
कूठनीति के लिए सापवाद है ॥ भट्टनारायण के अनुसार वह दुर्योधन को परामश 
देता है-- 
रहः परप्रतोधातोपायश्चिन्त्यताम्‌ ॥ 
द्रोणाचार्य का चरित्र भी हीन स्तर पर ला दिया गया है। कर्ण ने तृतीय 
भरद्धू में द्रोण पर दोष लगाया है कि वह अपने पुत्र को पृथिवी का राजा बनाना चाहता 
था, भ्रतएवं उसकी मृत्यु की बात सुनते ही द्रोण ने जीवन को निरुद्देश्य मान कर 
शस्त्र परित्याय कर दिया । 
कतिपय पात्रों का चारित्रिक विकास परिस्यितिवशात्‌ दिखाया गया है । दुर्योधन 
को अभपने विषय में कहना है-- 
पापोड्हसप्रतिकृतानु जनाशदर्शी 
तातस्य वाष्पपयर्सां तव चाम्बहेतुः । 
दुर्जातमन्न विमले भरतात्वये वः 
कि मां सुतदक्षपकरं सुत इत्पवेषि ॥ ५.२ 
भट्टनारायण के चरित्र-चित्रण में एक दोष है ग्राली-्गलौज से पात्रों को 
सम्पृक्त करना । झौर पात्रों को कोन कहे, उनके युधिष्ठिर भी शोल्लीन मर्यादाम्रों को 
छोड़कर प्रपशब्दों का प्रयोग वारंवार करते हैं । ऐसे कुछ प्रपशब्द हँ-- 
कर्ण के लिए झाशोविषभोगी, दुर्योधन के लिए दुरात्मन्‌, कौरवाघम, कुरुपतिपशु। 
कर्ण और झ्रश्वत्यामा को तो भ्रपशब्द-पराक्रम मे प्रद्वितीय दक्षता प्राप्त थी । 
आश्चर्य तो यह है कि कृपाचाय और दुर्योधन के समक्ष ही वे पररपर गाली दे रहे थे 





१. रुघिरप्रिय ने भपती प्रिया से कहा है-- 
यसागस्षे, तेन हिं स्वामिना वृकोदरेण दुःशासनस्प रुधिर॑ पातु प्रतिज्ञातम्‌ । तच्चास्मामि 
राप्सेरनुप्रविश्य पातव्यम्‌ | तृतीय भड्द में 
र्६ 


चग्र्‌ ब्राघीन संस्कृत-नाटक 
और उन्होने गाली रोकने का प्रयास नही किया। ऐसी भपशब्दशप्रक्रिया कर्ण, भशवत्पामा, 
क्पाचार्य, दुर्योधन भौर यूधिष्ठिर भादि के चारित्रिक स्तर को तो गिराती ही है, साथ 
ही नाटक प्रौर उसके लेखक को मी कुछ नीचे उतार देती है । पात्रों का जो घारित्रिक 
स्तर महाभारत में है, वह भंट्टनारायण के वेणोसहार में प्रतिष्ठित नही रह सका है । 
प्रायः सभी पात्र हीन प्रतीत होते है । कहो-कही पात्रों का चरित्र विरोधों प्रवृत्तियों का 
निदर्शक है। एक भोर तो भीम 'स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः समभृत्याः "का व्यंग्य 
अर्थ नही समझते, दूसरी भोर ये कृष्ण विषयक उच्च दाक्धनिक तत्त्व का नीचे तिखे 
पद्य में व्यास्यान करते है-- 
प्रात्मारामा विहितरतयों निर्विकल्पे समाघों 
ज्ञानोत्सेकाद्िघटिततमोप्रन्यपः सतक्त्वनिष्ठाः 
य॑ थोक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषा वा परत्ततात्‌ 
ते मोहान्ध: कयमयममं देतु देवं पुराणम्‌ ॥ १०२३ 
रस-विमर्श 
वैणीसंहार मे प्रमुख इंतिहासकारो ने वीर रस को भड्ठी माना है भौर रौद्र, कए्ण, 
शुद्धार, भयानक, बीमत्स भादि को घड्ू रख माना हैं।' दोर रस को परद्ी मानना 
समीचीन नही प्रतीत होता, क्योकि इसमे प्रादि से प्रन्त तक रोद का स्थायी भाव कोष 
वतंमान है मोर ऐसी परिस्पिति भे रोद रस भद्धी होना चाहिए ।' नाटक के मूल, 
मध्य पौर भन्त में क्रोध का सर्वातिशायी स्वरूप दिखाई देता है! इसका मूल है द्रौपदी 
मा प्राषपण, केशग्रहण घादि ।' यथा, 
१. डा० हे का मत है कि भद्धी रस वीर है। उनका कहना है-+४८७३०४िए5 
43/65 एक०७४ 95 ह$ 70058 इट्यापिथा।, स्रांबा0ण/ ते $शाहया। (वीध्याएर 
ए, 272 डा० बुन्हन राजा इसका समर्थन करते हुए लिसते हैं--70॥3 3$ 8 
(7थग3 ए गराधांव शेध्यठा50, 59029 ०0 59४07 ाटाशपाल 70, 80, 
२. रौद को भध्न्जी मानने में शास्त्रीय विप्रतिपत्ति है कि नाटक में भड्ठढी रस शुद्धार 
भोर वीर ही हो सकते हैं। घास्त्र वा यह मानदण्ड उत्तररामचरित नामक नाठक में 
नहीं लगता, बयोकि उसमें मझण रस भड्भी है। इसी प्रवार नियम थे: प्रपवाद रूप 
में बेणीमंहार में रोद मानने में कोई प्रापत्ति नहीं होनी चाहिए । 
३. प्राधर्षण रोद का उद्दीपन विभाव होता है। 
नाटघदपंण को नीचे लिखी उवित में शूद्धार, वीर भोर रोद--एन तोनों को परद्भीएस 
होने की चर्चा है--प्र्भुत एव रसोडन्ते निवंहणे । यत्र एको नायडीवित्येनान्यतमोटज्डी 
प्रधानरसों यत्र | यतः छु ड्भासर-्वीर-रोदः स्त्रीसल-पृष्वीलाभ-शहुक्षयसम्पत्ति: ) करण- 
मयानइन्वीमत्मेस्तन्निवत्तिरितीयता क्रमेण सोकोत्तरासम्माव्य फसप्राप्तो मविवस्ध- 
मन्तेअद्भुतेनेद । पृ० २६ गायकवाड सोरीज 





ह£ह-] 


बहु दुतामिद ज्योतिरापें. ऋद्ध सम्भुवम्‌ । 
तत॒प्रावृडिव क्ृष्णेय॑ नूने संवर्धयिष्यति ॥ १११४ 
तद्‌ द्यूतारमिसम्भूत॑ नुपघुताकेशाम्बराकुपणेः ६ 
ऋरोघन्योतिरिईं महत्‌ कुदवने योधिष्ठिरं जुम्मते ॥ १२४ 
इस प्रकरण में अभिववयुप्त रौद्र रस मजते हूं 
इसका भध्य है मीम के द्वारा दुःशासन की छाती का रक़्त पीना। यथा, 
फृष्दा पेन झिरोब्हे नुपशुना पराज्चालरजात्मजा 
पेनास्पाः परिधानमप्यपहत राजां गुरूणां पुरः । 
पस्पोर:स्थलज्नोणितासवमहूं पातूं प्रतिशातवान्‌ 
सोडप सदुभुज॒पञ्जरे निपतितः संरक्ष्यतों कौरवा: ॥ 'ड७ 
और धन्त है दुर्पोषन का ऊरुमंग 
कृष्टा ग्रेनासि राज़ों सदत्ति नूपशुना तेन दुःशासनेन 
स्त्यातान्येतानि तस्य स्पृश भम करयो' पोतशेषघाश्यसूझिज ॥ 
कान्ते राज: कुरुणामपि रुधिरमिंदं मद्यदाचूण्णितोरो- 
रज्ेफ्ड्रेश्सूअनिपक्ते लव परिनवजस्पानलस्योपज्ञान्ये ॥ ६४२ 
वेणीमंहार के प्रायः समी पात्र जहाँ-कही मिलते है, प्रायशः कोधामिभूत दिखाई 


पड़ते हैं। नीचे प्रठिपात्र क्रोध भाव के परिचायक कतिपय उद्धरण दिये जाते हैं-- 


भोग 


३- सहदेवेनानुगम्पमानः ऋषद्धो भोमसेन इत एवामिवर्तेते । प्रथम भंक में 
२- कुषा सस्धिं भीमो दिघटपति पूर्यं घटयत ६ १ १० 

३- एक्मतिसम्मृतकोचेयु युधमावु कदाचित्‌ खिद्यते गुरु: ॥ 

४. कोषोल्लाततितशोशिताइणगदस्पोडिउन्दतः कोरवानू । ११२ 
४. युष्मान्‌ हृपपति क्रोषाक्लोके झनुकुलज्ञप-॥। १९१७ 

& रोषावेशवश्ञादर्योगताप्पायेंग मोपलज्षिता ॥ 

७. हि नाथ, दुष्करे त्वया परिकुपितेन। प्रपम अदु में 

छ. देसानों नाप्ेईटिसत्‌ परिकुपितमोमाजु नमये । ३४४ 

६. भ्रायं प्रस्तोद शिमत्र कोघेत । पजञ्चम भद्दु में 

१० ऋुडे पृष्मतुकुलकुमलिनोकुम्जरे मोमसेने। ४३३ 

६45] ऋडस्प दुशोइरघ्यापयू पिता इतिज्ञामृपतस्ध । पष्ठ प्रंक से 
१२. दोरपओघोद्धतक्नमितसोषणददापरिघपाणिना । 


डे प्राचोन संस्कतनादव 


१३- उद्भूतकोपदहनोग्रविषस्फुलियः । ६*& पु 
१४. कोषास्थे च दृकोदरे परिपतत्याजी कुतः संदायः । ६१२ 
१४५. कोघोदगूणंगदत्य मात्ति सदृद्ाः सत्य रथे मास्ते: । ६:१३ 
१६. निस्तोर्णोंस्प्रतिताजलॉनिधिगहनः ओपन: क्षत्रियोईत्म | ६'रे० 
भीम वेषीस्हार का प्रमुख पात्र है झर इसे क्रोध के पतिरिक्त दूसरे स्पादो 2 
भाव से सम्पूक्‍त नही देखा जाठा। भीम का ही का्यकलाप इस नाटक में प्रमुख है सौर 
इसमें रौदद रस झौर कोघ नामक भाव उत्पृल्ल हैं! दशरूपक की टीका झवलोक में 
भीम भौर दुर्पोषन के कार्यकरलाप में रोद्ट का निदरशेन किया गया है। यथा, 
वेरिकृतादियंपा वेणोस्हारे- 
लाक्षागृहानलविषान्नसभापवेदोे : 
प्राणेष. वित्तनिययेषु नः प्रहत्य ॥ 
प्राइृष्टपाण्डववधूपरिघानकैशाः 
स्वस्था भवन्तु मयि जोवति धातेराष्ट्रा: । १८ 
इत्येबमादिविभार्वः प्रस्वेदरबतवदननयनाधवुभाव॑ रमर्पादिव्यभिवारिमि: कोप- 
परिषोधों रोह़ः। परशरामभोमसेनदुर्पोपनादिष्यवहारेषु वीरचरित-वेषोसंदारादेरमु- 
एन्तष्यः ॥॥ दशश्पक्त ४-७४ पर झवलोक 
इसके भनुसार घनज्जय दाग यही मत प्रतीत होठ है कि वेधीसंहार में भज्जी 
रौद हो है, बयोक़ि ये हो दोनों नाटक के प्रधान पात्र हैं। 
दुर्वोधन के क्रोध के परिचायक नौचें लिखे वाक्य है--- 
१. पाष्डदपक्षपतामितेन सुरोपनेन । प्रषम धेह में 
२ फणनिनेन्दुस्परणात्‌ छुभितः शोश्सायट १ 
वाहवेनेव थ्विरिता पोषते क्रोषजेत में ॥ ५११६ 
है. कि वा मेद श्रोषस्पानम्‌ । पंचमाद्ू से 
४. कोषात्‌ कि भोमसेने विहितमसमये यत्वयास्तोशमिभानः ॥ ६८ 
वैदीसंहार में वुषसेत के साथ भर्जुन रा जो युद्ध हुप्रा, उससे बोर इस बे 
निणत्ति होती है। यह वीर पड्ढी नहों हो उक्त, क्योकि इसमें लड़ते दाले पात्र प्रजुन 
प्रोर बृषसेन प्रमुख पात्रों में से नही है मौर न वेघोसंहार की दृष्टि से बुष्गेन को 
पराजित करना परम प्रयोजव से साशात्‌ सम्शद ही है। इस नाटक में प्रजु न भी प्रायशः 
क्रोषाविष्ट दिखाया गया है, जैसा नीचे के वाजयों से स्पष्ट है 
१६ पद सलु प्रप्रवपामपितेन ब्राष्डिविनास्तमिते  दिश्सनापे तत्य दधः 
अ्रतिज्ञातः। डिवोय धडु से 
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२ पूनः क्षत्रियवंद्रजस्थ कृतिम: क्ोधास्पद कि मतत्‌ ॥ २२५ 
३: भरे रे दृषसेन पितुरपि तावत्‌ ते न शव मम कुपितस्पाभिमु् स्थातुम्‌ । 
चतुर्य भड़ू से 
४४. उमयबलप्रवत्तसाधुकारसमधितेन गाण्डिविना । 
४. शक्तिरवण्डनामधितेन गराण्डिविना भणितम्‌ । चतुर्य भड्ू से 
पाण्डवो का सामूहिक रूप से क्द्ध होता भी इस नाठक में प्रायशः चचित है) 
यथा, 
(१) एवमतिक्रान्तमर्यादे त्वपि निमित्तमाजेण पाण्डवक्रोघेन भवितव्यम्‌ । 
प्रथम अंक से ना 


(२) ते हि पुत्रबन्घुवधामपोह्ीपितकोपानला श्रनपेक्षितशरीरा थोरा: परिक्रा- 
मन्ति । द्वितीय अडू से 


७००२० 
(३) सर्बजनप्रसिद्धेवार्माधता पाण्डवानाम्‌ | ५। 


(४) क्रोघास्थयंस्प मोक्षात्‌ क्षतनरपतिभिः पाण्डपुन: छुलानि । ६४२ 
(५) कोधफ्धें: सकल ह॒त रिपुकुल पंचाक्षतास्ते वष्म्‌ । ६४५ 
इन पात्रों के सक्रोघ होने पर रौद्र रस की प्रघानता निविवाद है, यथ्यवि 
ऋषध कृतिपय स्थानों पर वीर रस के लिए संज्चारी भाव है। 
क्‍या भीम के कार्यकलाप मे वीर रस हो सकता है? नही, क्योकि बीर रस 
के लिए प्रालम्वन विभाव उत्तम प्रकृति का मनुष्य होता चाहिए ।' घीरोद्धत होने के 
कारण पश्ौर राक्षसाविष्ट होने के कारण भीम रौद्र रस के ही भालम्बन हो सकते हैं । 
भौर भो, क्रोष के स्फ्रण के लिए शज्नु की प्रन्यायकारिता श्रपेक्षित होती है,' जो 
वेणीसं हार मे दुर्मोधन फे व्यवहारो मे पूर्णहप से व्यवत होती है । उसमे स्वर कहां है--- 
तव तक च पशोस्तस्य राशस्तपोर्वा । कृष्टा! केशेदु भाषा इत्यादि ॥ 
रोद् रस के लिए भावश्यक होता है उग्र कम, जिसमें भीम पूर्णता निष्णात हैं । 
उन्होने दु,शासन की छाती का रुधिरपात किया है और दुर्योधन की जाँच तोड़कर उसके 
रक्त से स्नान किया है। 
बीर भौर रोद को परिस्थितियों में एक स्प्रष्ट पन्तर हे कि जहाँ बोर के लिए 
वात्रों में प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता का भाव होना चाहिए, वहाँ रोद के लिए प्रतिद्योष 
रे. झभिनवमारती के भनुसार 'उद्रिकर्त हन्तुत्व॑ येपां ते उद्धता: । उद्धतस्वमावत्वादेव 
ह्यसो (भोम-) फोघषपरवद्ठः सन्ननुचितमपि प्रतिज्यातवान्‌ । पष्ठ धरध्याय पृष्ठ ४८४ 
३. भम्पायकारिता प्राधान्येत कोषस्य विंपयः | भमितवभारती पष्ठ भरध्याय पृ० ५८२ 
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का भाव होना चाहिए | क्रोध के लिए प्रतिपक्षी के दुराचार का ध्यान स्‍ाते पर ही 
किसी पुरुष में रकतास्यनेत्रता भाती है। प्रभिनवभारतो के भनुसार रोद्र के प्रदरण 
में शत्रु के प्रति इतना रोष होना चाहिए कि केवल उसकी हार ही पर्याप्त नही होती, 
भपितु शत्रु के मर जाने के पश्चात्‌ मी उसको छोछालेदर प्रावश्यक्न होती है। दुःशाउन 
को छाती का रकतपान करके झोर दुर्योधन के रक्‍त से भपने को भ्रभिषिकत करके भीम 
ने यह कमी भी पूरी की है ।' 

कवि का एक प्रमुख उद्देश्य है युद्ध के प्रति विराग उत्पन्न करना। सामरिक 
परिस्थितियों पर विमर्श करते हुए कतिपय स्थलों पर करुण की भ्रजल्न घारा प्रवाहित 
की गई है। यथा, 


शाखारोधस्थगितवसुधामण्डले मण्डितादों 
पौनस्कन्धे मुसदशमहामूलपर्यन्तवन्धे । 


दइग्घे देवात्‌ सुमहृति तरो तस्य सूध्माडूरेपस्मि- 
झाज्ञावन्घः कमपि कुरते छाययार्पी जनोध्यमू ॥ ६२६ 
इसमें भसहायता भौर दैन्य की प्रभिव्यक्ति प्रनूठी ही है । 
फतिपय स्थलों पर भावों का सहसा उत्पान-पतन विश्येष मर्मस्पर्भी है। दुर्योधन 
पपनी प्रिया भानुमती के मानिनी होने की बल्पता कर रहा है। तभी उसे भास होता 
है कि वह कुलटा है भोर उसके मुंह से सहमा निकल पडता है-- 
तद्भीरत्य॑तव मम पुर: साहसानोदुशानि 
इलाघा सास्मद्रपुषि विनयब्युत्कमे४प्पेष राय: ॥ 
तच्चौदाय मयि जड़मतों घापले को5पि पन्‍्या: 
श्याते तस्मिन्‌ वितमसि शुले जन्म कौलोतमेतत्‌ ॥॥ २०६ 
जब पश्वत्यामा को प्रपने पिता के प्प्रतिम युद्ध-कौशल पर भ्रमिमान प्रकट 
करते हुए पाते है, तभी तीसरे घंक में उसे सुनना पह्ता है--हुतोधचापि ते तातः प्रौर कि 
तातो नामास्‍्तं गतः | इसी प्रवार का भावात्मक उत्पान-पतन प्रश्वत्थामा के सेनापति 
बनने के प्रमड्ज में तृतीय प्रदु में मिलता है, जब श्पाचार्य दुर्योधन से प्रस्ताव करते 
हैं कि पश्वत्यामा को सेनापति बनाया जाय भोर दुर्ोपन कहता है कि इस पद पर 
भर्ण नियुवत हो घुढा है। भावात्मक उत्थान-पतन या चरमोत्कर्ष छठे भदु में है, जहाँ 
कृष्ण का सन्देश पावर युधिध्टिर को राज्यामियेक का समारम्भ करना है किल्‍्तु वही 
राक्षस घाकर रहता है कि भीम मारा घया। तमी युधित्यिर के बिता में जसने बी 
सयारोी होने लगतो है । 


१ मारपप्राधान्य नानाप्रहरणेन दर्शयठि । शिर: कतंनादि मृतशरीरस्यादि क्रोषाति- 
धयातू सूचयन्‌ बीरादू मेंदमाह । युद्वीरेद्दितप्तास्ति | पष्ठ भ्रष्याय पृ० ५६२ 
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साधारणतः प्लालोचकों को धारणा है कि वेणीसंहार मे हास्य रम का प्रभाव 
है। सूश्मेक्षिका से हास्य की निष्पत्ति दूसरे अंक में है, जहाँ दुर्यधिन भानुमती को बातें 
सुवकर समझता है कि वह नकुल से अनुचित प्रणयानुराग करती है। वह उस पर 
प्रौद नकुल पर क्रोध करता है। यहाँ रौदाभास के कारण हास्य रस की निष्पत्ति 
होठी है।' 

वृत्तियों की दृष्टि से विचार करते दर भी वेणीसंहार मे रौद् रस का भ्रज्धितत 
प्रतीत होता है । वीर रस के लिए सात्त्वती वृत्ति होती चाहिए, जिसमें सत्त्व, छोयें, 
त्याग, दया और भाज॑व को प्रकट करने वाले काम होने चाहिए ।' इसके विपरीत रौद्र 
रस के लिए प्रारमदी वृत्ति होनो चाहिए, जिसमे माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध भौर 
उद्भान्त चेष्टायें होनी चाहिए । वेणीसंहार में प्रत्यक्ष ही भारमटी वृत्ति का प्राघान्‍्य 
होने से रोद् का श्रड्भी होता निविवाद है ।' 

व्यभिचारिगावों की दृष्टि से भी देणीसंहार मे रोद की प्रधानता है। रौद क्के 
व्यभिचारी है श्रोप्रथ, भमर्ष, मोहादि और वीर के व्यमिचारी हैं हपे, गये भोर मोद 
प्रादि ।वेणीसहार में रौद के व्यभिचारियों की प्रखरता है न कि वीर के । 

समुदाचार 

नाटक्रीय ममृदाचार का उत्कृष्टतम रूप भास के नाटकों में मिलता है। वेणी- 
संहार मे भी समुदाचार शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है ।* कही-कही समुदाचार की सीख 
भी दी गई है. और इसके प्रस्तावक हैं मीम | उनका कहना है--बन्धा: खलु गुरवः । 
अर्जुन को भीम ने समुदाचार की सील देते हुए कहा है--- 

मूढ, झनुल्‍्लंघनोयः सदाचारः। न युक्‍तमनभिवाध गुरून्‌ गन्तुभ । (उपसृत्य) 
सकजय, पित्रोनंमर्कृति भावप। अथवा तिध्ठ, स्वयं विधाय्य नामकर्मेणो वेन्दतोया गुरवः। 

भीम फेवल समुदाचार के सिद्धान्तों को सीख देना जानते थे। उनके साथ पर्जुन 
भी घृतराष्ट्र भोर गान्धारी को उद्विग्ग करने के लिए कहता है--- 

१, ऐप हास्य की नि्पत्ति के लिए देखिये प्रमिनवमारती पष्ठ भष्याय पृष्ठ ५१६-- 
तेन कछ्णाद्याभासेप्वपि हास्यत्वं सर्वेदु मन्तव्यम्‌ । भनौवित्यप्रवृत्तिकृमेव हास्य- 
विभावत्वप्‌ । त्च्चानौचित्यं सर्वस्सानां विभावानुभावादों संभाव्यते । 

३» विद्योका सात्त्वती सत्त्वशौर्यत्यागदयाजेव: ॥ दश० २.५३ 

३० शुद्धारे कैशिकी चीरे सात्तत्यासभठी पुनः 
रसे रौदे च ब्ोमत्से वृत्ति; सर्वत्र भारती ॥ दश० २६२ 

४, समुदाचार दब्द के कर्तिपय प्रयोग इस प्रकार हँ-- 
पष्ड प्ड्ध में--घनुवितोध्यमस्मासु समुदाचार:। भकालोश्यं समुदाघारस्थ | 

श्रुदोध्यं ठव पुत्रस्य सभुदाचार: । 


इ०प प्रादीन संस्कृतलाटइ 


सकुलरिषुजयादा यत्र बढ़ा सुतेस्ते 
तृथमिव परिभूतो यत््य गर्देध लोइः 
शणशिरसि निहन्ता तस्य राषासुतत्य 
भप्रणमति पितरो वां मध्यमः पाष्डदोष्यम्‌ू ॥ ४२७ 
ऐसा लगता है कि ग्राली-गलोज भरे इस नाटक में समुदाचार को प्रवृत्ति 
विपरोत ही है। 


शैली 
भट्टनारायण की शैतो इब्दालडार भोर भर्पालंकारों से उमपविष पर्याप्त मप्हित 

है । इलेपात्मक शब्दों के प्रयोग से कहों कहों श्ोता पात्र ऐसा भर्ष प्रहय कर लेता है, जो 
वक्ता का भ्रमिप्रेत न हो । 'स्वस्पा भवन्तु कुरुराजसुताः समृत्या? में मीम स्दस्प का धर्षे 
समझता है सुखी किन्तु वक्ता का प्रभिष्राय है स्वस्थ या मृत । सहदेव ने भीम से 
कहा--पत्रोपविश्या्ं: पालयतु कृष्णागमदम्‌ । इस प्रसद्भ में हृष्णा (दोपदी) का 
भागमत उनका प्रभिप्राय स्पष्ट है, किन्तु कृष्यागमन से मीम ने इृष्प का सन्धि विषयक 
दोत्य से लोटना भर्थ ध्यान करके वात भागे बढ़ाई । भानुझतो ने स्वप्न बा विवरण देते 
हुए जो कुछ कहा उससे इलेष के द्वारा प्रनभिप्नेत भर्य लेते हुए दुर्योधन को पर्याप्त 
मानसिक सनन्‍्ताप हुआ । इलेपात्मक घाब्दों जोड़ा भट्टनारायथ को रचिकर थो। उसकी 
सहायता से वे कार्यदिशा को मोड़ देने में समर्थ होते है । 

नीचे खिखे पद्म में यमकालंकार के द्वारा उत्पेश्षा की भूमिका प्रस्तुत को गई है- 

शल्पेन यया दाल्पेन मूच्छितः प्रविशता जनोपोष्पम्‌ । 
शूल्यं कणेस्प रथ मनोरपमिवापिदेत ॥ ५११ 

भट्टनारायथ वा घब्दों को प्रतन्त राशि पर भप्रतिम भधिवार था, जिसका 
परिचय उन्होंने पनुप्रासात्मक पदशस्पा को निमिति करने में प्रायशः दिया है । यया, 

त्तेनागच्छतैद कुपारदुषसतेनेन दिदलितासिलतदपामलस्लिप्पपुद्धें: बटिनकड्धूपत्रः 
कृष्णदर्ण: शाणशितानिश्चितश्पामलदाल्यवस्धं: शुसुमित इव तसुमु टूवेन शिसोमुर्तः प्रच्धा- 
दितो पनजझ्जपत्य रणवरः । 

इस गयाश में ल, त, क, श, भादि के पनुप्रास से सगीतमयी वाग्पारा प्रवाहित है। 
प्यास के लिए उदन्या का प्रयोग भो उनरो इसी प्रवृत्ति का परिचायक है। 

क्ही-वहां स्वरों के भनुप्रास का घमत्वार है । यपा, 

चते भोष्मे हते डोणे श्ण च विनिषातिते । ५"२३ 

इसमे ए को छः बार पुनरावृत्ति प्रनुष्रासात्मक है! 

धर्यालंबारो का रंयोजन करने में कदि को बन्‍्पनासरियि पर्याप्ठ दिशा 
प्रतीत होतो है। पा, 


वेणीसंहार घग्ह 


महाप्रलयमारतक्षुत्रितपुष्करावर्तक- 
प्रदण्डघधनगर्जितप्रतिरवानुकारी मुहुः ॥ 
रवः क्वणमंरवः स्थगितरोदसोकन्दरः 
कुतोइद्य समरोदघेरयममूतपूर्व: पुरः ॥ ३४ 
सेना की भगदड़ से जो कोल्ाहल हुप्ना, उसके लिए उपमान की प्राप्ति कवि ने 
महाप्रलयमास्तक्षुभितपुष्करावर्तेकप्रचण्डघनगर्जितप्रतिर॒प मे की है ।* 
कवि अलंकार की घारा में कहीं-कही भ्रोचित्य को वहा देनें में मी नहीं हिंच- 
किचाता । यया, हृष्ण का यूघिष्ठिर के लिए सन्देश है-- 
रामे शातजुठारमासुरकरे क्षत्रदुमोच्छेदिति ॥ 
ऋधान्धें च वुकोदरे परिपतत्याजों कुतः संशयः ॥॥ ६१२ 


मला कोन क्षत्रिय कहेगा और सुनेगा इस वात को कि परशुराम ने क्षत्रदुम का 
उच्छेद किया था। 


मद्टनारायण की झेली मे व्य/जना का चमत्कार प्रचुर मात्रा में विद्यमात 
है। जैसा कवि ने स्वयं लिखा है--उनके श्र्थ को ग्रहण करने के लिए ब्यूप्पन्न 
होना चाहिए । भीम भले व्यज्जना न समझें, किन्तु उनकी वाणी मे व्यजना है-- 
मस्तामि कौरवशर्त समरे नकोपात्‌ । १-१४ 
झौर इससे उसका अमिप्राय है कि सौ कौरवों को तो युद्ध में मार ही डालूंगा। 
वेणीसंहार मे कही-कही प्रावन्धिक व्यज्जना भी मिलती है | यथा, 
कलितभुवना. भुवतेश्वर्यास्तिरस्कृतविदिय, 
प्रणतशिरसां राजा चूडापहलन्नइृताचना: ॥ 
प्रभिमुक्षमरोन्‌ ध्वस्त, संस्ये हृता: शतमात्मजा 
बहतु संगरेणोदा तातों धुरं सहितोषधम्दया ॥ ४९८ 


इससे भ्र्थ ध्वनित होता है कि दुर्योधन मारा जायेगा । भट्टनारायण के द्वारा 
प्रयुक्त कतिपय शब्द व्यम्य अर्प द्योतित करते है। भइवत्थामा ने कर्ण के लिए तृतीछ 
प्रंडू में जामदग्यशिष्य शब्द का प्रयोग करके यह अर्थ ध्वनित किया है कि परशुराम 
के शाप के कारण तुम्हारी शस्त्रविद्या कालविफल' है, वयोकि तुम झूठ बोलकर गृर्झों 


१ ऐसी ही कल्पनात्मक भननन्‍्त परिधि का द्योतन नीचे के पद्य मे है-- 
कर्णाननेन्दुस्मरघात्‌ झ्लुमितः शोकसागर: । 
वाडवेनेव शिखिना पीयते क्रोपजेन में ॥ ५-१६ 
इसमें रूपक को सम्यक्‌ सटीक्ता उल्लेखनीय है । 


ड१७ इादोन स्स्‍्छ॒इलादक 


बो घोझा देते हो । इसो इद्ार पच्दन घड़ू ने फोम के लिए दर्शोषद मरचनर शब्द 
का घयोग करके उसके घनमिजाव होने को ब्यज्डनदा इस्टुठ करदा है । 
किततो गहरी ब्यक्जदा है दुपोदित के दा दौन के लिए ह्रदुच्त योडारदोदो 
डन:' पदों में | द्रीम घोक हो दूर कर देदा, जद इह मार डाला डारेगा, घपदा 
दुर्दोषत गो इहलोइलोला छद्माज़ चरके दह उच्धद्ा शोक लिए दूर बर देश 
इठ्ो प्रमार बा दिपरोत झूपे है ठेजस्दितां बानोदे लिखे ए८ में-- 
देदत्दिनों सररमूइनि पाप्यदानी 
हेदा झदद्रघदर्ष्दि तश्य हठिशां ॥ ररे८ 
इसमें तेडल्दो का पर्ष है निस्तेड ॥ 
देषीसंहार में भोड़ो रीति घोर घोज दुग वो दिश्येएदा है । दृद्धातनक दर्णनों मे 
लिए इसगो उपादेया निदिदाद है॥ गोोड़ो रोदि बा दिल्ान पष्ट की झरेज्ा यथ में 
झधिब समुफ्त है। यथा, 


इादुत्याय परस्रशशोषापिक्षरप्रधदाश्इ लटप्स्मादितपोएस्को डिविशंदिक्रम- 
अषमितमदाररिपशानुरमुजदष्डो मष्श्लेदिदरितुनारम्धों भोमदु्पोपरी । दप्ठ एद्ध से । 
पद्दों में बह्मोडहो योट़ी रोजि बे लाप हो युदोचित प्शान नो है। यपा, 
मम्पासस्ताएंदान्मः. घ्लुनहट्रदलन्नन्दरप्दानफोर 
शोछापातेद.. गर्जेदर्तपघनापदान्पोन्दसघदुदडप्टाम 
दृष्णाशेशप्रदूतः. शुप्डुललिश्सोत्यानिपोतदल- 
डेनास्मद्तिट्ताइइविरसिदतों दुलुनिस्ताइपरेश्मर ॥ श"ुदे 





अदटूटनारयण देइबॉ-पदना मे शुछ बन दक्ष नहों दे ॥ दे जहाँ डाहूते है दंदर्मा 
द्वात लोकरंडन डरने में नहों चुरते ॥ दघा, 
दिशिए पशसदोपॉपाडुसंलार उत्तः 
दरिडनइपदतिन्धत हि. सम्छरमेंद ॥ 
्मठराएरमुदारें देदि मानासरोच्चेप 
इअनादति मम पाष्योरण्डलिः सेदित रदम्मू 0 २१६ 
अइटनागयप ने गहों-बहों उम्दुप्योग बो स्यघशना षे| लिए शर्व्दग साुुरव ः 
उपस्थित दिया है। भोम से मोमगद (दुररोषन) को दाददोद बराना इसी दहेस्प दे 
इत्तुते शिया घश है । 





अऋदट्टनारापप ने ्च्छे झादों गो सह्यसयय्त 
“ हो है | दे बरतने 


बेंगीसंहार डर 
शते भीष्मे हते द्वोणे कर्णेच विनिषातिते। 
आशा बल्लवती राजण्दल्पो जेप्यति पाण्डबान्‌ ॥ ४२३ 


यह महामारत के नीचे लिखे इलोकों पर रूपित है-- 
हते द्रोणे च भौष्मे च सूतपुन्रे च पातिते। 
झल्यः पार्बान्‌ रणे सर्वात्‌ निहनिष्यति मररिय । 
तामाशों हुदये कृत्वा समाइवस्थ च॑ भारत ॥ शल्यप७ ८.१७-१८ 


वेणीसंहार को शैली की प्रभविष्णुता लोकोक्तियों से यथास्थान समेधित है । 


प्रनुकतहितसारिता हि प्रकाशयति मनोगतां स्वामिभवितम्त्‌ 

(विना कहें ही उपकार कर देता भानत्तिक स्वामिभक्ति को प्रकट करता है।) 
भनुल्लंघनोयो हि समुदाचारः 

(सदाचार का उल्लंघन नही करना चाहिए) 

उपकरिपमाणाभावे क्षिमुपकरणन 

(जिसका उपकार करना हो, उसके भर जाने पर उपकार से क्‍या लाभ ? ) 
देवायत्तं कुले जन्म भदायत्तं तु पौरषम्‌ 

(ईँव किसी भी कुल में जन्म भले दे, पौरुष का पर्जन तो अपने हाथ में है) 
मे युक्त बस्धुव्यसन विस्तरेण वेदयितुम्‌ 

(बन्युओं की विषत्ति पक्षेप में बवानी चाहिए ।) 

पुष्यवन्तो हि दुःख़भाजी भवन्ति 

(पष्यशाली ही दु ख का अनुभव करते हुँ ।) 

बक्तुं सुक्रमिदं दुष्करमध्यवसितुस्‌ 

(कथनी सरल है, करनी कठिन है ।) 


संवाद 
प्रनेक स्थलों घर वेणीतंहार मे संवाद-सम्बन्धी कुछ भनोखी विश्येपतायें हैं । 
संवाद के द्वारा जैसे भी हो महामारत को भप्नासगिक घटनाम्ों की भी चर्चा पात्रों को 
करनी ही है ) यथा, 
तथाभूतां दुष्टूवा. नृपसर्सि पाञ्चालतनयां 
इने ध्याधेः साथ सुचिरमुपितं वल्कलपरे: । 


ड१२ ब्राचोन संस्कृत-नाटक 


विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभूतं 
गुएः खेद खिन्ने मथि भजति नाद्यापि गुरुषु ॥ १-११ 
कतिपय स्थलो पर बातों को इस प्रकार कहा गया है कि वक्ता के भमिप्राय से 
मिन्न भ्रभिष्राय ग्रहण फरके श्रोता कुछ भनपेक्षित काम कर बैठता है । यया, 
फंचुको--फुमार, एप खलु भगवान्‌ वातुदेव:-- 
कंचुकी का वाक्य पूरा भी नहीं हुमा या कि सभी श्रोता हाथ जोड़कर उठ खड़े 
हुए भौर भीमसेन ने घवड़ा कर पूछा--कहाँ है, कहाँ हैं भगवान्‌ ? 
कंचुकी का पूरे वावय का भर्थ होता कि मगवान्‌ वासुदेव को दुर्योधन बाँधने 
लगा था । भट्टनारायण को संवाद-कला पर प्रप्रतिम भधिकार था। ये परात्रोषित 
भाषा का व्यवहार करने मे परम दक्ष है । नीचे के उदाहरण मे भौम बोलता है भौर 
इस संवाद में कुछ ऐसा भोौद्धत्य है कि लगता है कि भीम ही बोल रहा है-- 
मनु पाऊचालराजतनये; क्षिमदाप्यलोकाइवासनया । 
भूयः परिभवक्षान्तिलग्जाविधुरिताननम्‌ ॥ 
प्निःशेषितकोरव्यं म पश्यस्ति युकोदरम्‌॥ १.२६ 
यदि कोई पात्र भ्रान्ति में है तो उसको भ्रान्ति के दूर होने की स्थिति भाने 
पर भी तत्सम्वन्धी संवादों को भट्टनारायण ऐसा रूप दे सकते हैं कि भ्रान्ति गाढ़ी 
होती जाय प्रौर प्रेक्षक को प्रतीत हो कि पात्र व्यर्थ ही प्रान्ति में पडा है।' इस 
चमत्कार का सर्वातिशायों उदाहरण है दुर्योधन को मार कर पाने वाले भीमसेन को 
दुर्योधन समझने से सम्दद सवाद | भीम इस पवसर पर जो झुछ बाहते हैं, उससे 
युधिष्ठिरादि को निश्चय होता जाता है कि यह दुर्योधन है, साथ ही प्रेक्षक समझता है 
कि युधिष्ठिर की प्रान्ति है कि वे भीम को दुर्पोषन समझते हैं। यथा, 
रक्षो नाहूं म॑ भूतों रिपुरुधिरजलाप्सावितांडः प्रकार 
निस्तोर्णोष्प्रतिताजलनिधियहुनः शोषनः . क्षत्रियो+ह्मि । 
भो भो राजम्पवोराः समरशित्तिशितादग्पशयाः कृतं व- 
स्त्रासेनानेन सोनेहूंतश रितुरगान्तहिते रास्ते. कम ॥ ६.३७ 
हस पद्य की दूसरी पंकित से प्रेक्षक को ज्ञात हो गया कि यह दुर्योधन नहीं है 
भीम है, क्योंकि उसी ने प्रतिज्ञायें बी थी । फिर भी पुघिप्ठिर उसे दुर्षोषम ही 
समझते है । इसो प्रशार जब भीम फहता है-- 


१- मट्‌दतारायण ने भरनों पैसों शी इस घावश्पक विशेषता का परिचय दुर्योपनके 
मुझ से कराया है--विमिविस्पष्टकवित राकुसमपि परयकुलयप्ति में हृदपम्‌ । चतुर्थ 
प्रदु में । 


वेणीसंहार ४१३ 


पाञज्चालि, न खलु मयि जीवति रंह्॒तंव्या दुःशासनविलुलिता वेणिरात्मपाणिता। 
तिष्ठतु, तिष्ठतु । स्वयमेवाह संहरामि १ 

इसे सुनकर भी द्रौपदी भागतों रही । ग्रन्त में रज़मझ्च पर कंचुकी ने भीम 
को पहचान ही लिया ।' उसके कहने से, मीम के वक्तव्य से नही, युविष्ठिर को ज्ञात 
होता है कि यह भीम है । 

संवाद की प्रामद्धिकता के लिए अ्रपह्कुति का झाश्रय नीचे के गद्य मे लिया 
गया है-- 

हा वौरशतप्रसविनी हतग्रान्धारी दुःखज्नतं प्रसूता, नपुनः सुतशतम्‌ । पचम 
भड़ू में । 

कतिपय स्थलों पर सवाद की स्वाभाविकता उल्लेखनीय है । नीचे के पद में 
'शरीरस्पृष्टिकया' इसका द्योतक है-- 

गच्छ जयन्पर, प्रस्मच्छरीरस्पृष्टिकया श्ापितोषसि ) पष्ठ अड्ढ से 


भद्टनारायण की संवाद-शैली रक्त-रंजित कही जा सकती है | दुःशासन 
का रक्तप्रान और दुर्वोषन के रक्त से अपना प्रभिषेक तो जैस्ते-्तैसे ठीक है, 


भीम को दुर्योधन का समाचार देने वाला व्याघ भी “प्रत्यप्रविशसित मृगलोहितचरण- 
निवसन/ है । 


संवाद की त्रुटि है कहो-कही अतिशय लम्बायमान होना झौर साथ ही सुदीर्घ- 
समस्तपदावली से निश्तम्दित होना । सुन्दरक की एक उक्ति तो चतुर्थ अंक में लगभग 
४० पंक्तियों की है । इसमे लम्बे समास भी है, जो दर्शक को उबा देते है । चतुर्थ प्रक 
में ततः ततः की मरमार है, जो २४ वार श्रयुकत हूँ।' संवादों का प्रासख्यानात्मक होना 
भी दूषण है। जो सवाद दूसरे के कामों के प्राख्याव मात्र होते हूँ, उनमे भभिनय का 
प्रायः भरमाव होने के कारण उनकी ताटकोयता होनप्राप होती है । 

रद्धमज्च 

वेणीसंहार माटक के भ्रभितय के लिए एक बहुत बड़े रंगमंच की भझ्ावश्यकता 
है, जिस पर एक साथ ही एक-दूसरे से निरपे्त अनेक समुदायों के संवादादि चल 
सकते हों । चतुर्थ भ्द्ड. मे एक झोर सुन्दरक है, ओर कुछ लोगों से दुयंधिन- का समाचार 
पूछता है। रंगमच पर उससे थोड़ी दूर पर वद्धपरिकर पुरुषो का समूह है। उनसे भी पूछता 
है । कुछ ज्ञात न होते पर वह रंगमंच पर कुछ दूरी पर दिखाई देने वाली वीरमंडली 
के पास पहुँच कर पूछता है ॥ वे लोग रो-घो रहे थे । वहां भी कुछ ज्ञात न होने पर 





१. कज्युकी को प्रतिमा प्रखर थी। उसने भपनी प्रतिमा से राक्षस को भी डरा दिया या । 
२ स्वप्नवासददत्त में भी प्रथम भंक में तठ ततः २० वार प्रयुक्त है । 


है 23 8 प्रादीन संस्डृत-जादई 


किसो दूसरे रोने वाते वीरसमूह के पास पहुंचता है। वहाँ से भी उसे दुर्षोएन को 
ढूँढने के लिए प्न्यत्र जाने पर दुर्योधन मिलता है । दितोय झंक में भी एक प्रोर 
दुर्योधन है भौर दूसरी भोर मानुमती भपती सद्धियो सहित बात करती हुई उसे नहों 
देख पाती । इसमे भी रंगमच की विद्यालता प्रमाणित होती है । रंगमंच पर घलशित 
रहकर दूसरे को बात सुनने के लिए लताजाल से भन्तरित होने को चर्चा द्वितोय घर 
में है। प्रथम पक में रोषाउेश होना पर्याप्त है, जिससे वह रंग्रमंघ पर निकट स्थित 
पात्र को नही देख सकता झोर दूसरा पात्र उसको बातों को भ्रत्तरित की भाँति 
सुनता रहा । 
छ्न्द 

वेषीसंहार मे १८ प्रकार के छत्दों का प्रयोग हुप्ता है । इनमे से ५३ पर्चो 
में इलोक या भनुष्टूप्‌ छन्द है। इसके पश्चात्‌ वसन्ततिलका में ३६, शिस्तरिपो 
में ३५, शार्दूलवित्रीडित में ३२, घोर सम्घरा में २७ पद्य हैं। मन्दावास्ता में १४ 
झोर शिक्षरिणो मे १३, मालिनी मे ७, पार्यो में ६ भोर हरियों में ५ पद्य है। मजुमापिणो, 
प्रहषिणों भोर पुष्पिताग्रा में प्रत्येक मे २ तथा उपजाति, भोपच्छन्दसिक, द्रुतविलम्बित, 
भौर सुन्दरी मे केवल एक पथ है । 

वेषीसंगार को योरपीय दृष्टि से भागने वाले समीक्षझों ने बहुत ऊँचा स्थान 
नही दिया है । कीप वा कहना है--08 [४७७ 4$ ० शाह ७॥०४ एग्रटाआआं५ 
ई0 प्ाध 8०७०४ 5 नाण:च्त एज ए्रभाब5५०, ४74 96 १३५४ 59ए0॥905०४ ए 
तलओं ४०४९९ एक ग परांड तिया ००प्रए४६४ खाते 66॥70%5 ग्राधिष्डी,. शत 
(6 टावच्वलला5 १९४०ा ३5 ९000." 

विष्टरनित्ज ने बहा है--06 [0/ए07५9 ७० शै६ ताशा4 आाणाह (0९ 
एए७००७ & ए०5भंणए 7४४०७. था फैट दाहएडह: शैणा जात ॥0. था पी€ 
$फच्ण ग्राशाटान 

ड्रा० डे घपने शाश्वत भम्यास के घनुसार वेघोसहार को निन्दास्तुति योरपीय 
पझ्रादर्श पर करते हुए बहते हैं--706 छणा): 00९5 00 477००0 छाणव०७४१ 00 279 
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अध्याय १२ 

भवभूतति 
उत्तररामचरित, महावीरचरित प्रौर मालतीमाघव के रचयिता महाकधि भवभूति 
से अपना पर्याप्त परिचय अपनी कृतियों के प्रारम्म मे दिया है। कविवर का पहला नाम 
श्रीनीलकष्ठ था, पर्थात्‌ जिसके कष्ठ में सरस्वती का बिलास हो। इस नाम से प्रतीत 


होता है कि कवि के जीवन के प्रथम दिन से ही उसके चतुदिक्‌ सरस्वती की उपासना का 
वातावरण था। इनका प्रादुर्माव आठवी झती के प्रथम पाद में हुआ यथा। 


कविपरिचय 

मवमभूति का जन्म प्राघुनिक महाराष्ट्र के विदर्म खण्ड में पद्मपुर में हुप्ला था 
इनके वंच् का नाम उदुम्दर है॥ कहते है कि इस वश्य का प्रादुर्माव कश्यप भुति से 
हुआ था। कृष्णयजु्वेद को तैत्तिरीय शाखा का भनुयायी यह द्राह्मणकुल या। वे 
ब्रह्मदादी थे भोर सोमयज्ञ का प्रचलन उस कुल में या। मवमभूति ने इस कुल का इलोका- 
रुपान किया है-- 


ते शोत्रियास्तत्वविनिश्चयाय 
भूरि भुत॑ शाशवतमद्वियन्ते । 
इष्टाय पूर्ताय च॑ क्मेमेर््यान्‌ 
दारानपत्याय... तपोष्यसायुः ॥॥ 


भर्थात्‌ वे श्रोत्रिय थे, उज्नकोटि के विद्यान्‌ थे । इप्ट श्रर पूर्त का सम्पादन 
उनकी विश्येपवा थी। उनका जीवन ही ठप के लिए था। 
भवभूति के पिता का नाम नीलकष्ठ ग्लोर माता का नाम जातुकर्णी था । ऐसे 
कुल में उत्पन्न कवि का प्रध्ययन सावंक्षेत्रिक पा, जैसा उन्होंने स्वयं कहा है-- 
बवेदाध्यपर्न तयोपनिषदां सॉल्यस्थ योगत्य ये 
ज्ञानं तत्कपनेन कि न हि ततः कश्चिदूगुणो नाटके । 
यत्पौदत्दमुदारता च बचसां यच्चार्यतो गोरवं 
तच्चेदस्ति ततत्तदेव गमकं पाष्डित्यवेदग्धयोः ॥॥ 


झर्थात्‌ कविवर ने विविध दक्षनों, वेदों प्लोर उपनिषर्दों का प्रष्ययन तो किया ही 
था, काम्य-रवना में उनको लोकप्रियपश्चात्मक दृष्टि मी सफ़ल थी। 


श्श्द प्राचोन संस्कृठलाटर 


डर 


भवदूति ने सपनो शिक्षा-दोक्षा सम्भवतः उज्जगिनों में पाई । वे यृहस्पाषर मे 
बमी कन्नौज में यशोवर्मा बी राजसभा को विद्वत्परिषर के सदस्य थे । 


मालतोमाघद में जो पद्मावतरो मे उस्त रूपझ को घटनास्थलों है, वह ग्वालियर दे 
पास पवाया हो सबतों है ।' इस स्थान से भवभूति का निद्ट सम्दन्ध बिसो न दिसो 
रूप में दीघृक्नालोन रहा होगा ॥ तनी इसका विवरण इतना सटोक घोर रुविपूर्ण हो 
सकता था । भवमूति के नाटको के प्रपम प्रभितर वासरियनाप को यात्रा में हुए। 
यह वालप्रिय उत्तर प्रदेश वी घाघुनिक कालपी है । 


स्थक्षिवत्व 
मवमूति को रचनाप्रों से ज्ञात होगा है कि वे बहुत ऐडवर्यथादों नहीं ये। प्रासस्म 
में उनकी रचनाप्रों का कोई विश्वेष सम्मान नहीं हुप्रा । तमी तो उन्हें लिखना पड़ा>८ 
ये नाम केंचिदिह नः प्रधयन्‍त्यवर्ता जानन्ति ते श्मिपि ताव्ति नंघ यत्नः । 
उत्सत्स्पतेशहिद सर कोइपि समानपर्मा कालों हाय निरवधिविदुत्ता च पृष्दो 0 
सर्देपा ब्यवहूतृस्य॑ छुतो. हयदचनोयता ॥ 
गया स्त्रोधां तथा बाचों सापुस्दे दुजंनो जन: ॥ उ०रा० १९५ 


गंवि ने मालतोमाधव स्‍ह्लोर उत्तररामचरित में घादर्श दा जो स्वरूप निरूदित 
किया है, उससे शात होता है कि इस विपय में उनका निशों धनुमव ही प्रधान बारध 
है। उनता कोटुम्दिक जीवन सरल, सरस झौर सोहाइंपूर्य रहा होगा ।" बबि बी 
उक्त प्रमाण है-- 


प्रेपों भिर््र बन्धुता वा समया सर्वे कामाः शेवपिर्जोंवितं वा ॥ 
इत्रोयो भर्ता पमेदाराश्व पुंसामिस्यन्योस्दं दसयोनॉतविमस्तु ॥ मा०मा० ६-१८ 





१ महामहोंराध्याय डा० वामुदेव विष्णु मिराशों के घनुसार प्रधावती मष्डारा जिले में 
प्रामगाँव के निकट का पश्चपुर है । सागरिया १६६५३ धंद २। 

२६ कालप्रियताथ सूर्य हैं। इनके देवालय मे प्राद्गध का वर्णन राष्ट्रहटर्य' 
कान्य१ुब्ज घावमघ-सम्दन्धी उत्कोर्ध सेस में मिलता है। राजछेखर ने बास्यमी- 
मामा में बातद्ियनंगर का उल्लेख डिया है कि यह कान्यदुब्ड से दक्षिण में स्थित 
है । सागरित्रा वर्ष १० घंक ४ पु० एस्र 

« उत्तररामचरित में मो मवमूति ने बहा है-- 
प्त्व-करघतत्त्य दम्पत्यों: स्वेहंश्रदात्‌ ॥ 
मावन्दग्रन्पिरेकोज्यमपत्थमिति. इघ्दते ॥ उ० रा० ३१७ 





क्र 


भवमभूति ४१७ 


सम्मव है, कवि का पुष्य अपनी कृतियों से यद्य पाने के लिए पर्याप्त नही रहा 
हो, फिर भो कवि को अपने मित्रों को संगति में आनन्दनिर्म रता का साद्घोपमोग 
सम्मव हुम्-- 
ध्राणैरपि हिते वृत्तिर्खोहो व्याजवर्जनम्‌ । 
आात्मनीव प्रियाधानमंतन्मंत्रोमहात्रतम्‌ धे 
मवमभूति का मारतीय सांस्कृतिक आद्श्यों मे विश्वास था। उन्होने जिस प्रकार 
के कयानक लिये हे और आदर पात्रों के चरित्र-चित्रण का जैसा निर्वाह किया है, उससे 
प्रतीत होता है कि कविवर को भपनी कृतियों के द्वारा समाज को विकासोन्मुख गति 
देने का उत्साह था। सदाचार, सत्य, सत्सयति, यश.काम झोर क्तंव्य-पालन के द्वारा 
वे व्यक्त प्रौर समाज का वास्तविक अम्युदय मानते थे । 
काल-निर्णय 
कन्नौज के राजा यशोवर्मा के राजकवि वावपतिराज की रचना गौडवहों में 
भवमूत्ति का उल्लेख है कि वाक्पतिराज ने मबमूति से बहुत कुछ सहायता ली। यथा, 
चवभूइजलहि-निग्गय-कव्वामर्य रसकणा इव फुरति । 
जस्स विसेसा पझ्ज्जबि वियडंसु कहाणिबंसेसु ॥ गोड० ७६६ 
कल्हण ने भो उपर्युक्त राजा का वर्णन करते हुए कहा है कि वावपतिराज और 
भवमूति यश्ञोवर्मा की सभा में थे-- 
ज्ितो ययो यज्ञोवर्मा तद्युणस्‍्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ ४-१४४ 


यप्चोवर्मा की यह.पराजय प्ाठदीं झताब्दी के मध्य माग में हुई थी । 

उपयुक्त उल्लेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि गोडवहो की रचना जब 
यशोवर्मा की पराजपय (७३६ ई०) के पहले हुई तो मवमूति इस समय के पहले हुए । 
यदि कल्हण का कहना सत्य है तो मवमूति झाठवी शततो के पूर्वार्ध में हुए । यदि इस 
कथन का सत्य भप्रमाणित है तो मी मवमूति को ७३६ ई० के पहले मानने में कोई 
आपत्ति नहीं हो सकतो ॥ कितना पहुले ? प्रायः विद्यानों ने भाठवी झताब्दी के 
आरम्म में मवमूति का प्रादुर्माव माना है ॥ डा० एस० के० डे के मतानुसार--- 
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२३ 


ड््द ब्रावोन संसुदलणा 


मालतोमाघव 

मालतीमाएव प्रर्रुप छोटि वा रूपक है। प्रकरण को कयादस्तु बविशत्ति 
होवो है ५ यहाँ रदिव्ल्प्रित का यह ताहपयें नहों तमझवा चाहिए छि दादस्तु इरर 
के लेखब के द्वारा हो वल्दित है। बल्पित से इतना हो तात्पय है कि वह ऐनिहारि 
कोटि में नहीं भातों है। पटले के वयावारो के द्वारा वल्पित क्‍या भी प्रबरध में इहए 
हो सब्रती है । 
क्या वा मूल 

मालतोमाधव को मूलकया गृघा८प को बड्‌इबहाधो से उम्मदतः लो गई है 
बयासरित्सागर को इस उपजोव्य कषा के विपर में दिल्‍्मत वा बंधन है 
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इसके भतिरिषत् इस प्रकरप को बधा के धन्य प्रंशों को भी बह्ढकह्टापों, विठः 
बश्ोद, दशकुमारचरित भादि को बुछ्ध वदाप्रों पर रुपष्ट भाषारित देखा जा धकवा 
फिर भी इसमे बोई सम्देह नटी कि भवमूति से बई बयाशों को घतउन्त बौशलपू 
संयोजित करके इस प्रशरण बा रूप प्रनुषम रसास्वाइन के योग्य बना डाला है । 
शथावस्तु 

माततीमाधव में पद्याउती दे राजमंत्रो भूरिवमु गो बन्‍्या सालतों भौर दि 
मे राजमस्त्रों देवरात के पुत्र माधव वे विवाह को कया मिलतो है । दोनों राजमा 
प्रन्‍नों दालावस्पा में पश्मावतों में कामन्‍्दकों ने सहाष्यारों मित्र थे । घने मे 
भाव वो स्थायों बनाने के लिए मम्व्रियों ने उद्ी समय प्ररतों स्ताव बा परस्तर किए 
करने को प्रतिह्ा की थी। नयोगवश देवरात को पुच्र भोर नूरिवमु को बन्या उह 
हुई, जिनके नाम क्रमशः माधव धोर मालती पड़े । झाषव न्यायशार्तर के प्रध्यरत 
लिए वामन्दकों के पास इद्यचारों दना। वहां पद्मादतों में रहते हुए मालतों मे 
उनके विवाह की सम्मावता देयरात बे सन में दो । पर मालतो का एक नपा प्रेमी निय 
झौतदयस्त्र राजइयाल सन्दन, जिसके बहने पर राजा ने स्वयं झपने मन्‍्त्री मूरिवसु 
नन्दन-मालती के पीरिघय हो दात बहा। सस्ती चक्कर में पशा--इपर शानवाल 
प्रतिशा के घ्रनुमार मालदी-माधव बा परिणय होना चाहिए पा घोर उघर राजद 
भूरिवसु ने विद्ारपृ्ष उत्तर दिश--राजा भण्नी कन्या का, जो चाहे, करें / वह 


१. हथासरित्सागर में भदिरादती को बा के प्रनुरुष मानठीमाप्रद बा बद्ा 
प्रतीत होता है। 


भवमूति ड़ 


विषम स्थिति में कामन्दकी के समीप गया कि आप मेरी प्रतिज्ञा पूरी करायें। उपाय 
निकला मालती और माधव का स्वयं गान्धर्वे विवाह कर लेना । इनके बीच प्रेम स्वापित 
कराने का काम करमन्दकी ने झपनी झिप्या अवलोकिता को सौंपा और प्रतिदिन माधव 
को किसी न किसी काम से वह मालती के धर के समीप भेज देती ॥ एक दिन मालती 
ने जो उप्ते देख लिया तो माधव से मिलने की ठादी । इस काम के लिए सल्षियों के 
परामर्श से मालती ने माघव का चित्र बनाया और उसे माघव के विद्यालय में काम 
करने थाली दासी भन्दारिका से माधव के पास भेज दिया । यह दासी माधव के दास 
कलहंस पर मोहित थी। 


मदनमहोत्सव के भ्रवसर पर अवलोकिता के निर्देशानुध्तार माघव मदनोद्यान में 
गया। वही उसकी मालती ,पर दृष्टि जो (पड़ी तो मोहित हो गया । बहुत देर तक 
नाथक-सायिका कौ एक दूसरे से देखा-देखी हुई। अन्त में जब भालती चली गई तो 
उसकी सखी लवज्धिका भाघव से उसी के द्वारा बनाई हुई माला को लेकर मालती के 
पास पहुँची । इस बीच मालती का बनाया चित्र माधव के पास पहुँचा तो माधव ने 
मालती करा चित्र बता दिया, जो भालती के पास पहुँचा। यह था परस्पर-प्रणय का 
आन्दोलन । इसको उत्तेजित करने के लिए स्वयं कामन्दकी मालती के समीप पहुँची, 
जब वह माघव का चित्र तिहार रही थी । कामन्दकी नें मालती से कहा कि तुम्हारा 
विवाह राजाज्ञा से वयस्क नन्‍्दन से होने वाला है । यह अनर्थ है । उस्ती समय माघव 
की भी चर्चा आई, जिसके विषय में मालती ने कहा कि में अपने पिता से सुन चुकी 
हूँ । फिर कामन्दकी लोट गई। 

कामन्दकी ने मालती-माघव-मिल्न के लिए कुसुमाकर उद्यान चुना। उसके 
प्रायोजन से माधव वहाँ पहुँचा श्लोर मालतो भी । अच्छी सफलता रहो, पर भगन्त मे 
वही चर्चा माघव के कान मे झाई कि मालती मन्दन की होने वाली है । अपने दुःसाध्य 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए माधव इसमशान में प्रेतसिद्धि करने पहुँचा। प्रेतीं का नग्न 
नृत्य देख लेने पर उसे किसी स्त्री के रोने की, ध्वनि सुनाई पड़ी, जो उसे मालती की 
ध्वनि लगी । झट घटनास्थल पर पहुँचा तो उसने देखा कि अग्रघोरघण्द कापालिक 
प्रपनी शिष्या कपालकुण्डला के द्वारा लाई हुई मालती के बलिदान से देवी को तृप्त 
करना चाहता है ॥ इसने कापालिक को तलवार के घाट उतारा | इसी वौच कामन्दकी 
के भेजे हुए सेविक वही पा पहुंचे । मालती के प्राण बचे । 

मालतो का ननन्‍्दन के साथ विवाह का दित झा पहुँचा ॥ नन्‍्दन भूरिवश्ु के घर 
सप्तपदी के लिए पहुँचा ॥ कामन्दकी के निर्देशानुसार मालती को माँ ने उसे विवाह के 
पूर्व भगरदेव-दर्शन के लिए भेज दिया । वही मन्दिर में कामन्दकी ने माघद और माचती 
की परिणय-प्रतिज्ञा कराई । वहाँ से मालती के परिघात में माघद का मित्र मकरन्द 


४२० प्राचीन संस्कृतन्वाटक 
मृरिवसु के घर पहुँचा और मालती गौर माघद पहुँचे कामन्दको के ग्राश्नम में । वही 
अवलोकिता ने उन दोनो का विवाह कराया। माततरी के वेष में मकरन्द भो नन्‍्दन से 
विवाहित हुप्ना । वह नन्दन के धर पहुँचा। उसका पूंघट खोलने का ननन्‍्दन ने जो 
प्रयास किया तो मकरन्द ने उसे पादप्रहार से दूर भगाया । उसो समय ननन्‍्दन को बहिन 
मदयन्तिका सारी कहानी जान कर मकरन्द से मिली । उसे मकरन्द से पहले से ही प्रेम 
था। वामन्दकी के निर्देशानुसार वे दोनों उसके भाश्म में जा रहे पे कि मार्ग मे 
नसम्दन के सैनिको से मुठमेड़ हुई ॥ माघव को सहायता से मार्ग निष्कष्टक हुप्ला। 

प्रन्तिम प्रकरण कपालकुप्डला के मालती-हरण का है। वह भपने गुरु का 
बदला लेने के लिए माधव के पोछे पड़ी थी । वह इसो बीच मालती का हरण करके 
उसकी बलि देने के लिए उसे श्रीपबंत पर ले उड़ी । वही कामन्दकी की शिप्पा सौदा- 
मिनी भो प्िद्धि-प्राप्ति के लिए रहती थो । उसने मालती को रक्षा की प्रौर मापव से 
मिला दिया । प्रन्त मे राजा ने विवाह के लिए प्पनो भनुमति दे दो। 

मालती-माघव में हास्य का प्रमाव है। स्वमावत' भवमूति विदूपक जैसे पात्र को 
लाने में भ्रसमर्थ ये । घटनाभो का सत्रमण उत्तेजनापूर्ण है । प्रणय भोर वौरता गा 
सामझजस्य पर्याप्त सफल है । इस प्रकरण बेः द्वारा भवमूति ने तत्वालोन समाज में 
प्रचलित साम्प्रदायिक कुद्ीतियों पर बुठाराघात बरने की खेप्टा की है। भधोरपण्ट 
प्रौर व पालतु एडला का प्रभाव मारत में दद रहा या । इसके सोखलापन झौर हीनताभों 
को धोर ध्यान दिलाने की चेंप्टा सराहनीय है । मवमूनि को लेखनी से बौद्ध सम्प्रदाय 
की, सम्मवत ने चाहते हुए मो, कुछ दुष्पवृत्तियों का परिचय मिलता है । कामन्दकी, 
सोदामिनी, प्वलोकिता, बुद्धरक्षिता भादि विदुपी मिक्षुणियों के प्रति मवमूति का 
सम्मान प्रवट होता है। पर थिष्यों भोर शिष्याप्रों के विवाह॑-सम्दन्धी समरपाभों के 
समाधान में उनको तत्पर दिसाना भनुचित है। 


उपयुक्त क्यानक यद्यपि पिसा-पिटा श्रृंगारात्मक है, तथापि इसमे नवोनता यह 
है कि वह राजाप्रों से सम्बद न होकर साधारण मानवों के सम्बन्ध में है। इधर-उधर 
से सामग्री लेवर भोर वात्स्थायन मे कामसूत्र से प्रणयमिलन को योजनाप्रों को भपनावर 
मवमूति ने दो प्रेमकषाभो को जोड़कर रस दिया है भौर दस घदुत का एक बित्र-दिचित्र 
संसार ही रच दिया है, जिसमें कम ही ऐसे पात्र हैं, जिनरा चरित घादर्श कहा जा सके। 
स्थान-स्थान पर जपघम्यता, मयद्भूरता भौर विस््मय के साथ प्रलो£गिवता का प्रपूर्द 
सम्मिश्रण होने से सारे प्रकरण में मानों इद्धज़ाल का बातावरण है। देल्वस्कर केः 
प्रतसाए--ह०० पीर उल्दांग्ा 5 एाणुष्जध5 पछ00 3 ऋषचाएं ए5ए:ह०णए/, 
अति पहर्ाड ग्णाणाह शीत तर 6 आावट5, 8055 $वए८जयज[ट़ १9. ए6 
€वगाधधा९$ छ70. गराएतआए (3ए9भा६55. एलाणिएणएड ह्7ए50००6.. परॉ०5 08 
शत छा904-च्रआं॥6५ शध्या।"65. 


अवभूति डरा 


इस प्रकरण के नायक और नायिका माधव ओर मालतो हैं, जिन्‍नु जैसी कथा 
बनी है, उसमें महकारी प्रेमकथा के नायक ओर नायिका का मकरन्द और मदयन्तिका 
जुँत्ा चारित्रिक उत्कर्ष नहीं दिखाया जा सका है। मकरन्द और मदयन्तिका से सम्बद्ध 
चटनावली प्रधिक साहछिकता से पूर्ण है और वाठक की जिज्ञासा अधिक समय तक 
दे भ्पनौ और बनाये रख सके हैं। कथा को संधोगवश घटी हुई घटनाग्रो के सहारे 
प्रनेकश: बढाना भी नाटकीयता के विरुद्ध बात है। 

कथा का साथारण भनन्‍्त शझाठवें झक तक कर देना प्रच्छा रहता, किन्तु मवभूति ने 
कया को प्रनावश्यक वृत्तो से और आगे खीचा है, जो अ्रतावश्यक है। इस भाग मै 
भयंकरता और तिलस्मी चमत्कार और अधिक वढे हैँ । इस प्रकार श्रनेक स्थलो पर 
प्रे्षक को ग्रदुमुत त्त्त्वों के चक्कर मे डालने के लिए मवमूति ने कथा को लम्बायमान 
किया है। 


पात्रोन्मोलन 

कथा के दो नोयक, अधिकारी माधव और सहायक भकरू्द हैं। इनमें से माघव 
का व्यक्तित्व संपत और गम्भीर है । वह विचारशोल है । माघव हृदय का घनी है। बह 
प्रपने चारो ओर के दातावरण से प्रमावित दोकर चलता है झौर जिस स्थिति भे रहता 
है, प्राय. उसी मे पड़ा रह जाता है । उसमें उछल-कूद मचाने की शवित विशेष नही है। 
इघर भकरन्द पूरा खटपटी है। किसी काम को पूरा करने के लिए जितनी त्तत्परता 
चाहिए थी, उस्तसे दूनी मात्रा मे उसके पास थी ॥ वह उच्चकोटि का मित्र, साहसिक, 
प्रणयी झौर संशयारोही है। वह मित्र की सहायता करने लिए नन्‍्दन से विवाह करने 
को सारी संकटास्पद प्रक्रिया को अपना लेता है। वह नन्‍्दन के यहाँ से चपचाप नहीं 
भाग निकलता, अपितु दुलत्ती झाडकर निकलता है। नन्‍दन जैसे व्यभिचारी को यही 
फल मिलना चाहिए था 


दोनों नायिकाओं में मी तत्सम्बन्धो सायकों का व्यवितित्व ही भ्रतिफलित होता है । 
भालती विनय की भूति है। उसका झोल उदात्त है। वह माधव के गृण और भव्य 
व्यक्तित्व मे प्रभावित होकर मत ही मन प्रपना सर्देस्व देकर भी श्रपने-आप कुछ भी 
मह्ी करती, निम्तसे उसके प्रणय कौ पूर्णदा हो । वह सब कुछ भाग्य के मरोपते छोड़ते 
वाली थी । माता-पिता की झाज्ञा में उसको सर्वोपरि निष्ठा थी । ऐसी मन-स्थिति 
रखने वाली मालती को जब झनेक सकटो से मुक्त होकर अपने प्रियतम से मिलो हुई 
देखने का भ्रवसर मित्ता है तो प्रेक्षक की दैदी न्याय में भास्था बढ़ जाती है। मदयन्तिका 
वोर भौर साहस-सम्पन्न कन्या थी | उसने पिय-मिलन के दय की सभी योजनाग्रो को 
संशय में पड़कर भी सम्पन्न किया। भवसर मिलते ही उसने अपना धर छोड़ कर 
मकरनन्‍्द का साथ पकडा । सम्मवतः मदयम्तिका का जी “अर - 
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अर२ श्राचोन संस्कृत-ाटक 


स्तर पर रहती हुई उप्ते शालीनता को बल्पना हो नहीं यो । नन्‍्दन के माप जो बाता- 
वरण या, उसमे बेचारो मदयन्तिका को कहाँ से उदात्त जोवन को झलक मिलती ? 
उसमें तो पाश्वात्य सस्तृति के योग्प प्रेरणायें भौर भावनामों के साथ कार्येल्षमता भरो 
है, जो भारतोय ललनाप्रों के योग्य नही हृतीत होती ॥ 
कामन्दकी वौद भाचार्या पो। संन्यासिनो का जीवन विताती हुई मो वह विददिद 
प्रदृत्तियों से सम्पन्न थी । इसमे कोई सन्देह नहीं कि उसमें झदुनुत बुद्धि-कौशत या 
झौर योजनाप्तों को दनाने तथा उन्हें वार्यान्वित करने में उसे समाव दक्षता प्राप्त 
थी | एक बार जिसी काम को हाथ में सेने पर उसे प्न्त तक निमाना उत्ज्ा गैध 
है । किर भी एक सन्यासिनी बा ऐसा व्यवहार इलाघ्य चरित को परिधि से बाहर है। 
इलो 
भवभूति उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे, साथ ही उनको सरस्वतों का वरद हस्त प्राप्त 
था । इन दोनों गुणों का परिचय प्रचुरमात्रा में उतको होलों से मिलता है। इस 
प्रकरण में कवि ने वेद, उपनिषद्‌, दर्शनादि के साथ धर्षशास्त्र भौर कामशास्त्र के 
पाण्डित्य को बातें स्थान-सथान पर भरो हैं। 
कवि ने भावुवता की संगीतमय घाटा वा प्रवाह इस प्रकरण में सफलतापूर्वक प्रवा- 
हित किया है । ऐसे भदसरो पर भावानुरझूल परदावली का प्रमावोत्पाइक सामझ्जस्प 
बत्तेमान है । कमी-कमी तो ऐंसा प्रतीत होता है कि बवि को यह भूल ही गया है कि 
भेरे प्रकरण वी एक कथा है, जिसका मूत्र टूटसा रहा है। इलोकों को थ्ेंपो निरत्तर 
चल पड़ती है तो गोतात्मक नादूय का झातन्द भाने सगता है। उदाहरण के लिए 
देखिये-- 
प्रलसदतितमुग्पस्निग्पनिष्परदसन्द-- 
रपिशदिशसदन्तविस्मपस्मेरतारे: 
हृदयमशरणं में पक्मसाइया: बटाक्षु-- 
रपहृतमपदिदे पोतभुन्मूलितं ले ॥ १२८ 
कविवर गध लिखने में नितान्त पु हैं किन्तु यही पटुता उनके ग्द को प्रकरघोचित 
सम्माषणीयता के योग्य नही रहने देतो । रवि शो जमोन्‍कमी दादग्दरों लिसने को 
सी वृत्ति में उतन्ना हुप्रा देखा जा सकता है । यथा, 
प्लमनेनायासितेत । एप सानर्दसहचरोसमादष्यमानमघुरगम्भौररष्टय्ितप्दनि- 
रपरो मतमातझुयूपपाल: प्रत्पप्रविश्सितकदग्दसंघाततुरनिश्नोतप्तामोदबहससंगलितर्मा- 
सतलकपोतसतिष्पन्दश्द सितकरट: समुहर्सितक्ष्मलिनीतष्टविप्रश्तोधपर्धश्मलसके सरमुणाल- 
विप्तान्दकोमलाइकु रनिश्रमनवरतप्रवत्तश्मनीयाणतालताष्यवप्चल्तजजे रितशप्ततरंग * 
दिततमोहारम्वृघस्तशुररसारस सरो-वगाह्य विहरति 4 


भवमूति डेर३ 


ऐसे लम्दें समास वाले दीर्घतम वाक्य क्दापि नाद्योचित नही हूँ । इसमें भाषा 
तो चित्रात्मक है झ्नोर झब्दालकार की छुदा विराजती है पर नाटकीयता का अभाव है । 
ऐसे लम्बे-लम्बे गद्य-खण्डों से इध्त प्रकरण में प्रनेक स्थलों पर गति भवरुंद हो जाती है 
झौर परिणामतः प्रज्षक का मन ऊबता है । 


रस 

मालतीमाधव में श्गार-रस की व्यापक्ता है । यद्यपि नवयुवकों के श्गार 
की चर्चा है किन्तु भवभूति ने प्रसाधारण संयम से इसके विभावादि का वर्णन किया 
है। इसके साथ ही श्टगार के विशद्ध या अविरुद्ध रस, रोद्र तृतीय झक मै, वीर तृतीय 
और सप्तम भ्ड्ू में, बीमत्स और भयानक पंचम झंक मे, करण नवम झक्छू में तथा 
पदूभुत नवम भौर दछ्षम भंक में विशेष रूप से हैं। 
छ्न्द 

भवमूत्ति ने इस प्रकरण में ठिविघ छन्‍्दों का वैवित्य प्रस्तुत किया है । इनमें 
से सबसे कठिन प्रयास है दष्डक़ छन्द का, जिसमे ५४ भ्रक्षर होते है ।' सब मिलाकर 
२४ प्रकार के छन्द भयुवत हुए है। इनमे से प्रपरववत्र भादि विशेष प्रचलित है । कषि 
के प्रिय छुल्द बसन्त्तिलका, दादूलविकीडित, शिखरिणों, मालिती, मन्दात्रान्ता और 
हारिणी हैं । कोमल भावों की व्यज्जदा के लिए सधु छन्‍्दो का प्रयोग हुआ है तथा 
साहस, पराक्रम आदि की प्रभिव्यकित बड़े छन्दों से की गई है। 


सहाबीरचरित 


भवमूति ने सम्भवत्: मालतीमाधव के पश्चात्‌ महावीरचरित की रचना की । 
इस पुस्तक के सात भंकों में प्राय: पूरी रामचरित को कथा का नाटकौय संविधान प्रस्तुत 
किया गया है । यह एक कठिन कार्य था। साधारणत: प्रत्येक काण्ड की एक-एक प्रमुख 
कथा को लेकर भ्रनेक नाटक रामचरित पर भाधारित करके लिखें गये भौर लिखें जा 
सकते है, पर पूरी कया को पंचसन्धि, पंच प्रथँंप्रकृति प्लोर पंच कार्यावस्था में प्रविभक्‍त 
कर देना सरल नहीं था । इसे भवमूति ने कर दिखाया है। सारी राम-कया को एक 
नये ढंग से प्रध्तुत करने की यह कला नोचे लिखे कथानक से स्पष्ट होती है । 
कयादस्तु 

जनक ने सीता के स्वयंदर को घोषणा की । रावण के दूत ने भाकर जनक को 
सूचित किया कि झाप रावण को झपनी कन्या प्रदान करके उसके उन्नत कुल के सम्बन्धी 
बनें। वह प्राता नहीं है, बयोकि इसमे प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उसकी प्रम्पर्धना पर 
विचार करना भी जनके ने ढोक न समझा। सीता का विदाह राम से कर दिया गया। 
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डर४ प्राचोन संस्कृत-जाटक 


रावण ने इसे झपना भपमान माना, विश्षेषतः इस बात से कि राम ने ताडका, सुबाहु 
झादि झनेक सम्बन्धी रा्सों को मारा था । 


रावण के मन्त्री माल्यवान्‌ ने उसे समझाया कि युवितपूर्वक काम करने से सद बुद्ध 
शान्ति से ही बन जायेगा । वह मन्त्री परशुराम से मिला झौर उन्हें राम के विश्द्ध 
भड़काया । परशुराम ने राम का विरोध तो किया, पर परास्त हुये । फिर भी मात्य- 
वान्‌ को पूरो निराशा न हुई । उसने रावण को वहिन शूप्ंणखा को मन्यरा-धाई के 
रूप में भयोध्या में राम के लोटने के पहले हो यह सन्देश देने के लिए कहा कि केकयी 
पाषको १४ दर्ष का वनवास देना चाहती हैं | राम तदनुसार लक्ष्मण भौर सोता के 
साथ बन में चले गये । 


उपयुवत उपाय से माल्यवात्‌ ने भाशा की थी कि राम की वन में भवेले रहते 
पर खर की सेना परास्त कर देगी भोर सीता का अपहरण खर करेगा । परिणामतः 
राम वन में चले गये, पर खर इस उपत्रम में सफन ने हो सका । रावण ने मारीच 
वी सहायता से सीताहरण किया! माल्यवान्‌ ने वाली को उसको इच्छा के विश्द्ध 
राम को परास्‍्त करने के लिए उकसाया । युद्ध में वालो मारा गया । उसने पपने भाई 
सुप्रीव भौर प्रपने पुत्र भद्भद को राम वी शरण में मरते समय दे दिया। 


भव तक मात्यवान्‌ को पूरो सफलता नही मिलो थी। उसने प्रन्त में निरपाय 
होकर राम-रावण युद्ध कराया । रावघ मरा | विनीपण उसके स्थान पर राजा हुभा । 
राम को सीता मिली ॥ दे भ्रयोध्या भ्ायें भोर राजा बन गये । 
कथा परिवर्तन 

प्रत्यक्ष ही मवभूति ने इस नाटक को कथा में बहुत प्धिक परिवततन छिया है। 
यह सारा परिवर्तन इसलिए बहुत बुद्ध भावश्यक है कि नयावस्तु को नाटकीय रूप 
देकर प्रादि से भन्‍्त तक कारण-कार्य भोर पश्चसन्पियों का समावेश प्रपेक्षित था । 


राम से लेकर रावण तक सभो पात्रों के चरित बा सम्मार्जेन ररना भो इस कथा 
वस्तु के परिवर्तन का उद्देश्य प्रतोत होता है। यथपि इस कया में परशुराम, वालो भोर 
रावण के चरित्र की कुछ दुबंसतायें दिसाई गई हैं, पर उसका उद्देश्य है उनवी सादेक्षता में 
राम को उदात्ततम दिखाना । इस नाटक में इस बात मा स्पष्ट प्रयास है कि 'सत्यमेव 
जपते! । कदि दे राम वो भाद्ष वीर प्रोर घत्रुपों के प्रठि भी सदुब्यवहार करने वाला 
दिखलाया है। राम का मैत्रोमाव स्पृहटघीय है । (जिसका साथ दिया, उसे सत्पय पर 
चला कर प्रम्युदयशोल बना दिया । इस साटक के नायक राम हों महावीर है । उनके 
चरित का प्रमाव मानवता को उज्ज्वल बनाने के लिए होना ही चाहिए--पह कवि 
का सध्य था । 


304 भ्र्र 


महावीरचरित में नाद्यकला की दृष्टि से कुछ दोप स्पष्ट हैं। व्यप के 
विवादों का जाल-सा इस नाटक मे विछा है। परशुराम के साथ दशरथ, विश्वामित्रादि 
का विवाद, जो दार्शनिक स्तर पर है, सार्थक नही प्रतीत होता । वर्णनो की लम्बाई, 
मालतीमाघव के समान ही, कही-कही बहुत लम्बी है। इलोको को संख्या तो झ्ोचित्य 
की सीमा का उल्लघन करती है । 
छ्न्द 

महावी रचरित में पद्य संख्या र८४ हैं, जिनमे १०० अनुष्टुप्‌ हैं। इनके 
अतिरिवत झार्दूलविक्रीडित ६३, वसन्ततिलका ३४, शिखरिणी १७, मन्दाक्रान्ता १३ और 
मालिनी ११ पद्यों मे है । 


उत्तररामचरित 

उत्तररामचरित मबमूति की सर्वोच्च कृति होने के कारण उनके यश को कालिदास 
आ्रादि के समकक्ष ला देता है | महावीरचरित में रामायण के पूर्वार्ध को ताटकख्प में 
प्रस्तुत कर सेने के पश्चात्‌ उसके उत्तरार्ध को उत्त ररामचरित मे प्रस्तुत किया गया है । 
इस उत्तर भाग की कथा को भी भवमूति ने वैसा हो एक नया रूप दे दिया है, जैसा 
महावीरचरित में हम पहले ही देख चुके हैं । द्विजेन्द्रलाल राय ने इस का विबेेचन 
करते हुए कहा है-- 

“मवभूति ने मूल रामायण का कथामाग प्रायः कुछ भी नही लिया । पहले तो 
रामायण के राम ने वश्-मर्यादा की रक्षा के लिए छल से जानकी को वन भेजा, किन्तु 
भवभूति के राम ने प्रजारअजन-ब्रत का पालने करने के लिए [किसी प्रकार का छल 
न करके स्पष्ट रूप से जानकी को त्याग दिया । दूसरे, सिर काठने पर शम्बूक का 
दिव्यमूति बन जाना, छाया-सीता के साय राम की भेंट, लव भोर चन्द्रवेतु का युद्ध, 
इनमे से कोई घात रामायण में नहीं पाई जाती । सबसे बढकर मारी वैप्म्य राम से 
सीता का पुनर्भिलन है ।” 
कथायस्तु 

चोदह वर्ष के वनवास के पश्चात्‌ राम के पभ्योध्या लोट प्लाने पर राम का 
प्रभिषेक हुआ। पभिषेक के उत्सव में भाग लेने के लिए राम के वनवास के सहायक 
सभी श्रेष्ठ बानर झोर राक्षस झाये थोर द्रह्मधियों प्रोर राजपधियों ने राम का प्रशिततदनत 
किया था । इस झवसर पर जनक भो झाये थे | वे सभी चले गये ) राम को भातायें 
दक्षरथ फे जामाता ऋष्यशुद्ध के प्राथ्रम मे यज्ञोत्सत में चल्ती गई थीं। जनक के घले 
जाने से सीता दिप्न है । राम उनको प्राइवध्त करने के लिए वात्तगृह में जाते हैं । इसी 
वातावरण मे उत्तररामचरित-क्या का समारम्म होता है। वातावरण सकेत करता है 
कि कुछ प्रन्य लोगो का मी जाना भरी शेष है। 


४२६ प्राचीन संस्कृतन्वाटक 
सोता के दूसरे वनवास की मानों व्यंजना राम के द्वारा कहे हुए इस पद्म में है-- 
हिन्त्वनुष्ठाननित्यत्द॑ स्वातन्द्यमपकपंति ॥ 
सड़डुदा ह्याहिताग्नोनां प्रत्यवायंगूहस्पता ॥ १८ 
मनुध्य स्वतंत्र नही है ॥ उसे गृहस्थ के धामिक इृत्य सम्पन्न करने है तो उसे 
अवाछनीय घटनाप्रो का सामना करना पड़ेगा हो ॥ 


जब सीता ने कहा कि बन्धुजन-वियोग सन्तारकारी है तो राम ने उत्तर दिया 
कि यह वियोग का प्रकरण तो गृहस्थाश्रम की विशेषता है, जिससे बचने के लिए लोग 
वानप्रस्प ले लेते है 
इसी प्रवसर पर ऋष्यशूड के प्राश्म से भ्रप्टावक्र भाये। उन्होने सीता को 
वस्तिष्ठ का प्राशीर्वाद सुनाया-वीरप्रसवा भूया:। प्ररुन्‍्धती प्रादि देवियों ने सन्देश 
दिया था कि सीता के समी दोहद पूरे किये जायें। यजमान ऋष्यशड् ने कहा था कि 
पुत्रभरी गोददाली प्रापको देखूँगा ६ 
ऐसे प्रारम्भिक संवादों के द्वारा मवभूति ने पाठकों को भ्रपती कण कचा के 
लिए साहस प्रदान कर दिया कि भगत में तो ऋषियों की वाणी के भनुसार सब ढुछ 
कल्याणमय ही होगा । 
वस्तिष्ठ ने राम को सन्देश दिया चा-- 
यूकतः प्रशानामनुरझजने स्याः । 
तस्माद यज्ञो यत्‌ परम घन वः ॥ १११ 
प्रजा गा प्रतुरमजन करना ही रघुशुल का परम धन है । 
राम ने प्रपने जीवन का भादर्श सुनाया-- 
सनेहूं द्पां घ सोहय॑ घ यदि था जानकफोमपि 
प्रारापनाय सोझानां मु्चतों मात्तति में ब्यया ॥ 


यहाँ जानकी के ह्याग को बात सारगरमित है। राम ने वया यों ही गह दिया 
कि सीता को दछोडते हुए भी ध्यथा नही होगी, यदि इससे सोकाराधन हो।' राम को 
इस प्रकार लोकाराधन करना पड़ा। सीता मे बहा कि तमी तो पाप रापव- 
घुरंधर हैं 
१« राम जानते ये कि सोता का उत्तरवनवासत प्रनुचित है। किर भी वे राजा होने पर 

अपने स्वामी नहीं रह गये थे। उन्होंने बहा मो है--- 
बृध्टं जनः गुमघर्न रनुरंजनीय-- 
स्तन्मे दुर्बतमशियं न हि तत क्षमं ते । 


मवमूति चर७ 


उपर्युक्त सभी वातें सत्य होकर रहती हैं। उसी समय लक्ष्मण भाकर कहते हैं 
कि वीधिका पर आपका चरित चित्रित हो चुका है। दर्शनीय है। 


इस रामचरित में जो पहला महत्त्वपूर्ण काये दिखलाई पडा, वह था राम के 

लिए विश्वामित्र का दिव्यास्त्र-दान। राम ने सीता से कहा-- 
एतान्यपच्यन्‌ू. गुरवः पुराणाः 
स्वान्येवः तेजांसि तपोमयानि ॥ १९१५ 

अर्थात्‌ पुराने भुरुओं का तेज हो भ्रस्त्र रूप मे प्रकट हुझआ। यह है तप का 
माहात्म्य । यही तप सीता को भी करना है, यदि उसे गुरुथो की पद्धति को अपनाना है । 

चित्र-दर्शन प्रकरण मे गंगा दिखलाई पड़ी ।' राम ने गया से कामना प्रकट की- 

सा त्वमम्ब स्नुपायामदन्धतोद सौतायां शिवानुध्यानपरा भव। 

गंगा को सीता का ध्यान रखना है । राम की यह बात सीता के भावी गंगा- 
शरण-्रहण का संकेत करती है। 

चित्रदर्शन में सौता-हरण के प्रकरण में राम के वियोग का चित्रण तक बता 
कर समाप्ति कर दी गई है । इसके पश्चात्‌ सीता श्रान्त है। वे प्रपता दोहद प्रकट करती 
है--वनराजि मे विहार करना श्लौर गंगावग्ाहत। राम लक्ष्मण को क्रादेश देते हैं कि 
इसकी व्यवस्था कर दी जाय । सीता राम की गोद में सो जाती है । 

इसी झवसर पर दुर्मुंख पोरजानपद-वृत्त कहने के लिए उपस्थित हुआ। उसने 
हण्न मे कही सीतापवाद की बात--परगृहवास-दूषण । परिणामतः सीता को राम ने 
बन मेज दिया। 

अनेक वर्ष बीत गये, लगभग १२ वर्ष । इसके पश्चात्‌ अश्वमेघ-यज्ञ का घोड़ा 
लक्ष्मण के पुत्र चन्द्रकेतु को प्रध्यक्षता में बहुत बड़ी दिग्विजयी सेवा के साथ छोड़ा गया। 

इधर उसी समय देवी निर्देश के प्रनुसार राम को हाम्बूक नामक तपस्वी वृपल 
को मारने के लिए जाना पड़ा, क्योकि उस भनधिकारी के तप करने के कारण एक 
ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई थी । 

राम ने दाम्बूक को तलवार के प्रहार से मारा, किन्तु मरते ही वह दिव्य पुरुष में 
परिणत हो गया । वहाँ से राम पंचवंदी-दर्शन के लिए चले गये । 

तृतीय अंक में राम शम्बूक की मारने के पश्चात्‌ विमान से पंझ्चवर्टी में जा 
पहुँचते हैं | वहाँ पहले से ही तमसा नाथक नद्दो-देवो ओर सीता नियोजित हैं कि प्रपनी 
विपन्नावत्या में राम पंचवर्टी में विशेष झातुर होगे । उनका भ्ाश्वाघन करना हैं। सीता 





१- मवमूति ने यह वित्रप्रकरण रघुवश १४-२५४-२८ में चित्रावली से लिया है प्रयवा 
मास के दूतवावय के झाधार पर राजचरित-चित्रण कौ कल्पना मवमूति ने की होगी । 


४२८ अादोन संस्कृतन्नाटक 


उिततरों के तरण के निए पुष्पादचय बरतो हुई रोदादरो तट पर हैं। इन्हें दुदाई पढटा 
है कि सीता के पहले के पालित हाथो के बच्चे पर डिमो गजराज ने स्‍फ्लक्‍ातरमण बर 
डिश है । उसो घदसर पर राम दहाँ झरने एुप्प्र दिमान से उत्रते हैं | एंचदटोबो 
देखकर राम को सोठा बी स्नृति हो घातो है छोर दे झूक्छित हो जाते हैं । उन्हें पुनः 
चेतना प्रदान बरने बा सर्वोत्तम उपाय सोता का स्पर्श दना। रा बो व 
पर ये धट्श्य हैं । राम झदृक््य सोता बा सम्दोइन बरते हुए बहते हैं-- 
स्व पुनः ददासि नन्दिनि ॥ रेश्ड 
उसी समय सोता के पालित हस्ति-शादक बे ऊपर गजराज मे झ्ात्रमण बो घटरा 

बा समाचार दाम को झुनाई पद़्ता है। राम उस्चत्रो रक्षा वे लिए इस घोर जाना 
चाहते हैं। दासन्तो नाझतर पूर्वपरिचित दनदेदो उन्हें दताती है कि सोहातोप से गोदादरो 
पार करके दटाँ पहुँचे ॥ समी उघर चल देते हैं। घ्रो राम गोदादसी तट पर हो है 
वि उन्हें बरिबतम दो दिजय बा समादार मिलता है।' 

राम भौर दातन्तो गो दावचोत होतो है। दासन्तो ने पहले सध्मण गो दब्र 
लो फिर रोतो हुई बोली कि स्‍्वापर मो बय्या हो घोर नि्ंद है। क्लोठा बो बहाँ छोड 
दिया । बस, राम जो सोता के प्रति बिया गया घपता स्यदहार इस हजामुण्त दादा- 
दरण मे शूल देने लगा । उन्होंने १३ दर्षों के घपने शोजादेग को दारुम्हों थे शासने 
उड़ल दिया। सीता धौर तसना उस्त सुन रही थो। सीता भो रो उडो । 

दासन्दी राम के शोवादेग बो धरहतीयता देखबर उन्हें ज्नन्दात मे झायों गो 
देखने के लिए से जातो है। इसरो बोद रान पुन -ुन मून्छित हो जाते हैं। मोता उन्हें 
प्रपने सप्थ ने चंतना प्रदान कबरतो हैं । राम को दिद्वित्र सदन्दा है । दे सोटा ब रपर्घे 
बा प्नुभव तो बरते हैं, पर उन्हें देख नहो पाते । यह स्दप्त है दा जागरण ? फिर राम 

विमान से चल देते हैं। 

आनुर्ष धद्ू में टुश्य दास्मीकि के धाष्मम बा है। हो पिप्य शाठदोत बरतने 
हुए दठलाते हैं डि दमिप्टादि घतेक महपि धाये हैं। झनर पधपने मित्र दरथ मे पुऋ् से 
मिलने झाये हैं। वे दात्मीकि से मिलवर एढ़ शत दे नोदे डठे हैं । उदो समय घर- 
अपठ़ी के साथ कौघत्या ज्नक से मिलने धाठों हैं। बौसत्या योए डत़ब सोडा को 
विपत्ति से शोबएस्ठ हैं। प्रूपद़ों दमो उठडों स्मरण बरादी है हि दसिप्ठ को 
मविष्य दादी का भी हो प्यान रखिये दि इस विदरत्ति बा झो एरिदार खुखयप होगा । 
उद्ो समद खेलते हुए दबालरा गण] शलबल सुनाई पश्दा है । सशसे इहले शोशल्दा वो 
उन दासवों से से एक (सव)राम मे सामन इदोठ होता है, झद ये दानव यें। उनढ 
को टत्सुबठा उसमें विश्ेत्र बड़ों । उन्होंने बझूचुशों जो झेडा दि दात्मोि से पृ्ठवर 


१. यह भागे चसगर सब को दिग्दिजय को सूचना ढेठा है । 


| ८) 


किन 
् 
हफ 








भ्वमूति ४२६ 


बताओ कि यह बालक कौन है। वॉल्मीकि ने उत्तर भिजवाया कि यधासमय सब 
कुध् ज्ञात हो जायगा । इस वीच उस वालक को बुलाकर उससे माता-पिता भादि के 
विषय में पूछा । वालक ने उत्तर दिया--कुछ भी ज्ञात नहीं। तुम क्सिके हो ? यह 
पूछने पर उसने कहा कि भगवान्‌ वाल्मीकि के । 

उसी समय राम के अश्वमेघ का घोड़ा उठ आाश्वम के समीप लकध्मण के पुत्र 
चद्धकेतु की भ्रध्यक्षता में ग्रा पहुँचा । नेपस्य में यह घोषणा हुई। कोौसल्या प्रस्नन्न हुई 
कि झाज चत्द्रकेतु से भी भेंट हुई। लव ने उनसे पूछा कि यह चन्द्रकेतु कोन है। जनक 
ते कहा--वया तुम राम-लक्ष्मण को जानते हो ? बालक ने कहा कि ये रामायण कया 
में पात्र हैं। जनक ने बताया कि चन्द्रवेतु लक्ष्मण के पुत्र हैं। लव ने कहा कि तब तो 

चन्दकेतु उमिला के पुत्र भौर जनक के नाती हैं। जनक ने फिर परछा--बताप्रों दशरथ 

के भ्न्य पुत्रों को किस-किस स्त्री से क्‍या सन्‍्तान है ? लव ने बताया कि रामायण-कंथा 
का यह भाग वाल्मीकि लिख तो चुके हैं, पर प्रकाशित नही किया है। उसी के एक भाग 
को नाटकीय स्वरूप देने के लिए और अप्सराध्रों के द्वारा भ्रभिनीत किये जाने के लिए 
महू भरत के पास भेजा है । साथ मे मेरे भाई कुश उस पुस्तक की रक्षा के लिए मेजे 
गये हैं। कोसल्या के पूछने पर ज्ञात हुआ कि लव के बड़े माई कुश हैं । दोनों यमज हैं। 
जनक नें पूछा कि रामायण कथा का भन्‍्त कैसे होता है? लव मे कहा कि जहाँ 
राम ने वन में सीता का निर्वासन करा दिया। यह सुत कर जब॑ कौसल्या झोर 
जनक रोने तगे तो लद के पूछने पर प्रसत्धती ने दतायां कि यह कौशत्या हैं ओर ये 
जनक हूँ । 

जसी भवसर पर लव के साथी झाये ओर उसे धोड़े को देखने के लिए सीच 
ले गये । लब को क्षत्रियों का झश्वमेघ के द्वारा परामव प्रसहतीय हो ,उठा। उसने घोड़े 
को प्राश्रम में ले जाने के लिए वटुसेता को प्लादेश दिया । 


अन्द्रकेतु की सेना को युद्ध करते हुए लव ने पछाड़ दिया ॥ चन्द्रकेतु भाया तो 
लव को देखते हो उसे---'नद इब रघधुवेशस्याप्रसिदः प्ररोह/ समझा | फिर भी लव 
को भपने से लड़ने के: लिए भाद्वान किया ॥। लव भी चन्द्रकेतु से प्रभावित हुमा ॥ वे 
दोनों बातचोत करना चाहते थे, पर चद्धकेतु को सेना के नायक वारवार लव पर वाण 
आदि फेंककर विष्त डालठे थे। लद॒ ने जुम्भकास्‍्त्रे से उद सबको सुता दिया। फिर 
झान्त होकर जब दे मिले ठो एक दूसरे को प्रिय-दर्शन माना । तयापषि उन्होंने निर्णय 
किया--- 

दीराणां समयो हि दार्धरसः स्नेहकर्म बाघते ॥ ५-१६ 

लव पंदल था। चन्द्रकेतु ने मी उसके समान होकर ही लड़ने के लिए स्वयं 

रथ से उतरना ठीक समझा | उतर कर उन्होंने कहा--आझायें साविश्वन्चन्धकेतुरभि- 


हर० प्ादीन उंस्कृतलाटब 
बाइयते १ तथारि युद्ध ज्ञा कम समा नहों हुघा। दाम के कझ्ात धर्म के दिएरए में 
लव दो सम्देह घा। उसने राम बो भरपूर स्‍श्ालोचना करते हुए रहा-- 
बद्धास्ते न विचारपोयदरितास्तिष्ठन्तु कि दप्दते 

घन्दवेनु को यह कब सहा छा । दोनों दोर लड़ने चल पड़े ॥ 

छठे भड्ू मे लव धोर चन्डझवेतु बे युद्ध बा वर्णन विद्याघर प्लोर दियाषरों को 
तद्विषयक बातचोत द्वारा घस्तुत है, जिसमे इन्द्वेतु बे झास्नेदास्त्र का लद ने दारदारत्र 
से दमन वर दिया। वाए्पास्‍स्त्र ब्रा शमन करने के लिए इन्द्रजेतु ने दाइज्पास्‍्त 
का प्रयोग जिया। इसी बीद रास शम्दूब-दघ के पश्चात झपने विमान से दहाँ उतर 
पढ़े । युद समाप्त हो गया । चद्धवेतु के परिचय देने पर लव ने राम को एहचाना घौर 
राम सव बे प्रात्मसादश्य से विन्मित पे। सब ने राम के कहने पर उम्मशार्त्र बा 
प्रभाव दूर बिया । जुम्भकास्प्र लव को बसे मिला--पह समस्या राम के मन में लद 
बे! विपय में प्रात्मनोन सम्मादनायें उत्पन्न कर रहो दो । उस्तो समय भुश भो वहाँ लव 
को सहायता के निए था पहुँचा। राम ने उसका मातिशन लिया । राम को दोवा- 
निर्वानन बी ौनस्थिति घोर खव-दुश के घात्मसाम्य में यह क्‍झनुमान-सा होने लगा बि ये 
दोनो सम्भदत सीता के पुत्र है। उन्होंने सोता बे गर्भ में घारग्म में हो दुग्स को 
ब्रतोति बो पो। राम धौर बुश बी दातचोत इलतों रहतों है। राम ने बहा दि 
रामायघ से कोई दया-प्रसय सुनाप्रो । दुश ने दालबरित के पन्तिम भष्णाय ने दो 
इलोकों वो सुनाया । लव से मन्‍्दानिनो-वित्रबूट-विह्यर-सम्दर्दी इलोब' सुनाया । झन्त 
में राम प्रन्पतो, वमिप्ठ छोर जनक से मिलने चन देते हैं। 





सातवें प्रव वा भारम्म गर्मोडू बो सूचना से होता है, झिसके एन्त्र में सोठा 
धोर उनके पुत्रों बा राम से मिलन होठा है।इस साठ बे प्रेश्तक हे देव, पनुर, दि्ेक, 
उरग, सघराचरमृतश्याम | प्रयान दर्शक है राम-लइमंघा॥ इसमे पात्र है सोशा, 
झागीरपो प्लौर पृष्दो । इसता धारम्म सोद् के दत में समंथ केः दारा परि- 
त्यक्त होने से होठा है ।' 

सीता ासप्रप्रसवा होने पर गंगा मे प्रदेश कर दावो है । पृष्शो घोर रागोरपी 
देदिशं सोता शो पाश्वस्त बरतो हू जि रुपुदश गो घलाने दाजे तुम्हें दो पुत्र हृए ६ 
दोतों सीता बा मालिद्धन बरके मूदित हो जाठो हैं। पृष्ये रामचरित बो भत्ंगा 
भोर गंगा रामचरित की र्िदितिदेशात्‌ छषाईँता प्रमाणित बरतो है। सोदा पृष्रो 
से बहूवी हैं--मा, मुसे घपने में वितोन बर सो ॥ पृष्दी घोर यंदा उन्हें पुतरन्रक्षा 
के लिए उद्दत बरा सलेतो है। देवियाँ सोठा बे विषय में बत्तों है-- 








१. गर्भादू भद्ू के मोतर घद्ु नही, प्रितु लघु रूरज है। 


भवभूतिं ४३१ 


जगन्मड्भलमात्मानं कर्य त्वमवतम्बते। 
आझावयोरपि यत्संगात्पवित्र प्रकृष्यदे ॥॥ ७-८ 

अर्थात्‌ तुम तो हम दोनों को भी प्रवित्र करने वाली जगनन्‍्मगला हो। उसी 
समय सीता के दोनो पुत्रों का आश्रय जृम्मादि अस्त्र लेते हैँ । स ता के पूछने पर 
देवियों ने बताया कि वाल्मीकि इन शिशुग्रो का क्षात्र-सस्कार करेंगे । पृुत्रो को लेकर 
सीता पृथ्वी के साय रसातल मे चली गईं, जिससे दूध पीने के समय तक उनका पोषण 
कर सके । यह देखकर राम मूच्छित हो गये । उसी समय नाटच का झन्त होता है । 

मूल नाठक के प्रसज्भ मे नेपथ्य से गंगा झोर पृथ्वी सीता को राम के लिए 
समर्पित करती हैं। मूरच्छित राम को सीता स्पर्श से ग्राश्वस्त करती है । वाल्मीकि लव- 

कुझ को लेकर उन्हें माता-पिता से मिला देते हैं । 

परिवर्तन 

उत्तररामचरित की कथावस्तु वाल्मीकि की कथा से अनेक स्थलो मे भिन्न है । 
इसमे कोई सम्देह नहीं कि राम कया के अनेक रूप किवदन्तियों के माव्यम से सुप्रचलित 
थे। सम्मव हे, इन्ही किवदन्तियों से मवभूति को उत्तररामचरित को कथा के झ्नेक 
ग्रमिनव प्रंझों की झलक मिली हो । वाल्मीकि रामायण की कया में लव श्लौर चन्द्रकेतु 
का युद्ध, राम-वासन्तो मिलन, दण्डकारप्प मे ब्रदृश्य सोता के द्वारा राम का समाश्वासन, 
वाल्मीकि के प्राश्रम में वरिष्ठ, अरुन्वती, जनक, और राम की माताओो का मिन्नन 
प्रादि उत्तररामचरित की नवीन साहित्यिक योजनायें हें ।' सबसे बढ़कर नवीनता है 
सीता का १२ वर्ष तक गया की शरण में रहना । वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता 
वाल्मीकि के ग्राश्रम मे १२ वर्ष तक रही । उत्तररामचरित के झन्त मे भीता का राम 
से मिलन होता है।यह सयोजन कयावस्तु में अनुपम लोकप्रियता ला देता है | 


पात्रोन्मी लन 


मवभूति की चरित्र-चित्रण-कला उत्तरतामचरित मे पूर्णरूप से निखरी है। 
उन्होने प्रपने पात्रों में स्नेह, दया, उदारता, वीरता ओर त्याय भादि झात्म गुणों को 
पूर्णतया भर दिया है ॥ उनके पुरुष-यात्रो में राम और स्थत्री-पात्रों में सीता प्रादर्श हैं। 





है. हु अन्य मशिवव तत्व है--अप्टावक हा वृत्तान्व, ऋष्करंग का १२ वर्ष का 
यज्ञ, उनके निमन्त्रण पर वमिष्ठ, प्ररुन्धती और राजमाताओं का वहों जाना, 
चित्रदर्शन प्रौर गर्मशायी आथिक्षुओं को जुम्मकप्रदान, दुर्मुख का वृत्तान्न, लव-कुझ 
का गंगा में जन्म, उनके दिष्न से झात्रेयी का वाल्मीकि का झाश्रम छोड़ना, 
शम्बूक की कथा, चन्द्रकेतु का भइ्वमेंथ के घोड़े के साथ जाना, इस प्रकरण में 
चन्द्रवेतु प्रौर लव का युद्ध होते समय राम का उनसे मिलता और गर्माडू । 


४३३ प्राचोन संस्‍्कृदलाटक 


राव 
भवभूति के राम वाल्मीकि झौर कालिदास प्रादि को वर्धना के प्रनुरूप विरद्ित 
हुए है । उनको सोकाराएक या प्रजानुरण्जक रूए में दिखाते का श्ेय भवमूति को हो 
सबसे प्रधिक मिला है । लोकारापन या सेवा करे भोर भृति रूप मे प्रियतमा का वियोग 
मिले तो मी भवकाश न लेना भौर निरन्तर सेवा में संलग्न रहना--यह है राम गा 
व्रत, जो उतके इस वाक्य में उद्दीरित है-- 
स्नेह दयां थ सौस्यं च यदि था जानकोनपि। 
शझाराघनाय सोकानों मुझ्चतो मास्ति में ब्यथा ॥ 
वे प्रपने कुल के गोरव को जानते थे घौर उसकी परम्परा केः क्‍्नुसार जोदत 
को सुख का साधन नहीं मानते थे । ल््मण के शब्दों मे राम थे-- 
राज्याधमनिवासे४पि प्राप्तरष्टमुनिद्तः । 
राम भपनी प्रशसा नही सुनना चाहते थे। लब्मण वीधिका-चित्र-दर्शन कराते 
हुए पीता से'कहते हूँ कि देखिये यह परशुराम का प्रार्य राम के द्वारा परास्त होना । 
राम ने उन्हें बीच में हो रोक दिया । 
कुटृम्विजनों के विषय में राम की नीति क्षमापूर्ण घी। यदि उन्होंने कुछ 
गड़वड किया है तो उसे दृष्टि-पय से प्रोप्तत करो । सक्मण ने मन्यरा प्रोर कंकयी से 
सम्बद्ध प्रकरण रामादि के सामने लाना चाहा, किन्तु राम दोविवा-वित्र-दर्शन के प्रवसर 
पर इस सबको छोड़कर खजूवेरपुर का दृश्य देखते सगे। यहो राम भौर लक्ष्मण बा 
प्रस्तर है । इस भवसर पर राम ने कहा-- 
निषादपतिना यत्र स्तिग्घेतासत्‌ समागमः ॥ 
इसी स्विग्प का दर्शन करता राम सदा चाहते थे। परशुराम बा प्रकरण भी 
उनको इसी प्रकार दर्शनीय नही रहा । 
राम को जोदन के सरतस क्षाघों ने विशेष प्रमावित बए रसा है ।' उन द्षणों को 
दे विस्मृत नहीं बार सके । उदाहरण के लिए देखिये-- 
जोदत्मु_ तातपादेषु नवे दारपरिणहें 4 
भाठुमिदिचिन्पमानातां ते हि नो दिवस गताए ॥ ११६ 
पौर भी-- 
भतसतुलितम॒प्पान्यम्दसं जातसे दा-- 
दक्षिमितपरिरम्मंईलसंदाहनानि । 
परिमृदितमृथालोदुदतान्यड्रकानि 
ह्वमुरत्ति मम कूत्दा यत्र निद्रामबाप्ता ॥ ६-२४ 





१. इसवा सर्वोत्तम उदाहरण है--'पह्ंतं सुखदुःसयोरन्‌गृणम्‌' १.३६ 


भवमूति डे३३ 


राम ने स्वयं कहा है-यह स्थान, जहाँ की इस प्रकार की पनुमूतियाँ है, कैसे 
भूला जा सकता है ? प्र्नवण गिरि के आवास को सुखद रातें मो राम न भूल सके-- 
किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगा- 
दविरलितक््पोल॑ जल्पतोरछमेण ) 
पअ्शिविलपरिरम्नव्यापृतेकझदोध्यो- 
रविद्ितगतयामा राज्रिरेव व्यरंसोत्‌ ॥ १-२७ 
सक्ष्मण के मुख से राम के जीवन का यह पक्ष भत्यन्त भावुकलापूर्ण विधि से 
दणित है--- 
जनत्याने शून्ये.. विशलकरणेरापंचरिते- 
रपि ग्रावा रोहित्यपि दलति बद्धस्य हृदयम्‌ ॥ १२८ 
सीता के वियोग का यह युग राम के लिए हृदय को फोड़ने वाला है। लक्ष्मण 
ने इस दृश्य का वर्णद किया है। 
अय॑ ते वाष्पोघस्थुटित इब मुक्तामण्सिसरो 
वितरन घाराभितुंठति धरणों जर्भेरकणः ॥ 
निदद्धोष्प्पारेगः स्फुरदबरनासतापुटतया 
परेषामुन्नेपो भवति च॑ भराष्मातहदयः ॥ १-२६ 
राम की प्रकृति मूलने को नही है। उनके मानम मे दुःखारित पुनः पुनः दिपच्यमान 
होती हुई वेदना उत्पन्न करती है दैसे हो, जैसे हृदय का घाव धूल उत्पन्न करता है। 
दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने में राम्र निध्यांत हें । जटायु के विषय में राम 
का कहता है-- 
हा तात कश्यप दकुन्तराज, दव धुनस्त्वादृशस्प महतस्तोर्यत्य साधो: सम्भव: । 
उसी प्रकार राम हनुमान्‌ के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए. कहते है--- 
दिध्दूपा सोंट्प भहावाहुरघ्जनानस्दवर्धनः। 
यस्य बोर्येग कृतिनों बर्थ च मुवनाति च॥ा १.३२ 
राम के चरित्र के उदात्त पक्ष से उनके सम्पर्क में आये हुए सभी लोग प्रमावित 
है । सीता ने उनके दिपय में कहय है-- 
पिरप्पसाद तुम्हे इदो दाणि कि पबरं । 
शाम को कर्ूप्यता घन्य है | गर्मवी सोता थान्त होकर उतकी गोद में सो गई 
॥ फिर भी दुर्रूख नामक चर से प्रोर्जानपद-ृत्त सुनने के लिए उसी समय वे उदत हैं । 
राम भरती स्थिति को पूर्णेतरा समझते हैं ॥ सोता को पुनः वन भेजते समय 
उनकी प्रतिक्षया है--[१) मैं घोदे से सोडा को मृत्दु के मुख में डा रहा हूं । (२) 
3 


डरे४डं प्रादोन संस्कृवलाटड 


सोता को वनवास देने के कारण में प्रस्पृश्य झौर पातको हूँ, झपूवे-व मं-चाप्डाल हूँ। 
राम के शब्दों मे-- ् 
पर्येवसित जोविनप्रयोजन रामस्य- . ---प्रशरणोशत्मि ॥ 
प्रष्ने सभी सम्बन्धियों झौर सहायकों को सम्दोधित करते हुए वे बहते है-- 
मुपिताः स्थ परिनूताः स्थ रामहतरेन 
वे राम देव नही पशादर्श मानद है , जो सीता को छोड़ते हुए उनके चरघों में 
सिर रख कर बहते है-- 
देवि, देवि, झय पद्चिधमस्ते रामस्प शिरमसा परादपद्धूजस्पर््गः । 


राम के चरित्र का वित्रण स्वयं वनदेवो वासस्तो से किया है ॥ तदनुसार-- 
वच्चादपि कठोराणि मृदूनि कुछुमादपि 
लोकोत्तराणों चेतांसि को नु विज्ञातुमहति ॥ २.७ 


पर्यात्‌ लोकोत्तर राम का चरित्र वच्य से मी कठोर भोर कुमुम से मी कोमल 
है । बसे ? सीता का निर्वोसन करते समय वद्यवत्‌ बठोरता देखिये भौर निर्वासित 
सीता को स्मृति को निरन्‍्चर सोते-जागते झपने हृदय में सेशोरे रखरर उसके दुःख में 
घूनते रहभा---यह है कुसुम से बढगर कोमल होने वा लक्षण ॥ 


भवमूति ने राम के चरित्र के जिस उदात्त पक्ष गो मानसों बल्पना को है, 
उसके झनृसार उनका इम्बूक का मारना प्रग्मम्मव है। राम स्वयं कहते है--परे हाथ, 
प्व तू निरय हो चला है। सोता का निर्वासन करके तुरता के कामों में दक्ष है। इस 
शूडमुनि को मारो । 

राम वया शुद्दो को तपस्या के विरोधों है? नहीं। उन्होंने स्पष्ट ही उस 
शूदमुनि से बहा है-- 

तदनुभूयतामुप्रस्थ तपसः फ़लम्‌ । 

पर्षात्‌ धपनी तपस्या वा फल प्राप्त बरो । इससे सिद्ध होता है कि रास को 

दृष्टि में यह ध्म्वूक तपस्या का प्रधिकारी पा। 


मवनूदि के राम वाल्मीकि वे राम के समान ही प्रद्कठि के धदमूत प्रेमी हैं । 
प्रश्ृति वे दोच उनका सन रमता था-- 
प्रस्येदासोन्‍्महति शिसरे पृप्तराजस्थ वास- 
स्तस्यापसताइयमति रतास्तेध.. पर्षोटडेव । 
गोदावर्या: पयसि दिततश्यामलानोश्डथो- 
रन्त: शूजन्मुपरशहुनों यत्र रम्यों धनान्तः॥ 


भवमूति ४३५ 


राम प्रकृति के रम्य भूमागों को पहले के मित्र (पररंसुहत्‌) को सन्ना देकर 
उनका स्मरण करते है क्यो २ 
य्रत्यां ते दिदसासस्‍्तया सह मया नोता यया स्वे गृहे 
यत्सस्वन्धिकृवाभिरेव सतत दीर्घाभिरास्योयत ॥ २-२८ 
राम क्षात्र धर्म के प्रशंसक थे । उन्होनें तेजस्विता को समादरणीय मान कर 
कहा है-- 
न तेमस्तेजस्वी प्रसृतमपरेषां विपहते 
स तस्प स्वो भावः भ्रकृतिनियतत्वादकृतकः॥ 
मयूछेरश्षान्तं तपति यदि देवों दिनकर: 
फिमास्नेयो ग्रावः निकृत इवतेजांसि वमति ॥ ६-१४ 
राम रामायणक्रपाशतायक के रूप में 'ब्रह्मकोशत्प ग्रोपायिता/ इस उपाधि से 
विश्वुत भें । 
राम के लोकोत्तरचरित की कह्पना उतके प्रनुषम रूप, प्रनुभाव और गाम्मीयें 
के द्वार होती थी। कुश ने उनके व्यज््तित्व से प्रभावित होकर आरम्भ मे ही कहा--- 
अहो प्रात्ादिक॑ रूपसनुभावशच पादतः 
स्थाने रामाय्णकविदेवों वा व्यदीवृतन्‌॥ ६२ 
सम के द्वारा सौन्दर्पानुज्ञीसद का एक मानदण्ड प्रस्तुत किया गया है। यथा, 
अमाम्वुशिशिरोभवत्प्रतृतमन्दसादाकिनी- 
सरत्तरलितातकाकुलतलादचन्धयुति । 
अऊुडुमकलडितोज्ज़्दनकुपोलमुत्मेदयते 
जिरामरणसुन्दरणवणपाशमुग्धं सुख ॥ ६-३ 
उत्तररामचरित के तृतीय अंक में राम का चरित्र सार रूप में प्रथम इलोक में 
दे दिया यया है ।' यथा, 
अनिर्भिष्तों. गभोरत्वाइन्त्गूडघनव्ययः । 
पुटपारृप्रतीकाशों रामत्य कणों रसः॥ ३-१ 
इस अंक में राम का चरित करुणामय चित्रित क्रिया गया है । हमारे सामने 
जो राम॑ प्रस्तुत हैं, वे दोघंकालोन शोक के सन्‍्ताप के कारण परिक्षीण है । 
१. ऐसा ही इलोक है--- 
इदं विश्व प्राल्यं विधिवदमियुक्तैवन मनत्ा 
प्रियाशोको जीवकुसुममिद घर्मो ग्लप्यति । ३.३० 


ड३६ प्राचीन संस्कृत-जाटक 


राम के महामहिम व्यक्तित्व का विद्यय परिचय विप्कम्मकू में ही दे दिया 
गया है । उनके महानुभाव से सभी प्रभावित होकर उतके श्रति सहानुभूति रखते हैं । 
उदाहरण के लिए--सरयू ने गया से कहा है कि राम पंचवटी में जाने वाले है। 
लोपामृद्रा भौर गया को यह भाश्वंका हो उठती है कि 'पच॒वटी बन में सौता के सहवाप्त 
को लीलाम्रों की साक्षी देने वाले प्रदेशों मे राम के लिए प्रमादहोना स्वाभाविक है'। 
यहाँ इस्त प्रकरण में भयोघ्या के राजा राम नही है, जो लोकाराघन के लिए सब कुछ-- 
सीता को भी, छोडने के लिए उच्चत है । यहाँ इस भवसर पर वे राम हैं, जो मांनवोचित 
भावकता का प्रादर्श स्नेह-सने चौखटें के मीतर प्रकट कर रहें हैं। 
राम का स्नेह केवल मानवों तक ही सीमित नहीं है। तमी तो वे राम हैं । 
परचवटी में तो उन्हें नए बन्धु-वान्धव द्रुम भोर मृगों के रूप मे मिलते है । झरनों भोर 
कन्दराप्रों के प्रति उनका भनुयाग है । करिकलभक घौर गिरिमयूर दोनो वत्स है । 
राम के दाम्पत्य जीवन की मधुरिमा को एक शाकी इस भंक में इस प्रकार 
दी गयी है। 
प्राइच्योतनं तु॒हूरिचन्दनपल्लवानां 
निष्पोश्तिन्दुकृरकन्दसलजो. म॒ सेकः । 
प्वातप्तनोवितमनःपरितर्पणो ४ 
संजीवनौपधिरसः न्‌ हृदि प्रसिक्तः ॥ ३.११ 


राम के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा सलोतनापन है कि उनकी रूप-माघुरी नित्य 
नूतन रहती है । वासन्तो ने उनवी मनोहारिता का वर्णन करते हुए कहा है-- 
कुवलपदलत्निग्धरंगेद दप्नपनोत्सवे 
सततमवि नः स्वेच्चादृब्यो नयो नव एवं ये । 
राम मा यह प्रप्नतिम सोन्दर्य तत्सम्बन्धी एक नया मानदग्ड ही प्रस्तुत करता 
है, जो प्रप्नेजी के महाकवि कौट्स के शब्दों मे है-- 
कै गाए णीफध्यव9 5 38097 ि १९ 
राम प्रोर सीता का दाम्पत्य-माद भादर्श था। वासन्तों के द्वाब्दों मे यम ने 
सोता के लिए कमी बहा चा-- 
र्ईं जोवित त्वम्ति में हुदयं द्ितोय॑ 
स्व कोमुदी. नयनयोरमृर्त ह्वपद्धें ॥ ३-२६ 
यदि इतना प्रेम सीता के लिए या प्रौर राम जानते भी थे कि 'कव्यादुमिर- 
ऊुलतिडा नियत विलुप्ता' घोर उन्होंने सीठा-परित्याग दिया ठो यह बठौरठा का 
काम जिया, एक विवेबहीन काम किया । उन्हें सोता की रक्षा वा मुछ अ्रदन्ध तो यत 


भवमूति हर 


में कर ही देना चाहिए था । भवभूति ने राम के चरित्र की इत्त दुवंलता को वासन्ती 
के मुख से कहलवाया है-- 
भधि कठोर यश्ञः छिस ते प्रिय ॥ ३.२७ 
सीता के वियोग मे राम पूर्णतः विपत्न है । वे सीता को स्मृति करके रो उठते 
हैं। सम के शब्दों ही में उनकी दक्शा सुनियदे-- 
दलति हृदय गादोद्वेग॑ द्विघा तु न भिदयते 
बहुति विकलः कायो मोह न मुझ्चति चेतनाम्‌। 
ज्वलपति तनूमन्तर्दाह: करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिमं मंच्छेदो न कृन्‍्तति जोवितम्‌॥ ३.३१ 
गाढोदेगपूर्वक हृदय फट रहा है, पर दो टुकड़े नही हो जाता। विकल शरीर 
मोहाच्छन्त है, पर चेतना-रहित नही हो जाता + भान्तरिक ज्वाला जला तो रही है पर 
रास नहीं बना देती १ मर्च्छेदी विधि प्रहार तो करता है किन्तु जीवन-तत्तु को काट 
नहीं देता । 
मदमूति ने राम की विपादावस्था को प्रवरतम चित्रित करने के लिए उमके 
मुख से कहलवाया है-- 
“इदमशरणेुरघ्ास्माभिः प्रसोदत रुशते'॥ ३.३२ 


राम के चरित्र मे उपयुंवत वक्‍तब्य देने की दुर्बलता भवभूति को कहाँ से दिखायी 

पड़ी, यह सोच लेना कठिन है । जिंस राम ने उत्तररामचरित के आरम्म में कहा था-- 
स्नेहूँ इर्यां च सौहप च यदि दा जानकोमपि ॥ 
भारापनाय लोकस्य मुञ्चतों नास्ति मे स्थया ॥। 


वे ही भपनी श्रजा के लिए ऐसी दुस्शह सोल्लुण्ठ उक्ति क्यों कर कहेंगे ? झथवा 
क्या शोकावेग राम को भी परव्ध बता सकता था ? यही कहा जा सकता है कि 
राम की स्थिति बहुद कुछ प्रसाधारण ही थी । उनको स्रीठा का परित्याग करने 
के पश्चात्‌ नींद नही प्रायी थी। उन्होंने स्वयं कहा है-- 

कुतो रामस्य निद्धा 


अर्थात्‌ राम को नोंद कहाँ ? 
सक्ष्मण 

लक्ष्मण मूतिमान्‌ पराक्रम ही हैं। चित्र-दर्शद के प्रकरण मे उनको स्वामाविक 
प्रवृत्तियों का निद्शेव कयया गया है | जिन-जिन वस्तुभों को भोर लक्ष्मण दर्शकों का 
ध्याम ध्रादृष्ट क्शाना चाहते है. वे प्राय: समी सरम्मपूर्ण हैँ । मथा--(१) पझय च 
भगवान्‌ भारगवः (२) एप मग्यरा (३) घृतसायेंण पुष्यमारण्यक ब्रतम (४) 


३८ प्राचीन संह्कृतलाटक 


कालिन्दौतटवटः यामी नाप्त (५) एप विस्थ्याट्यीमुल्े विराध-संरोषः (६) एपा 
पण्चवद्यों शूपणखा । 
उपयुक्त प्रकरणों से स्पष्ट है कि लक_्ष्मण को ही सीता को बन में छोड़ने का 
काम दिया जायेगा । वे ऐसे साहसपूर्ण परिस्थितियों को संभाल सकेंगे । 
लक्ष्मण का चरित्र वाल्मीकि के द्वारा चित्रित उनके चरित के समकक्ष ही पड़ता 
है। सातवें भू, में जब राम मूच्छित हो जाते हैं तो वाल्मीकि को भी मानों फटकारते 
हुए वे कहते हैं-- 
लक्ष्मण:--परित्रायस्व, परित्रायत्व । एप ते क्ाध्यायं: । 
दे नाटक में जहाँ-फही राम उपस्थित हैं, सदा राम के रक्षक-छप में तत्पर 
दिखायी पटठे हू। 
सोता 
सीता का चरित्र-चित्रण करने मे कवि को पूरी सफलता मिली है। प्रमिज्ञान की 
धवुन्तला के विपरीत ये गृहलक्ष्मी हैं। राम ने कहा है-- 
इपं ग्रहे सब्मीरियममृतवर्तिनंयनपो- 
रसायस्या: स्पर्शों बपुषि बहलइचन्दनरसः ॥॥ १'३े८ 
कवि की दृष्टि में सीता भ्रह्गति के प्रति विशेष भनुराग रखती हैं । उनको भगवती 
भागीरपी में भवगाहन प्रिय है। वे कह उस्ती है--+ 
जाणे प्रुणो वि पतण्णगम्भीरापु बणराइसु विहरिस्सं पवित्तत्तोम्मसितिराबगाहां 
शव भप्रवर्दों भाईरहों स्‍भ्रदगाहिस्‍सं। 
भवमूति की सोता भोगविलापसिनो नहीं हैं । उन्होंने राम से वह्दा धा-- 
त्वया सह निवत्स्पासि मनेषु मपुमन्धिपु । 
इतीहारमतंवासो स्नेहस्तस्था: स तादुदा: ॥॥ २१८ 
उस सीता को राम का स्नेह सम्राजी-पद से बढ़ कर था। जो सीता राम के 
साथ रहने के लिए भ्रयोध्या के विलास-सु्सों को छोड़कर १४ वर्ष का वनवास सहनें 
के लिए उद्यत हुई थी, उनको राम के साथ रहना नही वदा था । उत्तररामचरित में राम 
के वियोग में उनकी शारीरिक भौर मानहिक क्षीणतां का वित्रण विश्येप रूप से तृतीय 
प्रद्दु में दिया गया है। 
सीता को स्ताधारण नारी समझने की मूल राम तक ने नहीं की थी । तमी तो 
राम ने महा-- (१) त्वया जगन्ति पुष्यानि तथा (२) नाधवन्तर्त्वया लोगाः | इसी 
बा विचार करते हुए गड्भा भौर पृथ्वी ने सीता शी सर्वोच्च चारिश्य-गरिमा को प्रगट 
करते हुए बहा है--- 


भवमूति ड्३६ 


जगन्मड्भलमश्मानं कं त्वमवमन्यसे । 
आवयोरपि गत्सड्भरात्‌ पवित्र॒त्व॑ प्रकृष्पते ॥। ७.८ 
उत्तररामचरित के तृतीय भड़ू मे वनवासिनी सीता के चरित्र-चित्रण की सामग्री 
है । बन मे रहने वाली सीता को वन्य-प्रकृति से साहचर्य है । उन्हें पच्दटी में सर्वप्रथम 
उस हाथी के बच्चे का वृत्त मिलता है, जिसे उन्होंने पाला था-- 
सोतादेव्या स्वकररूलितेंः सललकौपल्लवाग्रे- 
रप्रेलोल: करिकतभको थः पुरा घधितोइभूत्‌ ॥ ३६ 
उस हस्ति-शावक को सीता पुत्रक कहती है । सीता ने बन में रहते हुए वृक्षों, 
पक्षियों और मृगों को जल, नीवार और घास देकर संवाधित किया था। 
सीता को राम के वियोग मे उतना कष्ट नही हुआ, जितवा राम को । सीता नें स्वयं 
कहा है--- 
“भश्नवदि तमसे एंदिणा श्रवच्च संसुमरणेण उससिदपण्हुतत्यणी ताणं श्र पिढुणो 
संणिहाणेण खणमेत्त संसारिणोम्हि संवुत्ता / 
वे केवल क्षणमात्र संसारिणी हुई, भ्रन्यथा वे देवता थी, जिन्हें मानवोचित सुख- 
दु.ख का परामर्श साधारणतः नहीं होता । 
सौता को राम के हृदय का धूर्ण परिचय था कि राम ने मेरा तिवा्सन इसलिए 
नही छिया है कि उनके मन मे मेरे प्रति उदासीनता है, श्रपितु इसलिए कि राम को 
भ्रधिक महत्त्वपूर्ण कायं है लोकाराघन। वे सभी कष्ट सह सकते है एकमात्र लोकाराघन 
के लिए। इस भियोग में दोनों को समान कष्ट है। ऐसी स्थिति मे सीता को राम के 
प्रति सहानूभूति है। जब कोई कमी राम को उपालम्भ देने की बात करता है तो सीता 
खेद प्रकट करती हूँ ।॥ उनका कहना है कि आय॑पुत्र से प्रिय व्यवहार किया जाना 
चाहिए । 
सीता फे चरित्र-चित्रण-सम्दन्धी सामग्री प्रासंगिक रूप से भी तृतीय प्रड्डू में 
मिलती है। उन्हें गोदावरो के बालू पर हंसों के साथ खेलते का चाव था। 
सा हंस: कृतकौतुका चिरमभूद गोदावरोसेकते ॥ ३३२७ 
चतुर्थ भड्डू को सीया महात्‌ भात्माम्रं के द्वारा भालोचित हैं । उनके सम्बन्ध में 
अरुन्धती का कहना है--अग्निरिति वत्सां प्रति परिलषुन्यक्षराणि। प्र्यात्‌ यहे सीता 
ती भग्ति से बढ़कर है। भ्ौर भी 
िशुर्दा शिष्पा दा पदस्ि मम तत्तिष्ठतु तथा 
विशुद्धेस्कर्षसत्वधि छु मम भाँदित द्रढयति । 
जिशुत्व॑ स्त्रणं वा भवतु ननु वन्धासि जातां 
गुणा. पूजास्थान गुणिष्‌ न च लिड्ू न च बयः ॥ा ड'११३ 


है 28] ब्रादीन संस्छषतत्तब्-० 


दशरथ के शब्दों मे सीता की प्रतिष्ठा सुनिे-- 
एसा रहुउसप्रठ्त्तराण वहू प्म्हार्ण दु जणभसुदाडहिदेध्व । 
और मभी--प्रियातनूजास्य तथंव सोता ॥ ४“१६ 


दे तो प्पने गुणो के कारण दशरथ का प्यार उनकी कन्या के रूप में प्राप्त कर 
चुकी थी । 


उत्तररामचरित में नायिका सीता का महत्त्व नायक राम से बढ़कर है | सीता 
के सम्बन्ध में भादि से भन्त तक प्रेक्षक की उत्सुकता रहती है कि उसका पया हो रहा 
है । राम के विपय मे सभी भनुत्तुक है $ प्रायः सभी भरद्धों मे सीता प्रत्यक्ष प्रौर गोण 
रूप से भह॒त्यपूर्ण है भौर उनसे सम्बद्ध, कुछ कार्य-विशेष हो रहा है । नाटक की प्रायः 
सारी काय-वृत्ति सीता पर केच्धित है, न कि राम पर । 


सीता का उदाहरण लेकर कवि ने समाज को घिवकारा है कि स्त्रियों की 
निन्‍्दा करना उसकी विपमता का द्योतक है। 
घासन्ती 

उत्तररामचरित के तृतीय भडू में वासन्ती स्वर प्रति की देवी या वनरेवी है । 
वह सारी प्रशृति को संचारिका है। इस भद्धु मे प्न्य सभी प्रात्र ती धोरता खो बठे 
हैं। बस यदी एक वासन्ती है, जो वेवल एक बार रोती है भोर मूच्दित होती है, डिस्तु 
फिर सदा वह राम की खबर लेती रहती है। उसने राम से पूछा-- 

ततिकिमिदमकार्यमनुष्ठ्ित देदेन । 


यह क्या कर डाला प्रापने सीठा को वन में छोडकर ? बातें सोलह माने सच्ची 
शहना यासन्ती का स्वभाव है। वह वनदेवों जो ठहरी। बन में सल्लो-चप्पो वा 
प्रवसर बहाँ ? उसने राम से हा--भपि कढोर यश्ञाः छिस ते प्रियम्‌ । तुम्हें तो यश 
प्रिय है, पर गाम भपयश का किया है। 


प्रन्त में उप्ते राम पर दया हो भाती है। उसने राम को प्राश्वासन देते हुए 
कहा--बोतो ताहि विसार दे। वह राम को जनस्थान की भोर मोौड़कर उनके शोजावेग 
गये कम करता चाहती तो है, पर परिणाम ठोक उल्टा है। यहो राद देखकर ठो सोता 
में उसके विषय में बहा-- 
दारणाप्ति वातन्ति दारणघाति । 


वास्तव में राम को सूद रताया इस यासन्तो में । वासन्ती को शात नहों था कि 
स्रीता जीवित हूँ । जब मूच्छित राम को धदृश्य सीता ने छूकर पुनः चेठना प्रदान को 
तो राम ने वासस्ती से रहा हि सीता तो सामने ही है। वासन्ती ने दो टूक उत्तर दिषा-- 
बयों मुझ्ते जता रहे हो । 


मवमूति ४१ 


वगन 
मवमूति ने संसार को सभी मनोरम वस्तुओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया था, केवल 
दोनों प्राँखों से ही नहीं, अपितु अ्रपने हृदय से भो। उन्होंने पूंतर काब्यों के 
अध्ययन से प्रावकालीन वस्तुझे को पुराने रूप में समझा था और तदनुसार वर्णन प्रस्तुत 
किया है। उनके वर्णन में पाठक के समक्ष वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करने की विशेष 
शक्ति है । नीचे के इलोक में वाल्मीकि के श्राश्नम की पाकश्ाला का वर्णन है-- 
चीवारोदनमण्डमुष्णमघुरं स्यम्प्रसुतप्रिया- 
पोतादम्यधिक॑ तपौवनमृग: पर्याप्तमाचामति ॥ 
गन्धेन स्फुरता सनागनुसूतो भवतस्प सपिष्मतः 
कर्कन्धूफलमिश्रशाकपचनामोदः. परिस्तीर्यति ॥ ४९१ 
बस, इतनी वस्तुयें कही स्थित कर दीजिये शोर प्राश्षम की पाकशाला दिखाई 
पडने लगेगी । 
बाल्प-दर्णद 
वात्सल्य-रस की सृष्टि के लिए भवभूति को विशेष चाव था। इस प्रयोजन से 
वह वाल्य-वर्णन करने में चूकते नहीं थे। कौंसल्या फे शब्दों में--सुलहसोबर्ख दाव- 
बालत्तणं होदि। प्रसन्‍्धती की प्राँखो मे तो बालक अमृताञ्जन की माति प्रियद्धुर था । 
उन्होने रामपुत्र के द्वारा भपने हृदय की निवृत्ति का वर्णन करते हुए कहा है-- 
कुवलयदलस्निधद्यामः शिख्ण्डफमण्डनों 
बटुपरिषद पुष्पणोकः .. छ्षियिव सभाजपन्‌ । 
पुनरपि शिशुभ्भूतों बत्सः स से रघुनन्दनों 
झटिति कुरुते दृष्ट: फोष्यं इशोरमृताजजनम्‌ ॥ ४.१६ 
भवभूठि के वर्णन मे एक स्वामाविकता है ! कौमल्या के वर्णद में मातृत्व 
प्रधान है । वह देखते ही माता के तत्त्वान्वेषी हृदय से परख लेती है कि लव राम के 
समान ही है तथा भरपने मुग्च भर लक्षित प्रंगों से हमारे लोचनो को शीतल कर रहा हैं ।' 
प्रदन्‍्धती ऋषि-पत्नी की भाँति उनको पुष्यश्री, स्निग्घ इयामलता आदि को देखती 
है । किन्तु कितना स्वामाविक है उस वाल में क्षात्रत्व को देखना जनक के लिए। 
वे कहते है-- 
चूडाचुम्बितकडूपत्रममितस्तृणीद्य पृष्ठतो 
भस्मस्तोकपवित्रलाज्धनमुरों घ््ते त्वचं रोरबोम्‌ ॥ 
मोर्व्या सेखलपा निपन्त्रितमघोवासइच माहिजिष्ठक 
पाणो कार्मुकमक्षसूत्रवलयं दण्डो:पर: पेप्पलः ॥॥ 


१. झन्यन्न मी--जात इदों वि दाद एहि, तथा ४.२२१ 


डड२ प्राचीन संस्कृतन्वाटरू 


भ्रकृति 

मवभूति ने प्रकृति को झनेक रूपों में देखा है । सर्वप्यम है वन को देवता- 
रूप में देखता । वासन्तो साक्षात्‌ भ्रौर मूतिमतो वनदेवो है। ऐसी प्रहमति सावनरूप में 
प्रकट की गई है। वासन्तो के प्रतिरिक्त गंगा, गोदावरी, सरयू, तमत्ता, मुरला प्ादि 
नदियाँ पात्र रूप मे प्रदर्शित की गई है । गंगा का कार्येल्यापार इस नाटक में 
भतिशय महत्त्वपूर्ण है ॥ 


पञ्चवटी के प्रति मवनृति को विशेष झास्या है । राम इनको पूर्दमुहृद बहते हैं 
झोर साथ ही दतलाते हैं कि सुख के दिन पंचवरी के संग में वैसे हो बित्याये गये, जैसे 
भपने घर मे । इन पूर्वसुहददों के विषय में पहले बहुत देर-देर तक बातें होतो रहती 
थी ।' उस पंचवटी को सम्मावना करना वैसा हो है, जैसे किसी श्रेष्ठ भित्र को । जद 
धगस्त्प से मिलने के लिए राम बुद्ध देर तक पचवटी को छोड़ कर जाने लगते हे तो 
रहते हं-- 

भगषति पंचवटि गृढजनोपरोषात्क्षणं क्षम्पतामयमतिश्रणों रामस्य १ 

भ्रद्ृति ने राप्र का साप दिया है। नदियों झौर वाससत्ी ने राम को दुःख को 
स्पिति में स्ान्त्वना घोर भाश्वासन के: उपाय ज़िये हैं । सबसे बढ़कर तो वह बरि- 
एलमक है, जो राम घौर सीता बा पुत्रतर हो बन गया है | उसे देखकर राम भौर सीता 
को पुत्रविषयक लालपा प्शतः पूरी होती है । सोता ने कहा है-- 


भप्रवदि तमसे प्र्य दाव ईदिसों जादो। दे उध ण प्राघामि कुसलवा 
एत्तिएप कालेण कोरिसा संदुर्शति । 
तमसा बहती है--+ 
यादुशो5एं तादुझो सावपि ॥ 
प्रद्वति बही-बहीं उप्मान रूप मे वधित है । यपा, 
धाप्पवर्षंध नोत॑ थो जगन्मंगलमाननम्‌ । 
प्रदध्यायावप्तिक्तस्थ पुण्डरोहस्थ घारताम्‌ ॥ ६.२६ 


भवमूति नें प्रहृति का दठोर रूप भो देखा है । यथा, 
काप्ड्लद्विपणएडपिप्डश्यणाक्म्पेन सम्पातिमि- 
प्रेमं्ंतितवस्धने: स्वजुसुमरचन्त ग्रोदावरीम्‌ ॥ 

छाप्रारश्किरमाणविध्शिरमुततप्याकृष्टक्रौटत्वच: 


हू.जत्रताम्तश्पोतहु शडुटशुला: छूते छुलायदुमा: ॥ २.६ 








१६ गत्सम्बन्धिर्पामिटेव सतत दोर्घामिरास्यीयद । २.२८ 


ववमूति ड४३ 
कई 
॥;॒ भवमूति ने प्रकृति को सजीव पात्र-सा भो चित्रित किया है। बासन्ती स्वयं 
"प्रकृति को देवी है । वह प्रकृति की संचारिका रूप में प्रस्तुत की गई है । वह वन्य 
जिहति को राम का स्वागत करने के लिए प्रेरित करती है ।॥ 
डा० पी० वी७ काने मे भवमूति के प्रह्मति-वर्णन की विशेषताों का आकलन 
करते हुए कहा है-- 


माबरकगहार इ00७5 ७ ए6 ४८ णी गणरट ईए 5. एथ्वपरां शत 
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कला 

उत्त रराभचरित की रचना में भवमूति ने बहुक्षेत्रीय काव्य-कला का प्रदर्शन 
किया है। कथावस्तु का प्रपठ्च, प्रात्र-चयन, चरिक्-चित्रण, वर्णन, रप्त-निष्प्रादन 
भादि मे से प्रत्येक भ्रपने भ्राप में गौर साथ ही प्रन्य काव्यात्मक तत्त्वों के भनुषज्ध में 
कला-वैचित्य के उदाहरण प्रस्तुत करते है । 
कयावस्तु 

भवभूदि ने उत्तररामचरित में भतिझय उदात्त पृष्ठभूमि में कंथावस्तु का 
विस्तार किया है । पहले तो यह जान लोजिये कि यह खेल केवल नायक और नायिका 
की भ्रवृत्तियों तक सीमित नही है॥ नायक्र और नायिका के ऊपर मो कुछ शक्तियां हैं, 
जो इनके सुख-दुःख या समी अश्रवृत्तियों मे अभिरुचि रखती हैं ॥ वस्तिष्ठ ने सोता से 
कहलवाया है--- 





१- ददतु तरबः पुष्परध्यं फलेश्च मधघुदच्युतः 
स्फूटिंतकमलामोदप्राया: प्रवान्तु वनानिलाः। 
कलमविरल रज्यत्कष्ठा: क्वणन्तु शकलुन्तयः 
पुनरिदम्य देवों रामः स्वयं वनमागतः ॥ ३-२४ 


मवमू्ति डड 


भावी घटना-पथ का सकेत कवि स्थान-स्थान पर कराते चलते है । यथा चतुर्थ 

अंक में वसिष्ठ को यह बात दुहराई गई है कि-- 
भवितच्यं तथेत्युपज्ञातसेव । छिन्तु कक्‍ल्याणोदर्क भविष्यतीति । 

अर्थात्‌ जो कुछ बुरा होता था, हो चुका । भ्रव कल्याणमय अन्त भाने वाला है। 

प्रथम प्रछु; में चित्रदरशन-प्रकरण और उसके पश्चात्‌ की झाने वाली बातें 
निर्वेहण के प्रसद्भ में सन्निवेशित होने से कथा-विन्याम की सुश्लिष्टता प्रमाणित होती 
है ॥ उदाहरण के लिए नेपथ्य मे उच्चरित यह सवाद लीजिये-- 

उक्तमातोदायुष्मता वत्साथाः परित्याये यथा भगवति वसुन्धरे इलाध्यां इहितर- 
मवेक्षस्व जानकीमिति | तदधुना कृतवचनास्मि प्रभोर्वत्सस्पेति 

गर्भाडु; के दृष्य और मूलनाटक के दृश्य का सश्लेष-कौशल सस्कृत नाट्य-साहित्य 
में श्रनूपमेय ही है, जहाँ एक ही व्यक्ति अभिनेता और प्रेक्षक दोनो ही है। राम और 
लक्ष्मण इस प्रकार के व्यक्ति हैं । 


उत्तररामचरित के तृतीय भ्रद्ु. मे कथावस्तु-सम्बन्धी कला का विशेष चमत्कार 
है। प्रपनी प्रियतमा के विलुप्त हो जानें के पश्चात्‌ उसके प्रत्यागमन और सस्पर्शन 
अरदि का वृत्त भास के स्वप्तवासवदत्त मे सुपरिचित है। सम्भव है, भास की कथा पहले 
से प्रचलित किवदन्ती के अनुरूप ही हो, किन्तु मवभूति की कथा की योजना उनकी 
प्रतिमा से विकसित प्रतीत होतो है । जब राम पंचवटी अ्राते हैं तो गद्भा किसी घरेलू 
काम के बहाने गोदावरी से मिलने आ्राती है । वही सीता गड्भा के साथ हैं। सारा उद्देश्य 
है राम को पंचवटी-दर्शन के समय आश्वस्त रखना । गज्जा सोता से कहती है कि मेरे 
प्रभाव से तुम को पृथ्वीतल पर विचरण करते हुए देवता भी नहीं देख सकते, मनृप्यों 
की क्‍या बात । इस प्रकार पचवटी-दर्शन के समय राम के वारवार मूच्छित होने पर 
सीता अपने उपस्थान से राम की पत्नो-वियोग-जनित श्रातुरता की प्रखधरता को कम 
करती हूँ। इस दृश्य का संविधान और विन्यास इतने कौशलपूर्ण झौर सरल विधि से 
किया गया है कि नाटबसाहित्य मे इसका स्थान अद्वितीय ही है। राम श्रौर सीता 
की लुका-छिपी का खेल इतने गम्मीर वातावरण मे सफलता और सरसता पूर्वक चित्रित 
कर देना भवमृति को लेखिनी की हो भ्तिशायिता है। 

उपर्युक्त दृश्य के निरर्शन मे मवेभूति वेवल भास से ही आ्रागे नही है, भ्रपितु वे 
कालिदास से भी बढ़ गये है । कालिदास ने भी पुरूरवा झौर उर्वेश्ञी अथवा दुष्यन्त और 
झुस्तला का जो मिलन-दृश्य विन्यस्त क्रिया है, उसमे इतनी मामिक्ता नहीं भ्रा 
पाई है । 

तृतीय पड मे करिकलभ की प्रासंगिक घटना का नियोजन कला की दृष्दि से 
विशेष महत्त्वपूर्ण है। राम भौर सीता को पूर्वतर स्मृतियों के कारण प्रतिशय द्वादिक 


डडद्‌ प्रादीन संस्कृवन्दाटइ 


विशद है । उस समय उन दोनों के सामने करिकलम का दृत्तान्त लाकर मानतिऱ 
प्रवताद को क्षीघता व कर दी गई है। यहाँ प्रमिनयात्मक कला का मनृत्तम छुरोर 
सवमूति ने प्रस्तुत किया है । तृतीय झड मे सोता तो भदृश्य हैं ॥ उनकी बाद तक बोई 
नहीं सुन सकता, डिन्तु इस प्रसद्भ में सोता को बातें बिना सुने हुए हो झक्रेली राम गो 
दातों वा क्रम ऐसा बनाया गया है कि वे सोता की दातों के उत्तर-रूप में मो संदोडझ 
बैठती है। राम ने कहा था कि प्रवश््य ही सीता को हिंस पशुप्रों ने खा डाला होगा। 
मौता कहती हैं-- 
झज्जउत्त घरामि एसा घरामि 
इसे राम ने सुना तो नहीं पर वे कहते है-- 
हा प्रिये जानक्ति ववासि । 
यह प्रन्तिम वावय पूर्व वक्तव्य के क्रम में है मौर साथ ही सोता की उक्ति बा 
उत्तर नो है ।' 
एक दृश्य में राम समझते है कि मुझे सीता वा स्पर्श प्राप्त है। वे बहते हैं-- 
सछि वासन्ति, भानन्दनिमोलितेन्द्रि:ः साध्वलेन परवानस्मि । तत्त्व 
तावदेनां धारय । 
राम वो इस उच्तति को सुनकर वासस्ती बहती है-- 
क्थ्टमुन्माद एवं ॥ 
उसे मी सोता के स्पर्श बी वास्तविकता को प्रमिज्षता नहीं । सौता के लिए भी 
राम का स्पज्ञ वास्तविक है, डिन्तु सीठा तो प्रदृस्य हैं॥ राम भो मानों सपना देसते 
हुए को माँति सोता के स्पर्श को वास्तविकता को प्रस॒त्य हो मानते है। यही है नाटबवार 
बा कला-नैपुष्य । 
माव वी प्रवेगगयों घाय में बहते हुए पात्रों को मवमूति ने भपनता प्राय खो 
देने के लिए विवश कर दिया। ऐसो ध्विति में वह दृश्य भावा है, जब सीता-हरघ प्रौर 
जटायु-मरण भादि पातषों को मानो प्रत्यक्ष से हो रहे हैं भोर सोता कहती हैं-- 
(सासम्‌) भग्जउत्त तादों वावादोप्रदि । पहूँ वि. प्रवहरिश्जामि॥ ता 
परित्ताहिं परित्ताहि ॥ 
(स्देगमुः्पाप) धा: पाव तातमाग्तोतापहारिनू, बइ यासि+त 
कया-प्रर॑ूच में पुर्वानुस्मुति का प्रभिन्नाक्रद लेकर रस घोर चरित्र-चित्रण के 
उत्क्े को दिगृशित कर दिया गया है । वे पार्तो को उद्मयतवम स्वरूपित करने के लिए 





१. ऐसा हो दृश्य तृतीय भद्दु के भन्त में मी है, जहाँ राम सोठा वी प्रठिृति को चर्चा 
ब्रते हैं । 


भवमूति ४४७ 


प्रसद्धतः अनपेक्षित प्रकरणों का भो उल्नेख करने में हिचकिवाते नहीं । ऐसे उल्लेख 
भी पूर्वानुस्मूत्ति की कोटि में आते है॥ उद्माहरण के लिए अरुन्धतो की यह उक्ति 
लीजिए--- 
एप व: इलाध्यमम्बन्धो जनकानां कुलोइहः । 
गाजवल्क्थों मुनिर्यस्मे बरह्मपारायर्ण जगो ॥ ४ ६ 
इसमें दूसरों पंक्तित जनक के चरित्र पर प्रकाश डालतो है, पर प्रसद्भतः ग्रनपेक्षित 
है ॥ इसी प्रकार का इलोक है-- 
यया पूतंसत्यों निधिरपि पवित्रस्थ महसः 
पतिस्ते पूर्वेवामपि खलु गुरुणां गुहृतमः ३ 
त्रिलोकोमड्भरल्यामवनितललौनेन  श्चिरसा 
जगदन्यां देवोमुपलमिद वन्दे मगबतोम्‌ ॥ ४०१० 
पूर्वानुस्मृति के भ्रकरणों को रस-निष्पत्ति के लिए अभूतपूर्व साधन भी बनाया 
ग्रया है। वोथिका-चित्र-द्शंन, जनक के द्वारा सीता का शैशवद-स्मरण, कौसल्या का यह 
कहना कि सुमारिदम्हि भणिव्वेदरर गैए दिश्यसे आदि कुछ अन्य प्रकरण इसी प्रकार के 
हैं । जनक जो पूर्ण रूप से विरत हो चुके है, उन्हें भी मवभूति ने पूर्वानुस्मृति के पाद मे 
डालकर कोशल्या को देखते ही कहलवाया है-- 
के एतप्प्रत्येति संवेषमिति 
आसीदियं दशरथत्य गुृहे यया श्री: 
ओरेव वा किसुपमातपदेन संषा | 
कध्ट बतान्यदिव देववशेन जाता 
दुःछात्मकें किमपि भूतमहों विषाक: ॥ ४०६ 
ये एवं में जनः पूर्दमासोन्‍्मूर्तों महोत्सवः | 
कते क्षारमिवासहां जात॑ तस्वेव दर्शनम्‌ ॥ ४०७ 


झरू्धती पुनः इसी पूर्वानुस्मृति का सहारा लेकर कछण-रस की निम्ल॑रिणी बहाती 
हैं। यथा, 
स राजा तत्मोड्प॑ स च शिशुंजनस्ते च दिव॑साः 
स्मृतादाविभूतं स्वयि सुदृदि दृष्टे तदखिलम्‌ ॥ ४-१२ 
जनक का भो यह पथ है--+ 
स सम्बन्धो इलाष्यः प्रियसुद्ददप्तों तच्च हृदय 
स चानन्दः साझादपि घ निखिल जोवितफलम ॥ 
झरोर॑ जोवो वा यदधिकमतोझ््यत्मियतरं 
महाराजः क्रोमान्‌ क्मसिद सम नासोद दशरपः॥ 'ड'१३ 


भवमूति डे 


चरित्र-चित्रण-कला 
कवि ने पात्रों के चयन द्वारा इस नाटक के स्तर को भ्रतीव उदात्त बवा दिया है। 
राम और सोता जैसी महान्‌ विमूतियों के साथ ही वाल्मीकि, दसिष्ठ और जनक जैसे 
महपि, पृथ्वी, भागीरथी, वासन्ती, गोदावरी, तमसा, मुरला और अरुन्धती जैसी देवियाँ 
इस नाटक में पात्र बन कर प्रस्तुत हैं। उनकी उपस्थिति-मात से नाटक में उज्ज्वल 
महिमा का प्रादुर्भाव हुमा है। नीचे के इलोक से इसकी विशेष प्रतीति की जा 
सकती है-- 
त्व॑ चह्िमुनपों वसिष्दगृहिणों गद्भा च थस्या बिंदु 
महित्म्यं यदि वा रधोः फुलगुरुदेघ. स्वयं भास्करः 
विद्यां बागणिव यामस्तृत भवतती तद्तत्तु या देवते 
तस्यास्त॑ दुहितुस्तया विद्वतनं कि दारणेड्मृष्ययाः ॥ ४४५ 
किसी भी महापुरुष के महानुभाव से उसके चतुर्दिक्‌ वातावरण पर प्रभाव पड़े 
त्तो वही वास्तविक महानुभाव है । भवभूति के पात्र कुछ ऐसे ही निरूपित किये गये है। 
चतुर्धे भरड्डू में लव प्राता है तो कौशल्या, जनक और प्ररुन्‍्चती तीनों प्रभावित होते है । 
उनके मनोभाव सुनिये-- 
कौसल्या--प्रम्महे एदा्ं मज्झे को एस्तो रामभद्‌दस्म फोमारलच्छीसरिसेहि 
सावदटम्भेंहि मुद्धललिदेंहि प्रंगेंहि अम्हा्ण लोग्रणाईं सो प्रलावेदि । 
भंरन्‍्धती--पझठिति कुस्ते दृष्ट: कोउय दृशो&भृताआमनम्‌ | 
जनक--भिनद्येत वासद्षृत्तमीद्शस्थ निर्माणस्य । 


उपयुू कत वक्‍तब्यों से व्यञ्जना के द्वारा भवभूति ने चरित्र-चित्रण कर दिया है 
कि वह कोई विशेष विभूति है । पाँचवें प्रद्धु में शत्रु वन कर चन्द्रकेतु आता है॥ तथापि 
वह लव के महानुभाव से प्रभावित है। एक ही पद्य मे इन दो भावों का निर्वाह कितने 
कौशलंपूर्वक ढंग से भवभूति ने किया है-- 
चब्ककेतु:--प्रत्यदृभुतांदसि गुणातिशपात्पियों में 
तस्मात्‌ सखा त्वमसि यन्मस तत्तवेव ३ 
तर्क निजे परिजने कदत करोषि 
सल्बेष.. दर्पनिकषस्तव चन्दकेतु: (४ 0 ४०१० 
लव के नोचे लिखे राम-विषयक वक्तव्य के माध्यम से भवमूति ने अपनी इस 
चरित्र-चित्रणकला का रहत्योइघादन किया है--- 
भ्राइवसस्नेहभक्तीनामेकायत्य महत्‌ ॥ 
प्रकृष्टस्पेव धर्मेस्य प्रसादों मू तिमुन्दर: ॥६१० 
२ 


५० आ्ाचोन संस्कृतलाटक 
झहो प्रासादिक रूपमनुभावश्च पायनः ३ 
स्थाने रामायणकविरदेदों दाचमदीवुघत्‌ ॥७"२० 


भोर भौ--लव वा चन्द्ररेतु के विषय में इसी प्रत्ञार काब्य है-- 
यय्येन्दादानन्द ब्रनति समुपोऱ कुमुदिनों 
तर्ववात्मिन्दृष्टिमंम कलहकामः पुनरयम्‌ । 
रणत्कारक््रववधितगणगुझजद्पुरुधनु--- 
धूं तप्रेमा बाहुविरुचविकरालोत्वघरस: ॥ ४९२६ 


राम के चरित्रचित्रण में पुन. कवि को यह कला स्फुरित हुई है। लव ने उन्हें 

देखा भोर प्रतीत किया-- 
विरोधो विधान्तः भप्रस॒रति रसो निदृत्तिघन- 
स्तदोद्धत्यं क्शापि दजति विनय: प्रह्ययति मामू 
झटित्पस्मिन्‌ दृष्टे शिमिव परवानस्मि यदि वा 
महाघंस्‍्तोर्थानामिव हिं महतां कोष्प्यतिशयः ॥ ६११ 


उपयू वत इलोक के चतु्ष पाद के भनुसार महापुर्षों वा कोई भनिवंचनोय 
वैचि9ध्य-गुणमण्डित प्रतिशय होता है। चरित्र-वित्रण में इस प्तिशय को लय बतावर 
चसना भवमूति वो कला है। 


राम ने सीता को वनवास देकर जो कुछ बुरा शिया, उसका मार्जन कवि की 
चरित्र-वित्रण सम्बन्धी बला ही कर सत्रती है । दुर्मुख के सोता-सम्बन्धो परमृहवास- 
दूषण वी चर्चा करने पर राम के द्वारा पुन. उन परिस्थितियों का झारलन बराया जाता 
है, जिनमें सीता वा परित्याय विया जा सका है-सम्जनों का सोह़ारापन-वत, वतिष्ठ 
का सन्देश भोर सूर्यदेश मे चरित्र वो शुद्धि का ध्यान | यही बात झम्दुक-बध नेः 
मम्वन्ध में मी कही जा सकती है । बवि वी कला राम-चरित्र के उदात्त पक्ष का निर्वाह 
करती है। पहले तो मवमूति ने यह दिखाया कि द्ाह्मण-पुत्र को जोवित बरने के लिए 
यह प्रावश्यक था। दूसरे मारे जाने पर दिव्य पुर्प होकर शम्दुक पम्पुदय के पप पर 
प्रग्रसर मा । ऐसा होता ग्रावर॒लित मी था । तोसरे वि ने राम के मुख से बहलवा 
देया कि में जानता हूँ हि यह भुरना का वाम होते पर मो वर्तंश्य है। पर सबसे बढ़,कर 
डला का संयोजन यह है कि यह रामजा प्रसराध नहीं है। यह उनके एक घरद्ध हाथ का 
प्रपराघ है। यही स्वोकारोडित मार्जन को विधि है। किर राम को सर्वाद्ञ भपयाषी 
नहीं बह सते। मवमूति ने यहाँ विततो बलात्मकता के साथ व्यक्त किया है कि शम्बूक- 
वध राम के व्यक्तित्व बा यदि विपरोत पक्ष नहीं है तो कम से कम एगाज़ी पौर वह 
भी भपवादात्मक पक्ष है। इस प्रसद्भ में प्रस्तुत कला-निर्भर पद्य का पारायध बरें-- 


भदमूति ४११ 


हे हस्त दक्षिण मृतस्प शिक्षोद्विजस्य 
जोवातबे विसृज्ञ शुद्रमुनों कृपाणम्‌ ॥ 
रामस्य गात्रमसि निर्मेरगर्भखिन्र- 
सौताविवासतपटोः करुणा कुतस्ते ॥ २०१० 
राम ही कहते है--क््त रामसदृशं कर्म । 
इस वाक्य से स्पष्ट व्यक्त हो जाता है कि शम्बूक को मारने चाला व्यवित 
वास्तविक राम से भिन्न है ) यह है कला। 
भवभूति की वर्णन-कला में स्निग्दतम वस्तुओं का साम गिना देने की पद्धति भी 
निर्वेचनीय है ॥ किसी एक वस्तु से सम्बद्ध भाव-निगूढता की सरिता में श्रवगाहन कराने 
की पद्धति भवभूति की नहीं है ) भवभूति के वर्णन में फोटोप्राफ जैसा चित्रग्रहण प्राय- 
मिलता है। उदाहरण के लिए नीचे लिखा इलोक है-- 
इह समदशकुन्ताऋात्तवानी रवो रुत्‌- 
भ्रतदरतुरभिशीतस्वच्छतोषा चहान्ति 
फलभरपरिणामश्यामजम्बूनिकुझजन 
स्डलनमुखरभूरित्नोतसो नि्लरिष्य:ः ॥ २२० 


इस पद्म में निम्न॑रिणी है । जम्बू वृक्ष का समूह है। उसके फल पे हैँ वहाँ 
मदमत्त पक्षियों से दानोर व्याप्त है। उनके फूलो से निर्वरणी का जल सुरमित है। 
जम्बू-यूक्ष के बीच से निश्लेरिषी का प्रवाह मुखरित है) इस पद्य से हृदय को 
भावों की प्राप्ति, सम्भव है, बहुत न हुई हो, किन्तु नेत्रों को बहुत कुछ देखने को मिल 
गया । 
उपयुक्त वर्णन मे चित्रगृहीत वस्तुओं का महत्त्व है उनके विशेषणों का नही। 
नीचे लिखे पद्म में दर्णत-कला का यह उदाहरण विश्ञेष प्रस्फुटित है--- 
पश्चात्‌ पुच्छे वहुति विपुल तच्च धूनोत्यजल्रम्‌ 
दोषंप्रोवः स भवति खुरास्तस्प चत्वार एवं ॥ 
डाध्पाष्यत्ति प्रक्रिरिति झक्ृुत्‌ पिण्डकानाम्नसात्रात्‌ 
कि दाहपतेब्रंजति स पुनर्ईरभह्यहि यामः ॥ ४२६ 
अवमूति करुण-रप्त की विष्पत्ति के लिए कोरो मावुकहा को पर्याप्त नही मानते । 
वे कर्ण-दृश्य को सीधे सामने रख कर मानों हृदय पर करुण का भ्रारा चला देते 
हैं। यथा, 
अपस्ये पत्तादडुस्तिमभवत्तेन महता 
विषक्वतस्तोद्रेण ब्रणितहुदयेन स्यययता ॥ 


8 प्राचौन संस्कृत-ाटक 


चरदर्घारावाही नव इव चिरेषापि हिंनमे 
लिडृन्तन्मर्माणि त्ररुच इदे मन्पुविरिमति ॥४*३ 
प्राय. मही दृश्य कौसल्या के नोचे लिखे वाज़य में उपस्थित है-- 
ता घ सक्‍दुयोमि उब्दट्टमाणमूलबन्धन हिँ्नम्मं पर्जदत्पादेदुं ॥ 
करुष की घारा भवनूति ने उत्तररामचरित में प्रडत प्रवाहित को है, किल्‍्नु 
पाठकों का हृदय इस रख के मोतिक वेग से कही देठने न लगे--इस उद्देश्य से उन्होंने 
स्थान-स्थान पर कुछ विधान प्रस्तुत जिये हें । उदाहरण के लिए सोता के सम्दन्ध में 
जनव, वोसत्या झौर प्रसन्घतों भादि बातें वर रही है । वरुण झपने सर्वोच्च शिखर पर 
व्याप्त है। जनक ने कहा-- 
घोरे४स्मिन्मम जोवलोकनरके पापस्य घिग्नीवितम्‌ । ४१७ ॥ 
कीसन्‍्या ने कहा-- 
दिदवज्जलेवपडिबद्धधिच्चल हृदजोविई म॑ मन्दभाइथीं ण पडिच्चप्रदि 
तमी परन्धतों कहती है-- 
भाइदर्तिहि राजपुत्रि बाप्पदिश्रमोः्प्यन्तरे कर्तेथ्य एवं। प्रन्यच्च कि में स्मरप्ति 
यदवोचदृष्यशुद्धाश्में पृष्माकं छुलगुएमंवितव्य तपेत्युपजातमेंव शि तु कल्याघोदर्श 
भविध्यतोति 
कौसल्पा के यह कटने पर कि 'बुद्दों मशविवन्दमघोरहाएं मह एद' प्रस््यती ने 
उत्तर दिया-- 
तत्कि मन्पसे राजपुत्रि मृषोद्चं तदिति॥ न होदें सुनश्नत्रियेशल्यया मन्तप्यम्‌ ॥ 
भवितस्यमेंव तेन । 
घाविशूतम्घोतिषां. ब्राह्मघानों 
ये व्पाधारास्तेषु मा संशयोग्मूत ॥ 
भट्ट होपां बाचि सह्योनिषिक्ता 
नते दा विप्तुतार्या ददन्ति ॥४“१८ 
प्ररधत्रों के माध्यम से भवमूत्रि ने प्रेशकों को सास्त्वना बे लिए एक भौर वास 
डिया । उसने प्ररवारित विधि से उनसे कहा-- 
इदें नाम भायोरयी निवेदिवरहस्य रघाम्तम्‌ । न त्वेर्द विध्ः रुतरोज्यममादुष्मतो: 
दुशलबपोः 3 
यह रहस्पोदपाटन पाठकों को बरघ रस के वेग से बचाने के लिए था। 


है 
अबशूति है 
जमविसयात-हशल को स्पष्ट अमिव्पस्ति परि् परदध ने होती है। चोदे मद 
उड़ हो भवमूति वे कह को गंगा बहाई है ॥ सत्मदेतः उत्कों भान हो गया कि इसके 
दे कष्य की या़ी नही चैक ४ चध्ण की सीमा नाठिय होती है, मनन नही $ 
बछ़, पौपरे घट में उन्होंवे रू को प्र पक 4े फुटकने दिया भौर दर्फकों मे दर 
इसे भखते कै बिए चद्केतु प्लौर लब का दुद्ध बेन कए (दिया ॥ ठगी हो भागे 
चलकर दईक करण की घास में पून' भ्वगाही कजे के विए परस्तुठ ही सके $ 
दाँचदें घड्ड में मिप्रीकृत रखक्षम का उफ़ल ब्रयोग किया गा है । पभा, 
मरेस्शवातन्द ग्रजति सपूपोड़े कुमूदिनों 
तप्ैयास्मित्‌ दृष्टिसेस कतहुकामः प्ुतरयभु ) 
रणत्मपह्रशभितगूणगुश्जर्एुरघतु>- 
दृशप्रेशः.. बाहुरिशवविशरालोस्वणएमा ॥ रे-१३ 
इम्यें भ्रएुप्रेम भोर वीरोत्याह का मिश्रण है। प्रेम भोर बीख़ा का फिश्नण 
भइमूप्ति ने छ़े गंदे में निराया है, विशेषतः उस प्रकरण में जब राम की फुछ थे भेंट 
होती है 
मवमूदि का दौर रस तो मूविगान्‌ है। शम के सब्दों में 
दृष्टिस्तुषोहुतजगत्व्यसत््वतारा 
घोरोडता नमपतोब प्रतिधररित्रीम्‌। 
कौमासहेडपि मिरिविदृषृस्तां दघानों 
ब्रोरो इस सिमममेत्युत वर्ष एश।! ६-१६ 
अभिव्यक्ति 
के सूतीद प्रंक वी अभिव्यश्ति विशेष कौशनलपुर्ण है। फरिकलमक भौर ग्रिरिमशिर 
दोहों अपतो-अपनी पलियां के साथ सानन्द हैं । इकुति के बोच यही विधान है । इस 
ध्राषटविक विधान मैं राम पौर सौत्य का पृयक्‌ होना हो भस्वामाविक है । यह पत्वामा- 
दिक्ता प्रशादवत है । यदि दर्तिनली का चिरमिलन हो प्रकृति का निगोजत है तो 
राम दौर सींठा हा पूर्नानतन घरृश्यम्मावी है भोर वह भो च्ींध हो। यही इस अंक 
की कपायातु की क्र अनिश्त्ति है। भवमूवि ने इत भनिव्यत्नित को मातों कुछ 
प्रदिक स्पष्ट करते के लिए ही गीता के मुख से कद्तवाया है-- 
हा दि 34257 तुए हि प्म्यउत्तस्स मह एवं इंसप्रसीए ) हों हु! 
एव्व प्रज्जउत्ती तें एप्व पंचयदी-दर्घ सर एव्ड पियपतहों बासन्‍्दों, दे एथ्व विविह- 
विस्सम्भतिदिपो मोदावरोकाणफोड़ेश, दे एव्व आदरभिब्विसेसा मिन्रपरिपाप्मनदा, 


ड्श्ड ब्राचोन संस्कृत-नाटक 


सा ज्जेब चाहें। मह उण मन्दभाइणोए दोसन्त दि स्व एव्व एं णत्यि तति सो 
ईदिसतों जोवलोभरस परिवत्तों । 

तृतोय भंक के द्वारा राम के चरित्र का उदात्ततम स्वरूप भभिव्यवत है। राम 
के साथ सोता शरीरतः यद्यपि नहीं रहो, तथापि उनके मन में सीता सदा रहों। राम 
नें विवाह नहीं किया, इतना उनका हादिक प्रेम या सीता फे साथ । यह सव इस प्रंक 
से ब्यवत होता है । 


प्रेम-विश्लेषण 
मवमूति ने उत्तररामचरित मे प्रेम के विराट स्वरूप भौर सीमातिय क्षेत्र का 
परिचय दिया है। इसका मूल मन्त्र राम के घब्दो में है-- 
व्यतिषिजति परदार्पातान्‍्तरः को5पि हेतु- 
मे खलु बहिरुपाधीन्मोतयः संश्यन्ते । 
विश्सति हि. पतड्स्पीदय. पुण्डरोक 
द्रवघति च हिमरइमादुद्यते घम्द॒कान्तः ॥ ६.१२ 
पति भौर पली का प्रेम इस प्रसंग मे सर्वोपरि है । पत्लो का एक वाजय स्नेह 
निर्मर होने पर बया वर सकता है-- 
सलानस्प जीवहुसुमस्थ विकासतानि 
सन्तर्पणाति सकलेचियमोहनानि । 
एतानि ते... खुबचनानि सरोरहाक्षि 
कर्षामृतानि मनसघच रसायनानि ॥ १.३६ 


यह स्नेह करता कया है ? प्रदतम्‌। यया, 
परत सुसादुःसपोरनुगुर्ण. सर्वास्वस्पासु बदू- 
विथामों हृदयस्प यत्र जरसा यस्मिप्नहार्थो रसः॥ 
झालेतावरणात्पयात्‌ परिणते यरस्नेहसारे स्थित 
भट्ट तस्प सुमानुपत्य श्पमप्पेक्क हि. तत्पाप्यते ॥॥ १-२६ 
पली राम देः शब्दों में गृह्य्योमा है ।* 
जो जिससे स्नेह करता है, वह उसके लिए सब बुछ है--इस प्रसम्ध में पत्नी 
मा स्नेह निर्वेचतीय है। राम ने सीता के प्रेम के विधय में कहा है-- 


१- इस प्रसंग में उपाधियों की प्रवादश्यक दा को चर्चा उत्तर० २.२ में भी है। 
२. उत्तर० १-४६ 


श्वमूति डश्र 


न किज्चिदपि कुर्वाण: सौह्येई:खाम्पपोहति ॥ 

तत्तस्प क्िमि द्रब्यं वो हि. मध्य प्रियों जनःत २.१६ 
राम का पलोबत या-- 

देव्या शून्यक्त्त जगतो द्वादशः परिवत्सरः॥ 

प्रणध्टमिव नामापि न च रामो न जीवति ॥ डे-३३ 


तथापि पति-पत्नों के प्रेम मे भवभूति का विदवास चा-- 
हृदय त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌ ॥॥ ६-३२ 


स्नेह का रूप सज्जनों की संगति में कुछ कम महत्वपूर्ण नही है । इसके लिए 
तो पृष्पों को न्यौछावर किया जा सकता है । बनदेवता के शब्दों मे-- 
सतां सदृभिः सज्भू: कथमदि हि पुष्येन भवति। २.१ 
सत्सड्भति का लक्षण-युक्त विवेचन है-- 
प्रिपप्रापा चुत्तिवितपमधुरों वाचि लियमः 
प्रकृत्ता कल्याणो सतिरनवंगोतः पएरिचयः।॥ 
पुरो वा पश्चादा तदिदमविपर्पासितरस 
रहस्पं साधूनामनुषधि विशुद्ध विजयते ॥ २-२ 
शिशुप्रों के साथ प्रेम का वास्तविक रूप भवभूति को दृष्टि में हे। जैसे ढूंढ में 
भी बसन्‍्त सरसता ला देता है, वेसे ही यह शिश्षु-प्रेम ऋषियों झोर छराचरों को सप्रेम 
बना देता है। भात्रेयी के शब्दों में-- 
दारकद्यमुपनोतम्‌ । तत्खलु न केवलमृषीणामपि तु चराचराणां भूतानामास्त- 
राणि तत्त्वाम्युपस्नेहपति ॥ 
माता-पिता फे लिए शिशु क्‍या है--- 
झन्तःकरणतत््वस्प  दम्पत्योः स्नेहसंभयात्‌ । 
आानन्दप्रन्यिरेकोष्यमपत्यमिति बच्यते ॥ ३.१७ 


अपनी सन्तति का शोक क्लिना गहरा हो सकता है->इसको कल्पना महाराज 
जनक के उदाहरण से करें। सीता के निर्रद्धत का वृत सुनकर वे वैख्वानस बन कर तप 
करने लगे, पर तब भी सीता के वियोग जनित व्यया से उनकी मुक्ति नहीं है-- 
हुदि नित्यानुपकतेन सोताशोकेन तप्पते ॥ 
प्रस्त असृतदहनो जरज्निव वनस्पति: ॥ ४.१ 


ये सोतर के विषय में 'ददनकमलक शिश्यो: स्मरामि' के झनुत्तार सदैव विन्तित 
रहे 


अभ्द्‌ ड्रावीन संस्कृठ-नाटक 


चराचर के साय महानुमावों का प्रेम दिखाना भवनूति के लिए प्मीष्ठ हे । 
पंचव्दी का नाम सुनते ही भावेयी को सर्वेप्रषपम सीता के दुझ्षों के राय इ्पुत्व रा 
स्मरप हो भाता है-- 
सएप ते वल्तमशादिदर्गं: । २.६ 
आम ने सीता के विषय मे कहा है--प्रियायामाहि सर्दषा दंदेहासोत्‌ । छोता 
ने भी राम से कहा घा-- 
त्वया सह निवतल्स्पामि वनेषु मधुगन्पियु 8 रेनहं८ 
राम के प्रेम ने प्रशति को सजीवता प्रदान कर रसो है वे पंचवटी प्रदेश बी 
इस सजीवता का उपाख्यान करते हैं-- 


तदपद सा पण्चवर्टी यत्र चिरनिवासेन विविधविद्वम्भातिमाक्षिपः प्रदेशार 
प्रियायाः पिपसल्तों च दासन्तो नाप बनदेदता ॥ 


राम के साथ पंचवटी वा यहो सजीवता का भाव प्रागे भी रहता है। 
राम ने बहा है-- 


हुन्त परिहरन्तमपि मामितः पश्चवटोस्नेहो बलादाशर्पति $ 


पंचवटो को सम्मादना करना राम प्रपना कर्तव्य समझते है उत्तो प्रगार, जैसे 
झग्स्त्यादि ऋषियों वा ।' 


प्रहति की उपयुक्त सजीवता बा विशदीकरध करके मवमूति ने ४हृठि में 
प्रपनें नाटक के लिए पात्र दूंढ लिये है।वे हू नद्िया--तमसा, मुरलता, गोदशदरो, 
गज, सरयू । इनके साथ पृष्दो । 


सीता का पशु्भों भोर पक्षियों के भो साथ प्रेम उदात्त है। उन्होंने हाथों के 
बच्चे की पाल रखा था। उसे मत्लको-पल्लवाग्र खिलातों,पीं । एक परालित मोर को दे 
नवायां करती थो। प्रह्नति के दीच सोता के प्रेम ने सोहाई बा साम्राग्य बना रखा 
था। हाथो वा बच्चा उतता पृत्रक था । भवमूति के प्नुसार प्रहति ने राम भोर सोता 
के लिए एक गुट॒म्व दना रखा था ! यथा, 





१. राम ने स्वयं बहा है-- 
यत्र दमा भरि झूया धपि बन्धवों में 
यानि पियामहचरश्चिरमध्यवात्सम्‌ 
एठानि दानि बहुनिप्नेकस्दराधि 
गोदावरीपरिसरत्य गिरेस्तटानि ॥ इच्४ 


भवभूति च्प्ूछ 


येनोद्पच्चद्रिसकिसलयस्निग्धदन्ताडूरेण 
च्याइृष्टस्ते सुतनु लवलीपहलवः कर्णमूलात्‌ । 
सोष्यं पुत्रस्तव मदभुचां वारणानां विजेता 
यत्कल्याणं दणसि तरुण भाजन तस्य जाता गा 


प्रकृति का प्रेम-व्यापार उसके मानवीकरण के लिए श्रभिव्यक्त है। हस्ति- 
दम्पती में कान्तानुवृत्ति-चातुय का परिलक्षण मानवीकरण के उद्देश्य का साधक है ॥ 
राम ने वत्स हस्तियुवक के विषय में कहा-- 
लोलोत्ड्ात्मणालकाण्डकदलच्छेदेष. सम्पादिताः 
पुष्यत्युप्करवासितस्थ पयसो गण्डूपसंक्रान्तयः 
सेकः शीकूरिणा करेण विहितः काम विराम पुन- 
यंत्स्‍्नेहादनरालनालनलितीपत्रातपत्रं घृतम्‌ ॥ ३.१६ 
वह एक नागरक के समान ही भ्रियानुवर्तेन से निष्णात था । 
हाथी के समान मयूर वधूसख: था। राम मे उसके विषय में कहा है-- 


सुतमिव भनस्ता €वां बत्सलेन स्मरामि ॥ ३.१६ 


राम और सीता के प्रहृति-प्रेम ने पशु-सक्षियो से जो मैत्रोभाव स्नेह-सम्बन्ध के 
द्वारा स्थापित किया था, उसका प्रत्यक्ष और कार्य के माध्यम से परिचय नीचे के 
इ्लोक में मिलता है-- 
ददत तरवः पुष्प॑रध्ये फर्लेक्च मघुव्च्युतः 
स्फूटितक्मलामोदप्राया:  प्रवान्तु बतानिलाः। 
कलमबविरल रज्यत्कप्ठाः कवणन्तु शक्ुन्तयः 
पुनरिदम्म॑ देवों रामः स्वयं चनमागतः 


यह है प्रेमिका प्रकृति के द्वारा राम का अमिनन्दन । यह वही प्रकृति है, 
जिसके सम्बन्ध में कमी यह सत्य था-- 





१- उत्तररामचरित ३.१५ । कौटुम्विक भाव की प्रतिष्ठा आगे भी को गईं है । 
यथा, 
कतिपयकुसुमोद्गम: कदम्बः 
प्रियतमया परिवर्थिदोध्यमासोत्‌ । 
स्मरति गिरिमयूर एप देव्या: 
स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति ॥॥ ३-२० 
हरिणों के डुट्रम्दी होने का वृत्त ३.२१ में है । 


डर प्रादीव संस्कृत-नाटक 


करकमल वितीण रस्बुनोवारशप्पे- 
स्तरशकुनिकुरद्धास्मैघिलो यातपुप्यव्‌। रे-२५ 
मवमूति ने प्रथम दृष्टि में उत्पन्न स्नेह का वर्णत क्या है । सुमस्‍्त्र के द्ब्दों 
में ऐसे प्रेम को व्यास्या है-- 


भूयसा जोविधर्म एप यदसमयी कस्पचित्‌ दवचित्पौतिः, पत्र लोहिडानामुपचार- 
स्तारामैत्रक चक्षूराग इति। तमप्रतिसंस्येषमनिवन्धन प्रेमाणमामनन्ति। 
पहेतुः पक्षपातों यस्तस्य मात्ति प्रतिक्रिया । 
स हि स्नेहात्मशस्तन्तुरन्तभूतानि सीध्यति॥॥ ५-२० 


प्रथम-दस्टियत स्नेह महानुभाव से प्रतिफ्लित होता है।' ऐसे महानुभाव के 
सम्पर्क में यदि शदमाव से भी मले मानृष प्रा जायें तो उतवी स्थिठि इस प्रवार 
होगी-- 
एतस्मिन्मसूणितराजपट्टशाग्ते 
मोजतथ्या: दयमिव सायशः शरोरे । 
गाप्राप्तो सम परिसम्भणानितापा-- 
दुन्मोलत्युलशकदम्यमड्मास्ते ॥॥ ५-१८ 


जीवन-दर्शन 


उत्तररामचरित में भवभूति ने मानव-जीवन बा दर्शन स्पान-स्पान पर भवित 
किया है । इसके भनुसार सबसे बड़ा सत्य है देव गा सर्वोर्गरि प्रभाव | मागीरपी के 
शब्दों मे-- 
को नाम पाडाभिमुखत्य जन्तो-- 
इरिपि. ईवस्प पिधातुमोप्दे ॥ ७.४ 
भवमूति गीता के कर्मयोग को जोवन की सर्वोत्तम सफलता मानते थे। उनके 
झादर्श राम थे, जिनवा ब्रत था--लोराराधन। लोदाशपन में मंद प्रशंधा 
पिलेयी--यह निश्चित नहीं है। राम को हो प्रनेझ स्पलों पर व्यक्त या प्रब्ययत विधि 
से बतंथ्य-पथ पर चलने मे लिए खोटो-खरी सुनी पड़ो । तथारि-- 
सर्दंषा ब्यवहर्तर्ध रुतों ह्वदचनोयता ता १.२ 





३. महानुभाव गा वर्णन भवदूति ने किया है-- 
प्राश्वासः स्नेहरइतोनामेडायलर्न महत्‌। 
प्रहृष्टस्मेव घर्मेस्य प्रसादों मूठिसुन्दर ॥ ६-१० 


भवभूति अश्ष 


जीवन को सफल और सुखी बताने के लिए भ्रावश्यक है अपने को भच्छा बता 
लेता और फिर सज्जनों का साथ करना । मपभूति के भ्रनुप्तार सज्जतों का साथ मिल 
जाना आकस्मिक नही हैं । इसके लिए पुण्य होना चाहिए। 


मनुष्य को अपना चरित्र कँसा बनाता चाहिए ? भवभूति का मत है कि मनृष्य 
दो प्रकार के होते हैं--एक तो वे जो साधारण है--घिसे-पिटे मार्ग पर चलने वाले 
शोर दूसरे वे जो असाधारण है। असाधारण लोगों को मवभूति ने लोकोत्तर कहा है। 
ऐसे लोकोत्तर मानव की चित्तवृत्ति है-- 
चद्भधादपि कठोराणि मृदूनि कुछु मादपि । 


श्रावश्यकता पड़ने पर अतिकठोर, अन्यथा कुसुम से भी कोमल । यदि ऐसा 
सहुप्रा तो गुड़ को खाने वाले इतने चौरें मिलेंगे कि अस्तित्व ही मिट जाय । तभी तो 
कहा-- 
मे लेजस्तेजस्वी प्रशृतमपरेषां दिघहुते 


भपने व्यवहार से लोक मे मघुरता भाषादित करना महापुरुषों का काम होना 
चाहिए । इस उद्देश्य से सत्य और मधुर वाणी का प्रयोग अपेक्षित है! मवमूति के 
अनुसार ऐसी बाणी-- 
काम दुश्ये विप्रकर्षत्यलक्ष्मो 
कोति छूते दुष्ट्ूत था हिनस्ति । 
तां चाप्येतां मातरं मज्धसाणों 
घेंनुं धीरा; सूनृ्ता वाचमाहुए॥ ५.३० 


चित्र-दर्शन 
उत्तररामचरित का चित्र-दर्शन-प्रकरण भामकृत ध्रधिमानाटक में भरत के द्वारा 
प्रतिमा-दर्शत के समान ग्रंशत: पड़ता है। भात्त ने प्रतिमा-दर्शन को महत्त्वपूर्ण मानकर 
इस नाठक का नाम प्रतिमा दे डाला या । 


वीधिका-चित्रदर्शन का सबसे अभ्रधिक महत्त्व है परवर्तों अंकों में नाटक की 
कयावस्तु प्रोर पात्रों के चरित्र-चित्रण की भूमिका प्रस्तुत कर देना । किस प्रकार 
राम, लक्ष्मण पश्रादि के चरित्र पर यह चिश्दर्शन-प्रकरण प्रकाश डालता है, इसे 
पापोम्मीलन के प्रसद्भ में देखा जा सकता हैं । इसमें प्रत्यक्ष ही राम के माहात्म्य को 
प्रतिष्ठा है भोर सीता का मनोरंजन होता है। 


विजदर्शन में सोठा और रास के प्रबतिवियोग की व्यकूजता कलात्मक 
विधि से की गई है । पंचवटी मे शूपेणसा का चित्र देखते ही सीता चिल्ला पड़ी-- 


४६० प्रादोन संस्कृत-नाटक 


हा क्‍झज्जउत्त, एत्ति्न दे दंतर्ण । 
इस भवसर पर राम को कहना पड़ा-- 


अधि विप्रयोगत्रस्ते, चित्रमेतत्‌ ॥ 


इन वाक्यों के प्र्थ की सम्मीरता देखिए | पाठक इनको देखकर भावी प्राशवा 
बी कल्पना कर लेता है। इसो परिस्यिति मे भागे चलकर राम बहते हैं-- 
विरम विरमातः पर न क्षमोस्मि 
अत्यावृत्तः पुनरिव से में जानकोविश्रयोग: ॥ १-३३ 
जैसा भन्य नाटकों में देखा जा सकता है, कवि का उद्देश्य है पात्रों के चरित्र 
को परिमाजित रखना ! राम को किन्‍्हो परिस्यितियों में सोता को वनवास देना पड़ा। 
बनवास देने को बात को राम के चरित्र ने ऊपर धब्बा न समझा जाय--इसके 
लिए बवि ने सीता कै दोटद का उपन्यास वित्रनदर्शन के माध्यम से उफ़लतायू्ेक 
किया है। सीता कहतो है-- 
प्रग्जउत्त एदिया चित्तरंसणेण पच्चुप्पण्यदोहदाए भत्पि में विष्दप्प ।. - - 
जाणे परुपो वि पसण्यगम्मोरासु वणराइसु विहरिस्स पवित्तसतोम्मसिसिरागगाहां थे 
भप्नवर्दों भाइरहों भ्रवगाहिस्से ॥ 
भग्री दुमुंस की वात पाने हो को है कि राम ने सक्मण से बहा कि सोता 
को वत-दर्शन कराने वी व्यवस्था कर दो । 


उत्तररामचरित मे सीता के पुत्रों ेः सरहस्य जुम्भवास्त्रन्युकठ होने का विशेष 
महत्त्व है। प्रात्रेयी ने बनदेवता से द्वितीय प्रक में वाल्मीकि के द्वारा प्राप्त दाखद्नय 
का अ्माव बताया-- 


तयथोः हिल सरहस्याति जुस्मशास्त्राष्यानस्मत्तिदानीति । 


पण्चम प्रंक में लव जुम्मकास्त वा प्रयोग करता हुप्रा देखा जाता है॥ 
स प्रमझ को नीचे लिखों उक्तियाँ ब्यक्वरू है-- 


लव---शतहरघप्रतिषेघाय जुम्मशास्त्रेष तावत्सं्यनि संस्तम्भपामि ॥ 
सुमन्त्रः--बत्स, रस्पे झुमारकेघानेन जुस्मशरत्रमामन्द्रितम | कुतः पुनरस्य 
जुम्मशायामागमः स्थात 4 
चन्द्रदेतु:--भगदतः. श्रार्येतस्तादिति मन्यामहे 
सुमत्तर:--६त्स नंतदेवमस्थेपु विशेषतों जुम्मशेध । यतः 
इुशाश्वतनया ह्ात्रे कशाइवात्शेदिश गताः । 
प्रप तत्सस्प्रदायेन रामसडेपपि स्पिता:॥ ४-१५ 


भंवभूति ४६१ 


इन दोनों प्रकरणों में प्रेक्षकों को यह व्यओ्जना ढ्वारा प्रकट हो जाता है कि ये 
राम के पुत्र हैं। इस व्यज्जना का आधार वित्र-दर्शव-प्रकरण में ही है, जहाँ राम ते 
सीता से जुम्मकास्त्रों के विषय में कहा है-- 
राम.--करदस्व देविं दिव्यास्त्राणि । 
ब्रह्मादयों ब्रह्महिताय तप्त्वा परःसहत्नाः शरदस्तपांसि। 
एतान्यपद्यन्‌ युरवः पुराणाः स्वान्येव तेजासि तपोमयानि ॥ १:१५ 
स्वेयेदानों त्वत्प्रसुतिमुपस्यास्यन्लि ॥ 


प्रेक्षकों को प्रत्यक्ष ही यह ज्ञाव रहता है कि जुम्मकास्त्र राम के पुत्रो के ही हो 
सकते हैं। इस प्रकार प्रेक्षकों को स्थान-स्थान पर करुण का प्रमाव कम करने की योजना 
सफ़ल बनाई गई है । 


पष्ठ अद्ू में लव के जुम्मकास्त-अयोग को देखकर राम ने उससे पूछा कि कैसे 
मिला तुम्हें जुम्मकास्त्र ?ै राम वही इलोक प्रयुक्त कर रहे हैं, जो पहले भ्रक मे उन्होने 
चित्र-दर्शन-अकरण में किया था। इससे पुनः व्यक्त होता है कि राम का पुत्र लव है, जिसे 
उत्तरधिकार रूप में जृम्भकास्त्र पिता से प्रदत्त होकर सिद्ध है। प्रन्त मे कुश और 
लव को देखते हुए जब उन्हें प्रायः विश्वास-सा हो चला कि ये दोनो मेरे पुत्र ही हैँ वो 
एक बार और इन जृम्भकास्‍्त्रो के सम्प्रदाय को अकाद्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया 
जाता है-- 

यदपि स्वतः प्रकाशाम्यस्त्राणीति तज् विमुश्ञामि। भ्रपि खलु तच्चित्रदर्शन- 
प्रासद्धिकमस्थानुत्ञानमुद्भूत स्पात्‌ । न ह्यतास्प्रदायिकान्यस्त्राणि पूर्वेपासप्यनुशुभुम । 
प्रए॑ं च संप्लवमनसात्मान सुखरतिशयो हृदयस्प में विखम्भपते । 

सीता की शुद्धि को प्रमाणित करने वाले सर्वप्रथम ये जुम्भकास्त्रादि ही सातवें 
अच्छू में दिखाये गये हैँ । यदि सोता पवित्र न होती तो वाचा-प्रदत्त तथा गुरुकम से प्राप्तत्य 
कँसे में शस्‍्देव लथकुश का उपस्थान करते ? गर्भाक में नेपथ्य से यह धोपणा होती है- 

देवि सोते नमस्तेःस्तु गतिर्त. पुत्रकों हिंते । 
ग्रालेल्यदर्शनादेद ययोदाता रघूहहः ॥ ७९१० 
चित्रदद्श न प्रकरण में चित्र-लिखित गंगा से राम ने कहा था-- 
“छा स्वपप्व स्नुपापामषन्धतोद सोता्यां झिवानुध्याना भव । 

उपयुक्त प्रसज्भ मे सप्तम अछु में गद्भा का नेपथ्य से कहना-- 

जगतपते रामदन्द स्मपंताम/लेल्पदर्शने माँ प्रस्यात्मनो दब यथा सात्वसस्थे 
स्नुवायामसन्यतीब सीताया शिवानुध्यादा भवेति तत्रानृणाहिम जाता । 


पड्रादोत संस्हृतलाटक 


संवाद 
मभवमूति के संवादो में वहों-वहो ७८रवनचत्रण के प्रयोजन से यथरि पनपेक्षित 
प्रकरणों झौर विशेषधों का प्रयोग मिद्दता है, तथापि इन संदादों में कदि ने प्राइश्वः 
वास्तविकता वा निदर्शन इस प्रबार कराया है कि इनके द्वारा नाटक का झमिनयन्ुप 
प्रवधित होता चनता है। चतुर्ष भड्ू में झरन्धवी, जनत, बरैसल्या प्ादि को प्रौपचारिक 
वार्ता उनके मिलन-प्रमड्ध में हो रहो है। नाप-तोल कर एक-एक शब्द वक्ता, झोतां 
भोर चचित पुर्धों वे व्यक्तित्व के झनुरूप हो रहे हैं। साथ हो प्रत्येक वक्तव्य से दक्ता 
के हृदय को पनुभूति परिलक्षित हो रहो है। पूरे वावय हो नही, एक-एक पद वातावरघ 
झौर व्यक्तित्व पेः भनुरूप प्रधुक्द हे । नोचे के कुद८ वावय निदर्शन रूप मे प्रस्तुत दिये 
जाते हैं-- 
जवक:--[उएसृत्य) भगवत्यरमघति, बेदेहः सोरघ्वजोठमिबाइयते 
प्रस्न्घवी--परं ज्योतिस्ते प्रकाशताम्‌ । पथ त्वां पुनातु देवः परोरणा: य एप 
तपति ॥ 
जनकः--प्रार्ये पृष्टे, प्रपि कुशतमस्या: प्रजापालशस्य मालुः। 
जनक --- (सरोपम्‌) झा: शोउपसम्निर्नामास्मत्प्रमूतिषरिशोधने । रृष्टमेवंदादिना 
जनेन राममद्रपरिभूता ध्रि यर्य पुनः परिभूषामहें । 
प्रश्म्थती-- (निद्वस्प ) एवमेतत्‌ । पर्निरिति दत्मां प्रति परिलपून्यक्षराणि 
सोलेत्येद पर्याप्तम्‌ । हा बत्से । 
जनक --हनत हन्त सर्वचा नुज्ंसोएस्मि संदततः। पश्चिरस्प दुष्टान्‌ प्रियसुद्द* 
प्रियदाराप्रस्निग्पं पश्यामि। 
बगेसस्या--जादे जाणाइ कि करोमि। दिदवग्जलेवपडिबदणिच्चर्स हृदशोविदं मं 
मन्दभाईणों थ परशिच्चप्रदि ॥ 
संवादों में बहीं-उही वास्तविहता प्रत्यक्त दिखताई देतो है। सब सूर्दबंश गए 
है। उसे राजपुर॒ष बो घोषघा जलाये जा रही है। बह बहता है-- 
सन्दोपनास्यक्षराणि । तत्क्मिक्षत्रिया पृष्दी । घन्त में प्रादेश देता है-- 
मो भो बटवः परिवृत्य लोप्डेश्चामिस्तल्तो सपतेनमददस्‌ । एप रोहितानां मप्ये 
वराश्दचरतु । 
दूसरी धोर वहीं द्ाह्मध-बदु बहते है-- 





शुमार इतमनेनाइवेन । त्जेयस्ति विल्सुरितशस्था: जुारायुपौयभेदयः । दूरे 
चापमपदमितस्तदेहि हरिषप्तुतेः पलायामहे ॥ 


अवभूति ४६३ 


एकोवित 


भवभूति को चाव था कि किसी पात्र को प्पनी घुन मे रमाकर एंकान्त प्र 
या साथ के अन्य पात्रों को उपस्थिति का ध्यान न रखते हुए किसी पात्र से अपना 
करुणाकलित हृदय खोल कर रखवा दें। राम को गोद में सीता सोई हैं झ्लोर रास 
कहते हैं 'भ्रदेंस सुखदुखयो? मादि १९३६ | पुनः दुर्मुख से सीतापवाद सुनकर राम का 'स्तां 
क्ैनापि कार्येण भादि १०४१ से लेकर १४३ तक दुर्मूख को उपस्थिति में ही ऐसे कहना 
मानो उसको उपस्थिति नगण्य है । पुनः दुमुंख के चले जाने पर 'शेशवात्‌ प्रभृति/ प्रादि 
१०४५ से १०४६ तक आ्रात्मनिन्दा करना गझ्नुत्तम एकोक्तियाँ है । विष्कम्मक के पश्चात्त्‌ 
दूसरे भ्रक में राम रज़्मज्च पर प्रकेले हैं। ऐसी स्थिति वे 'रे हस्त दक्षिण” भादि 
२१० में शूद्र मुनि के हन्ता होने के कारण झात्मनिन्दा करते हूँ । फिर दम्यूक के 
रज़मज्च पर होने पर भी उसकी उपस्थिति की उपेक्षा करके १७वें से १६वें पद्म 
तक वन में सीता-विषयक विन्ता प्रकट करते हैं। इसके पश्चात्‌ उन्होंने शम्बूक के चले 
जाने पर रज्धमठच पर अकेले ही २२वें से २८वें पद्च तक गिरि, सरित्तट, वनान्त, आदि 
की प्राकृतिक रमणीयता का अपने झाप के लिए दर्णन किया श्रौर भूतकाल में सीता 
के साथ पंचवी मे रहने का स्मरण क्या । 


तीसरे प्रंक में सर्वप्रथम एकोक्ति नेपध्य से अ्रष्ट/ तथा नवम पद्यों मे है । 
इसमे प्रकृति के निर्जेन वातावरण में सीता का स्मरण कर-करके राम प्रकेले मे शोक 
करते हैँ और भ्न्त मे मूच्छित हो जाते हैं । उनके रड्जमञ्व पर पहुँचने पर थासन्ती 
झौर भदृश्य सीता भी साथ हैं। साथ होने पर भी प्रदुश्य सीता बिपयक उबित 
अनूठी एकोक्ति कहो जा सकतो है, जद वासन्तो भी उनके साथ है, पर राम झपनी 
घुन मे इतने रमे हैं कि वे बासम्ती की बात तक नहीं सुनते । यथा, 'करकमसलवितोण्ण:/ 
भादि ३२५।॥ 

एकोछित प्रायः अपने से सम्बद्ध पिछलो घटनाप्रों के विधय [सि किसी पात्र को 
मावात्मक विचारणा होती है। तीसरे झंक के छाया-प्रकरण मे भवभूृति ने सीता- 
विषयक समकालिक घटना के प्रतिघातात्मक विचारणा को राम की एकोषित द्वारा 
पस्तुत करके रमनिर्मरता की नई योजना कार्पान्वित की है। यया 'करपल्‍लवः सत्तस्याः” 
इत्यादि ३“४१॥ 

चतुर्ष अंक के झारम्भ मे जनक रज्भमज्च पर भक्केले हैं मोर तीन पद्यो और 
कतिपय गद्यांशों में वें सीता को दुर्गति पर शोक, अपनो चिन्ता, झ्रात्महन्या का 
विचार, सीठा के शेशव की स्मृति भादि प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रयोजन, अवसर 
और दिपय को दृध्टि से एकोक्तियों की प्रचुर राशि उत्तररामचरित को एक 
विशेषता है । 


है 34 प्रादोन संस्कृत-नाटइ 
शैली 
शैली 
पदादतो 
भवमूति को शली भावानुरूप सरल या कठिन है। कोमल भादों को प्रमि- 
व्यक्षित करते समय सरल तथा कानत पदावली का प्रयोग स्राधारणतः सर्वेत्र मिलता 
है। यथा, 


जोवत्सु तातपरदेपु नवे.. दारपरिप्रहें। 
मातृभिश्चिन्त्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः॥ १.१६ 


प्रधवा-- 
एतानि तानि गिरिनिप्न॑रिषो-तटेपु 
दंखावसाधिततरूणि तपोवनानि ॥ 
यरेप्वातियेषपरमा यमिनो भजन्ते 
नोदारमुष्टिपदता गृहिणों भृहाणि'॥ १.२७ 


फठोरीमूत दिवस का वर्धन करने में माणा कछोर है। यपा, 
कष्टूलद्विपगण्डपिण्डकपणारुम्पेतन.. सम्पातिनि- 
घंमंश्नंसितदन्धने: स्वजुसुमेरचन्ति गोदावरोम्‌ । 
छायापस्किरमाणविप्शिरमुलप्यारष्टकोटत्दच: 
हूजत्कतान्तस्पोतकुकुटहु ला; छूले कुलायदुसा: ॥ २.६ 
इस इलोक में प्रनुप्राखालद्धुरमात्र हैं, पर ब्यण्जनावृत्ति के द्वारा उस प्रदेश 
वी चनुदिष्ट सहानुभूति प्रकट होतो है 
कवि को भाषा नाटक में साधा रघतः बोलचाल की होनी चाहिए, डिन्‍्तु जहाँ 
विसी घनपघोर दृश्य वा स्मरण करना है, वहाँ मवमूति ने समासबहुता, सुंयुक्ताह्षर- 
प्रचुरा प्रौर बड़े शब्दों की संघटना प्रस्तुत को है ।' यया--जनस्थान के बीच तक जाने 
बाले पर्वत प्रसव वा वर्धन सह््मण के मुख से इस प्रबार है-- 
प्रशमविरसानों ऋहतिवहुनिरन्तरस्निग्यनो लपरिसरारष्यररिघदयोदाइ रौरु ख र- 
इज्दर: सततमभिष्यन्दमानमेंघदु रितवोलिमा जनत्पानमध्यगों गिरिः प्रस्दधों नाम ॥ 
प्रेम को बातों के लिए ल्लिग्पाक्तरों का प्रयोग दिया गया है। यथा 
स्लानस्थ जोवडुसुमस्य विज्ञासनानि 
सनन्‍्त्पंणानि सकतेन्द्रियमोहनाति ॥ 





१. एक घन्य उस्लेखनोय उदाहरण ३.२७ है ॥ 
२. भरत के भनुमार--पुर्व क्षरप्रायहत बोमत्से कस्मे ठया | ना० झा० १६-३१ १९ 


भैदर्भाति ष्चर 


एतानि ते सुबदनानि सरोषुहाक्षि 
कर्णामृतानि मनसश्द रसायनानि ॥ १.३६ 
कवि की भाषा समान प्रकरण के लिए भी वज़्ता के व्यक्तित्व के प्रनु्प सरल 
या कठोर बनती गई है । वन का वर्णन लीजिये । दितोय अड्डू में दम्वूक द्वारा प्रस्तुत 
बर्णय कठोर माषा मे है ओर वही राम के द्वारा प्रस्तुत वर्णन अतीव सरल और 
मधुर माषा में है । यथा, 
शम्बूकुः---दधति कुहरभाजामत्र भल्लूकयूना- 
मनृरसितगृरूणि स्त्यानमम्वूक्ृतःनि ॥ 
शिशिरकदुकपाय: स्त्यायते सल्लकोना- 
मभिदर्लितविकोणग्रस्यिनिष्यन्दगन्घः ।। २ २१ 
रामः-- एते त एवं गिरयो दिश्वन्मयूरा- 
स्ताम्पेद मतहरिणानि वनस्थलानि । 
आपमज्जुवध्जुललतानि च तज्यम्‌ूनि 
नौरन्प्रतोरनिचुलानि सरित्तटानि ॥ २.२३ 
मवभूति को कुछ ही पदों के प्रयोग द्वारा एफ बहुत बड़ी कथा को बिना कुछ 
छोड़े हुए कह देने मे भनुपम लाघद प्राप्त है । उदाहरण के लिए लव का यह कहना-- 
झलोीकपरो रापवादोदिग्निन राज्ञा निर्वाप्तितां देवों देवषजनप्तम्भवां सोतामासन्न- 
प्रसवदेदनाम्ेकाकितोमरण्ये लक्ष्मण: परित्यक्य प्रतिनिवृत्त: । 


कंभी-केमी किसी महापुरुष या उसके उच्च भाव को प्रकट करने के लिए महिमा 
को मानो ध्यक्त करने के उद्देश्य से लम्बे समास का प्रयोग किया गया है। यथा, 
महापुष्यमाकारानुभावगास्भीयेसम्माव्यमानविदिधलोरोत्तरसु चरितातिशयम्‌ । 


यह स्षेम्वा समास राम के ब्यकितित्य की लम्दाई की कल्पना कराता है। 
डा० पो० दी० काने ने मवमूति को शैली का पर्यालोचन करते हुए कहा है-- 
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१ उत्तररामचरिद के १.४०; ४.२६ तया ५.२६ में उपयुक्त गुण विशेष स्पष्ट है 
३० 


प्राचीन संस्कृठलाटइ 


झलंझार 


प्रार 


जवभूति को झलो वो घनड्डार से वोधिच नहों कहा जा सकता, यद्यपि प्र 
सभी सुष्रचनित प्रल छुएरो दा रसोहबोबर प्रयोग उत्तररामचरित में मिलता है॥ इस 
प्रतदारो क प्रयोग म संयम दसत्रर यह निस्सन्दट वहा जा सकता है कि कवि प्रतारे 
को वाध्य-चमत्कार का प्रमुख सावन नही मानते । भावे-गाम्मीयें को निहं रिएी के श्रवार 
को ही वाब्य या प्रमुस उद्देश्य मानते हुए उन्होंने झलाड्रारों के द्वारा मादगास्मीयेंगों 
गम्भीरतर बनाने वा उपत्रम जिया है । यथा, 
पूरोत्पोड तदाबरण परोवाह- प्रतिक्रिया 
श्रोकक्षोम च्‌ टृदय प्रसापरेव घापेते ॥ ३२६ 
इससे प्रतियस्तूपया प्रलद्भार बे द्वारा राप के शोक पौर क्षोम को प्रखरतर मिद्ध 
जिया गया है । इसी प्रक्चार की भावप्रखरता सोचे लिख इसोक भें भवद्डार-प्रयोग ने 
दारा प्रभिव्यक्त को गई है-- 
यया निरदघोनमलातशल्प 
कऋगयुप्वमन्तः संविष्रच दस्त: ॥ 
तपव तोद्रो टृदि शोश्शडु- 
मंर्माणि कृम्तप्नरिद्ि न सोइ- ॥ हे ३५ 
प्रनद्धारों में उसमानों जरा चयन उच्च स्तर पर शिया गया है। यथा, 
विधाइल्पेन सरता मेधाना भूयस्तामपि ॥ 
बहाणोव विदर्नाना बवापि प्रवितय: कृत: ॥ ६६ 
इसइलाह में उपमालद्ार मे उपमान बी खोज प्रह्मदर्शन से को गई है। उपय कस 
उच्चता का प्रभावपूर् उदटरण नोबे व इलोऊ में देखिये+- 
अमु खोदातिव वरिघतः शाययवानरअवेदः 
क्षात्रो पं: ध्ित इब तनु इरह्महोशस्य गुप्ये ॥ 
सामर्स्पनामिद ममुदयः सझ्वयो दा गुणावा- 
साविभू ये घ्थित इव जगत्युध्यनिर्माणराति: ॥ ६ ६ 
उपमान वे सबयत में वी हो भवेनूति ने भाव-सामझ्जम्य घोर रूपसाम्य 
भा ध्यान रखा है । यथा, 
बाप्पदर्षण नोत वो जगन्‍्मगतमानतम्‌ ॥ 
प्रवश्यायवसिश्तस्थ रण्डरोइस्प चास्ताम्‌ ॥ ६२६ 
ऋवमूति ने घनड्भारों वे प्रयोग द्वारा ध्राय, घपनों भ्राध्यनात्मक उकतियों प्रौर 
पकाव्यों में बन ला दिया है । नोचे थे इलोक में प्रथम पद में घारूयान है। प्लोस्यान 
व प्र माणिवता ततीय पौर उतुर्य पाद के दृष्पास्यचद्दार से प्रत्यक्ष मिद्ध है-- 


कष्टी जना कुलधनेस्तुएअशनीय- 
स्तन्नी यदुक्तमश्िदं न हि तत्क्षर्म ले । 
सेपयिकी सुरभिषः कुसुमस्य सिद्धा 
मुध्यि स्थिति चरणरवताडनानि ॥ १:१४ 
उपयुक्त पद्य में राम का सीता के पति पूज्य भाव अभिव्यक्त है ही * 
अवभूति ने अर्यान्तरन्यास के ढारा सुभाषिती और सूकितिरत्तों को यथास्‍्थान 
जड़ दिया है । यया, 


शूणा: पूजास्थान गूणिपु न च लिड् न च वयः । ब'११ 
पूरू्प्रोणां चित्त कुछुमयुकुमारं हि भरवति। "श्र 
महाघरतीर्षानाभिव हिं मह॒तां कोप्प्णतिज्ञूणप: ५५ ६११ 
विक्सति हि पतड्भूस्पोदये पुण्डरोक 

दर्वा4 च हिमरइमाबुदुपते चन्धकान्त-।॥ धर 

किपास्नेपो प्रावा निह्रत इब तेजाति बमति ६ १४८ 

को नाम पाकामिसुखस्प जस्तोद्दीराणि देवस्प पिघातुमीप्टे | ७०४ 


भाषा 


जहाँ तक भाषा-प्रयोग वा सम्बन्ध है, नाटक मे स्त्री श्रादि पात्रों को प्राइठ बोलना 
ही चर्हिए। ऐसा रूगता है कि भवभूति को यह नियम बहुत प्रिय नहीं था। उत्तर- 
गमचरित में तो बहुत सो स्त्रियो को देवीरूप मे प्रस्तुत करके उनसे सस्क्ृत का प्रयोग 
कराया गया है । प्राय. प्राइत भाषा के ववतव्य छोटे रखे गये हैं ) मबूति की दृष्टि में 
प्राइृत भाषा का स्थान बहुत उच्च नहीं था। वह इस बात से प्रकट है कि जिते म्वियों 
को मम्झत बोलने की सुविधा थी, वे तो पथो के माध्यम से अपने भाव ह्रयश. व्यक्त 
करही हूँ, पर प्राइन के पद्म किसी स्त्रो के मुख्तः से निस्मृत नहीं हुए। इससे हम यह 
परिणाम तिकाल सतते हैं कि भवमूति प्राकृत को पद्चात्मके भाषा मानने में हिवच्तेये। 

उ्चररामचग्ति को उत्कृष्टता पर प्राचीन काल से ही प्रालोचक मुग्ध गहे 
हें । बला की जिस उद्ात्त पृष्दमुसति पद अवमूति ने इस नाटक का निर्वाह डिया है, 
चह मेज्कुत नाट्य साहित्य भे विग्ल है ॥ 
चाधुनिक आलोचकों के मत 


शरअ3 विल्मन-+छएका ऐ0एश्फाड 0०८७-- शो ७३७९९ बाप फटशा।॥ 
ए पट डाल गत 5ए[०5७०० ए थाई फायर, हु 


है ईइवरचन्द्र विद्यास्ागर--२४०७९ 2७0 ]00५ इच्याप्रेधव्या प0000 के वर 
७0 थे ७ ग्राध्वच्छतट हठा 0 86 5६६३ क्‍9 [४056 ण॑ ठपाटए छकदांड. 


अह्द प्राचीन संस्कृतननाटक 


अण्डरकर-- मठ 5055 2 ८5६ कफुक्रा्यथांत णी ८ उच्तणिं एट्वणए 
जाएं हञा्ावंटप ० 207९०, ध्यगाठ/टव व 6 50॥0068 ० तेशाइ८ 00७, 
लाफ्राव९ए 390 णीए ग्रए्प्रांभा$ सट ॥35 था स्यूएजी)ए. धआाणाह एटास्व्एशॉण 
्ी शा गह्ञाधोऐत्पा ॥ा गैणावा शोक्चागटाल जात ॥5 5९ए 5१००४ ॥ 
फएमाडपए ०प २८७७ फ॒ा।05 जाव॑ लाव॑ल्या55५ [6 ॥5 0! चर वदत्या॥ह 
एल्गणज ०था ॥ 0039 प्रगए्‌ु5 छा उणांगा5 खत 8 ापरहपंश्ांए08 (6 
प्राष्टा $9389९5 0 ल्थिगरह,. लिए $ 3 556 ता 596 बाते शा5 0७ ०0॥९85 
पा द्रएवफतए ॥5 ५605 40 हे इच्यधाला। 5. ए507॥095560. 


एम० के० डे-- ॥6 ॥$ 3 ए०च ० कणशया ए35अ०,प3णाह 4 ६४णह 
एशण्ध्ज़ाणा ण पा ॥0०णाज ण करणाका लागवतलल यात ॥5 ठत्त्कोए लि 
ग्रग५5९5 बाते शलागण0णा5ऊ, ॥6 45 ॥0. 055 4 ॥0%67 एा शी€८ ०१७७)श॒[पा ०१ 
शिवाातल्पा णी प्रथाणर, धाएणालएं जी ॥6 50006 ठी 6९०४८. 07055, 
इ$0फ्रातंवाह एजयल$ गाते ीए जराएएावत$ वा 6 €र्जाट४६०५ पी 
इशाइ3005 छा 3 ए्मात्रिं जाएं वाध्रणपणाड वायानआज गाए तीशा 57955 
ग्रा0 ॥॥6 प88९0 जाएं णिगगार55, ॥0 पीटाचँए ता75 05० 2 शाठ 6३ 
(०णाा) 0 6३ ॥6 703॥#%05 ए९ गा'5 ]09, ९६९॥ मी ॥6 00565 06 शा5॥5 
इलाला।॥ सा5 पराक्त थाव655 गाप॑ प्राट्वृएाओ,, 0५ गं$ १९8०च७. धा6 
5]0. था]॥655, 36 4805 ८0३७९... 909.300ए0 5एीटि$ 07 [6 €:0६5५ 
० गरां$ 60००॥९०5, छत पर वणथापटड छ8॥058 ती 3 ह९ण, एप 905 ल्)) 
$९॥8॥॥56, 70९0० ग्र५. 
प्राचोन प्रातोचकों के मत-- 
स्पध्टमावरसा चित्र. पादग्यासें: प्रबतिता। 
माटवेषु नटस्त्रीव' भारती भवभूतिया।॥' 
भवमूतेः शिप्तरिणी निरमंसतरद्धिणो। 
इचिरा पनसन्दर्भ यथा मपूरीव नृह्यति ॥!" 
भवमभूते: सम्बन्धादभूपरम्रेव भारतो भाति । 
*«. एतत्तकादण्ये किमन्यया रोदिति प्रावा ॥॥' 
सुकविद्वितयं भन्ये निश्चिलेशि महोतले॥ 
भवभूतिः शुक्बचार्य वाल्मीरिस्थ्रितयोःतयो: ॥ 


उत्तरे रामचरिते भवभूतिविद्विष्यते ॥१ 





१. पनपात--विसकमण्जरी--प्रारम्मिक पच ३० 
२. क्षेमेद्र--सुवृत्ततिलक ३.३३ 

३ गोव॑नाबायं--प्रार्यामप्तशती १.३६ 

४. मोजप्रवन्य पच १६१ 

४. विक्रमाक 


मभवन्‌ति ध् 


रलावलौपुईकपन्पदास्‍्तामश्षीममोएम्प._ दचोममत्य । 

पयोधरस्पेव हिमादिआयाः परं विभूषा भवभूतिरेव ॥ 
अवमूतिमतादृत्य विर्दाणमतिना मया। 
भ्रारिपरचित्तायाधिदमादीयते. मनः पं 

भान्यी जगत्यां मवमूतिरापें: सारस्वते दत्मंनि सार्यवाहः। 

बा पताकामिव यस्‍्य दृष्टूवा जनः कवोनामनुपृष्ठमेति ॥' 


छ्न्द 
मवमूति ने उत्तरगम चरित में मो विविध प्रकार के बड़े-दोट छन्दों में दहुसंख्यक 
इसोकों को मरा है । पूरे पदों की संब्या २६५ है, जितमे १६ प्रकार के छन्‍्द प्रयुक्त 
हुए है । संख्या को दृष्टि से सर्वाधिक प्रयुक्त अनुध्टुप्‌ है, जो ८६ प्यों में मिलता है । 
इनके धतिरिक्त शिखरिणी ३० पद्यों में, वसन्ततिलका २६ प्चों में, श्वार्देलविको- 
दिए २४ मे, मालिनी १६, मन्दाक्राव्वा १३ और हारिणी ६ पद्चों में प्रयुकत हैं। छत्दः- 
शास्त्र के मर्मेझ जानते है कि इन छत्दों कै प्रयोग से कवि को प्रौद कवित्व-तित प्रभि- 
इ्यक्त होती हैं। शिखवरिणो और हारिणी छन्द करण के लिए विश्वेष प्रभावशाली है । 
रस 
मवमूति की इस रचना में शस्थादि भ्रगध्भीर रसों को स्थान नहों मिलना 

साधारण सी दात होती, किन्तु हत्य के बिना रामचरित को न पूरा करने ही के लिए मानो 
कवि ने वह्धिष्ठ को घार्मिक्ठा से विषष्ण सोवातकि के द्वारा उनका ईंघत परिहास कराया 
है । बात यह थी कि सौंघातहि जिस प्यारी बछिया को चराता था, उठी को दाढ़ीबावा 
(वद्धिप्ठ) महधि ने भरई-विधि के घतन्तर खा डाला । बस देखिए सौघातकि को क्या 
कहना है। बछ्धिदा मरो तो उसको चराने से छुट्टी मिली झोर दूसरी छटटी मिली 
श्िष्टानध्याय को। सोवातकि कहता है कपने साथी से-. क्र 
सोघातकि-नहई से छुट्टी दिलाने वाले इन अनेक प्रकार के दढ़िगल लोगो का 

भला हो । 
इण्डायन--सौषातके, ग्ुरुपों का यह घोर आदर अदशित करने का कोई 

प्रद्ध हो है ! 
सौघातहि--मो दाष्डायन, इस बड़े सठियाये 

कौत भाषा है? 
ता पिक्कार है दुस्हारे प्रहसन को । ये व्धिष्ठ है । 


६-२- जल्हग--मूक्तिरुक्तादनो 
३ सलपफम्टरी 


बड़ा कारण 


हुए लोगों के शण्ड का घुरन्चर नेता धविपि 


हा] द्रादोन सस्दृत नाटर 


सोघातकि--मैंते तो समझा या कि यह कोई बाव या भेडिया घा यथा । 
दाण्डायन--बण बकते हो २ 
सोधातक्षि--भाते हो तो विचारों वपिला बत्याघों को मडमड़ा गयें। 
यह प्रसज्ञ भवभूति के इस नाटक में झावश्यत नहीं घा। सम्मदत हाम्पने 
लिए ही इसे स्थान दिया गया है । 
इस नाटक में रख की दृष्टि से करण का सर्वाधिक महत्त्व है । प्रस्तुत घंक में 
करण का भवाह धन्य झकों की शरपेक्षा विशेष प्रखर है । मवसूति दे शब्दों मे-- 
पुटपार प्रतोकाशों रामस्थ कदघों रसः ३ 
मौर-- 
क्रपेस्प मूतिरथवाशरोरिणों 
विरह्प्ययंव बनमेति ज्ञानकों ॥३.४ 
भवभूति के पनुसार बरुप हो सवॉपरि रस है । उन्होंने वेदान्त दर्शत की पृष्- 
मूमि लेवर इस पेब में वहा है कि वृरुष हो विभिन्न रसों वा रूप ग्रटध करता है-- 
एको रस इरुण एवं निर्मि्तभेंदाद 
भिन्न. पृषहु पृपगिवाणयते विदर्तात्‌ । 
प्रावतंदुद्र॒द्तरड्भमपान्विक्षारा- 
नम्मों यपा सलिलमेव हि तन्समस्तम्‌ ॥ ३४७ 
मवभूति का इस प्रक दा क्रृप लौकिक टृष्टि से निर्वासित पली के मानसितर 
विश्षीम हो भ्रशात्ति प्रदात बरने के लिए है । सोता ने रवय कहा है--+ 
जाएं पल्चएथ जिषक्नालणपरिच्चाप्रसल्तिदों दि बहुसमदों महू जम्मलाहों। 
तुतीय पक में बरुण बी निम्न॑रिणी को देग प्रदान बचरने बे लिए बहा गंदा है 
कि राम सीता को मरी हुई मानते है। । उत्तररामदरित ने पहले किसी धन्य ग्रन्थ में 
राम के विषय में यह नहीं दिखाया गया हि वे सोदा को मृत ममपते थे । 
इस भ्क में वात्मस्थ रस की निप्न॑रिणो मे प्रदाहित की गई है। करिक्लमर, 
पिरिमयूर घादि के प्रकरण में इस रस का मनोरम निर्वाह क्षिया गया है। इतके साध 
ही सव-जुश का प्र+रण नी ब्यऊजना से पझनुवद्ध है । इनके दिषय में सोता बहतों है-- 
मेरे पुर्तों के कुछ-कुछ विरत-क्ोमन-घवन दर्शन के कारण उभ्ज्दन गपोल वाला, सठत 
मूग्य काज सी भोर हास्य बाला, बंधे हुए झाबः शिखप्डकू बाला, परम मुख-कमलो गा 
युग्य धायंपुत्र के द्वारा नही चुम्बिय दुप्ा । 
ग्रंगार भौर वौर रम वा परिषोप नी इस प्ंढ में यत्र तत हुधा है। मूच्छित 
राम भा स्पर्श करतो हुईं सोता बहती है-- 


प्रवमूति ४७१ 


पर यह मेरा हाथ चिर सद्भाव से सौम्य और झार्यपुत्त के शीतल स्पर्श से दीर्घ- 
कालीन दारुण सम्ताप को ज्षीघ्र ही दूर करते हुए मानो बद्धलिप से उपनिबद्ध किया 
हुआ पसीने से लथपथ निःसह और विपर्यस्त वेषनशील और अवश जैसा हो गया है। 
इसी ग्रक मे अदृश्य सीता ने राम का जा सर किया तो-- 
सस्वेदरोमाज्चितकम्पिताड्री 
जांता प्रियरपशसुल्लेन घत्सा ॥ 
ससत्नवाध्भः. प्रविघृततिदता 
कदस्दयप्टि: स्फुटकोरकेव 0 ३४२ 
आृर्गार॒स्स का दूसरा उत्कृष्ट उदाहरण है--- 
भस्मिन्तेव लतागृहे. त्वमभवस्तन्मा्य दत्तेश्षण: 
सा हंसेः कृतकोतुका चिरसभूद्‌ गोदावरीसकते ॥ 
आयान्त्या परिदुर्मतायितमिव त्वां वोक्ष्य बद्धस्तया 
कातर्थादरविन्दकुड्मलतिमो भुष्यः प्रणाभाइजलि: ॥ ३:३७ 
शुंगाररस की निष्पत्तिप्रासज्जिक वृत्त के करिकलमक के कान्तानुवृत्तिचातुय मे 
भी स्पष्ट है--- 
लोलोत्खातमणालकाण्डकवलच्छेदेष. समभ्पादिताः 
पुष्यत्पुष्करवातितस्थ पयसो.. गण्ड्यसइ-क्राम्तयः 
सेकः शोकरिणा करेण विहितः काम विरामे पुन- 
येत्स्मेहादनरालनालन लिनी पत्नातपत्र घृतम्‌ ॥३ १६ 
वीररस की निष्पति करिकलभक् के द्विरदपति मे भिडन्त के प्रकरण में होती है 
अध्या साध पर्यक्त विहरन्‌ सो5यमन्येन दर्या- 
दुदुद्ामेनद्विस्दपतिना सन्निपत्यासियुकतः ॥ ३“४३ 
रो; रस की निष्वत्ति जथायु प्रोर रावण के युद्धमम्बन्घी सस्मरणों में है । यथा, 
पौोलस्त्पस्प जदायुषा बिघटितः कार्ष्णापल्तो5यं रथ - 
स्ते चेते पुनः पिशाचवदना: कड्धालशेपाः खरा: १ 
खद्डच्यिन्नजदापुपक्षतिरित: सीता चलन्तों चह- 
झ्न्तव्यव्तविद्युवस्बुदु इव॒द्यामम्पुदस्थादरिः ॥ ३-४३ 
ऊपर के निदर्शन से स्पष्ट है कि इस तुतोय अंक में बथ्यपि करण का ही एकमात्र 
क्षेत्र है, तथाए पूर्वानुस्पृत्ति के प्रकर्प से शुगार, वात्सल्य, बीर, रोद श्रादि रसों की 
सहुचारिता सम्भव हुई है। यही देखकर भवभूति ने तमसा के मुख से कहलवाया है-- 
भ्रहो संदिघानकम्‌ 
एको रस करण एवं निमित्तमेद्रात्‌ आदि ॥ 


डर प्राचीन संस्कृत-नाटक 


दोष 

सवम्‌ति के दोष विदेशों घ्ालोचकों ने प्रायः यिनाये है । उनके इस सम्दग्य के: 
मठो के तथ्याठस्य का निरूपण किया जा चुवा है । हम यहाँ हुछ ऐसे दोषों को चर्चा 
करेंगे, जो पात्रों को स्थिति ओर भवस्या के झनुझूल नहो लगते ॥ पत्चम प्रंक के पन्ठ 
में लव के द्वारा चन्धकेतु के चाचा राम को निन्‍्दा करवाना ठोक नहों है । पष्ठ प्रंक में 
बारह वर्ष के बह्मचारी कुश का शाम से यह बहना कि 

दिना सोता देव्या दिमिद हि न दुःख रपुपतेः 
प्रियानाशे इृत्स्न॑े झिल जगदरप्यं हि नदति ॥ ६-३० 

वास्तव में पाँचवें भ्रक के चतुर्थ भौर पछचम इलोक के झनुसार बुश शिशु या। 
उस शिशु से यह कहलवाना कि पत्ती के मर दाने पर संसार भरप्य हो जाता है-- 
अनुचित सा लगता है । 

राम का शिक्ष और द्रह्यदारो कुश से सोठा बो शरीरसोप्दद-दविषयक उत्हृष्टता 
का निदर्शन करना नितान्तर भयोग्य है बाप-बेटे की दाठचौोत का स्वर तो दूसरा होना 
चाहिए था हो--एक शिशु दक्षचारों से मर्यादा पृस्पोत्तम राम का इस कारुबठा वे स्तर 
पर चर्चायें करना सापवाद है 

मव्मूति के क्‍न्य दोष यूरोपीय भालोचना-सरणि पर गिनाये जाते है । बथावस्तु 
विन्याम के विषय में मवमूति निदरुध नहों थे । नाटकोप वस्नु-विन्यास मे कालसीमा का 
ध्यान नहीं रखा गया है। पहले घोर दूमरे म्क में १२ वर्ष का सुदो्ष भ्रन्तराल है । 
मवमूदि ने विशेषत्र गद्य भाग को सम्बं॑ समासों मे सजाया है ॥ ऐसी समास-मालिबा 
साटघोबित नहों है। गद्य घ्ौर पद्य भागों को एक ही नाटक में मो पुनः पुन. प्रयोग बरने 
में मवनूतरि को कोई हिचक नहीं दिखाई देतो। बरघ रस को धारा बहो-जहों इठतनो 
गहरो हो गई है, प्रेशषक यापाठझ उसमें टुड-सा जाता है । सवमूति पत्पर को भले 
रताते, पर राम को इतना रलाना कहाँ तक उचित है । 

उत्तररामचरित की प्रस्ठावना में जो कयावस्तु का प्रंश घा गया है, यह वास्तद में 
एक शुद्ध विष्कम्मठ में पलग से रखा जाता चाहिए था । प्रक्ठावता में बयादस्तु गा 
ईवत्मपञ्च नो शास्त्र दो दृष्टि से समोचोन नहीं है ।' इसी प्रश्ार साठवें धंक के 
पारम्म में दो हुई लक्ष्मण को एक्रोकित धनग से विप्वम्भक में अस्तुत करने योग्य है । 
यह विशुद्ध प्र्षोषक्षेपक-तत्त्व है । 

ऋवमूतति ने सोता के निर्दासन के समय कोठत्या घौर वरिष्ठ भाद को ऋष्पशूद्ध 
कै प्राद्मम में जाने दा जो इल्पिठत कयान्सयोबन किया है, वह पूर्धठया पस्दाझाविद्र 


१. एपोप्स्मि का्यवशादायोध्यरस्तदानीं संडुत: झादि से प्रस्ठावना के झन्त ठक । 


पवेमूति ४७ 


प्रतीत होता है। सीता का जिस दिन निर्वासन हुआ, उसी दिन कौसल्या ओर वस्धिष्ठ 
भादि गये और उसी दिन लक्ष्मण के द्वारा गद्भातट पर छोड़ी जाने पर उसे पुत्र-प्रसव 
हुआ । भला जिस दिन किसी बहू को पुत्र होने को हो, उसी दिद सास १२ बे के 
लिए मज्ञ में भाग लेने बाहर चली जायेगी ? इस सम्बन्ध में एक झौर विडम्बना है 
दोहद की । जिसे दिन प्रसव होने को होता है, उस दिन प्रसव पोडा होती है न कि 
दोहद । उपर्युवत दोष का परिहार यही कह कर किया जा सकता है कि बन में छोड़ी 
जाने पर प्रसह्ायावस्था में संभ्रम के कारण सीता को उचित समय से दो-तीन मात्त 
पहले ही प्रसव हुआ । पर मबमूति ने इस प्रकार की बात कही नहीं है । 

दोहद के पनुसार सीठा राम के साथ बन में जाना चाहती थी, किन्तु लक्ष्मण 
उत्ते प्रफेले ही ले गये । सोता ने राम को साथ चलने के लिए क्‍यों नहीं रथ पर बैठते 
समय बुलाया ? यह प्रश्न है तो, पर कुछ बहुत सटीक नहीं । नाटककार को सभी सन्देहों 
झौर वितर्कों को दूर करते हुए अपनी कृति को समॉप्त कर लेना शऔौर उसे कलात्मक रूप 
भी दे लेता प्रसम्भव होता है । 


सातवें प्रंक के प्रत्त में शत्रु का लवपेश्वर को मार कर लोटने में भी कुछ 
सोगों को भ्रसामज्जस्थ दिखाई देता है ॥ क्या वह युद्ध १२ वर्ष तक होता रहा ? इस 
प्राक्षेप के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि क्षत्रुघ्द ते १३ थ्षों तक युद्ध नही 
किया, भ्रपितु लवण को भार कर मथुरा में १२ वर्षों तक राज्य किया । मवमति ने तो 
क्रेवल इतना ही कह्दा है उत्खात लवणो-मधुरेश्वर: प्राप्त:। इसमें “मधुरेश्वर' पद से स्पष्ट 
व्यक्त है कि १२ यर्ष का युद्धकाल भानना ठीक नहीं है । 





१: उपयुक्त कतिपय प्राक्षेपों के विवरण धारदार॑जन राय के 
ऊ$ उत्तरंरामचरित 
भूमिका में सविस्तर हूँ। म 


डे 


